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F पुस्तक व्यवसाय के? 


° महेन्द्र कुलश्रेष्ठ ° सुखपाल सिंह गुप्त ° सत्यव्रत « श्याम सुंदर 
० आशा रानी ° जगदीश भारद्वाज ° अमर नाथ * प्रताप सहगल 
° जय प्रकाश भारती.  * मृत्यृंजय. उपाध्याय 


ड़ 


चक्राचक्र का व्यंग्य : व्यथा (भूक) पूर्व प्रधान मंत्रियों की 
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प्रख्यात कथाकार महीप Piz की 


El निया 
| 
| 


300.00 
क्षणो का संकट 300.00 
संबंधों का सन्नाटा 300.00 


महीप सिंह की कहानियाँ महानगरीय मध्य वर्ग के जीवन की घड़कनों को 
बड़ी गहराई से हमें महसूस कराती हैं। इसका कोई भी पक्ष उनकी कथा-दृष्टि 
से अछूता नहीं रहा है। समकालीन जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोध, लनाव और छद्म 
अपनी समूची विडम्बना के साथ sa कहानियों में मूर्त हो उठे हैं।कथा-शिल्प के 
भी कितने की रंग उनके कथा-संसार में उभरे दिखा देते हैं। 

मनुष्य की सोच को सचेतन रखने के प्रस्थान-बिंडु से चले अपनी पीढ़ी के 
अत्यन्त समर्थ कथाकार के विकास क्रम को दर्शाता उसकी रचना-यात्रा का 
दस्तावेज़ | 


विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कथा-रसिकों को 
900 रु. का पूरा सेट केवल 500 रु- Al 
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HAAR 


पूर्णाक i5, वर्ष 3i, Wht 
मार्च, 2000 
(प्रकाशित जून-2000) 
संपादक 
महीप सिंह 
प्रबंध संपादक 
जयदीप सिंह 
संदीप सिंह 
| | संयुवत संपादक 
| कमलेश सचदेव 
गुरचरण सिंह 
शब्द-संयोजक 
राजेश कुमार सिंह 
कार्यालय सहयोगी 


| मनजीत कौर, सुनील कुमार 
ह | कला 

] | मनदीप डिम्पी 

= | क्षेत्रीय प्रतिनिधि 


कीर्ति केसर (जालन्धर), कमलेश बख्शी (मुंबई) 

| जसबीर चावला (इंदौर), रमेश सोनी (इंदौर) 
सुभाष रस्तोगी (चंडीगढ़), गोविंद अक्षय (हैदराबाद) 
सरोज वशिष्ठ (शिमला) 


मूल्य 
एक प्रति : ]5 रुपये 
वार्षिकः 60 रुपये, संस्थाआं/पुस्तकालयों के लिए: ।00 रुपये 
विदेशों में 20 डालर, आजीवन: 000 रु. 


LE 


सम्पर्क 
एच - 08, शिवाजी पार्क (पंजाबी बाग) 
नई दिल्ली — 0026 
फोन — 59287, 5932888 


मुद्रक एवं प्रकाशक 
संदीप सिंह 
अमृत एंटरप्राइजेज, 
| ana रोड, दिल्ली-40035 
फोन — 78070I, 7.54586-87 में मुद्रित तथा 
एच — ।08, शिवाजी पार्क, 
नई दिल्ली — 30026 8 प्रकाशित 


3 80 


क्या संकट हैं पुस्तक व्यवसाय के? 

Tex कुलश्रेष्ठ, सुखपाल सिंह गुप्त, सत्यव्रत, श्याम सुंदर 
आशा राचा, जगदीश भारद्वाज, अमरनाथ, IAT सहगल, 
जयप्रकाश भारती, मृत्युंजय उपाध्याय 


शैली जग्गी 
डा. वीरेन्द्र सिंह 
चंदन कुमार 
गुरुबचन सिंह 


यशपाल वैद्‌ 
विपिन बिहारी 


: कितना सार्थक है महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय 


विश्वविद्यालय I9 


: हिन्दी कहानी में साम्प्रदायिक तनाव 


नारी मन:स्थिति 25 


: इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करती कविता 28 


: स्वातंत्र्योत्तर मध्यवर्गीय शंकाओं का 


नाद-अनहदनाद 


: उगता हुआ सूरज 


झूठ के पांव 


> बाट-बखरा 


रमेश्वर द्विवेदी, ललित शुक्ल, कुसुम भट्ट, मुकेश मानस, कविता भाटिया 
अल्का सिन्हा, ईश कुमार गंगानिया, सुशान्त सुप्रिय 


कमलेश सचदेव 


दर्द का हद से गुजरना यानी GH 


सुरेन्द्र तिवारी रचनात्मकता की तलाश में कुछ पत्रिकाएँ 55 


डा. वेदप्रकाश अमिताभ : विशिष्ट सोच और संवाद की कहानियां 


बुलाकी राम शर्मा 


वीरेन्द्र सक्सेना की इक्कीस कहानियां 57 
टूटे दिलों की त्रासद दास्तां:टूटी हुई जमीन 
हरदर्शन सहगल का उपन्यास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(997 में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 


Jean सिंह, ज्ञान प्रकाश विवेक, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, धर्मेद्र गुप्त, प्रभा खेतान, 
WY गंगाधर, माहेश्वर, मुद्राराक्षस, विजय, शशिप्रभा शास्त्री, स्नेह मोहनीश, 


अमरकांत, अनिता एम. कुमार, आबिद सुरती, कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री, | 
सरोज वशिष्ठ, एस.आर. हरनोट, सुशील कुमार फुल्ल और सूरज पाल चौहान की । 


इस वर्ष में प्रकाशित श्रेष्ठ कहानियाँ 


७७७७७ ०७७ ७७७७७७७७०७०७०७७०७०७७०७००७०७०७०७०७०७०७७०७०७०७००७०७७०७०७००७०७००७०००००७ ७७०७०७७७७७७०७७७७०७७७०७७०७०७७७००७०७ 


| मूल्य -- 75 रुपये 

[5 

| | '993, ।994, 995 तथा 996 की श्रेष्ठ कहानियों के प्रकाशन के बाद _ 

‘ae a | 

| eo?” = प्रकाशक = a ३, 

| = हिन्दी बुक सेन्टर. ६ 
4 B wi 
4/5 बी 

| च आसफ अली रोड़ a 
| नई दिल्ली-40002 री 


MEE 
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पूर्णाक 52, वर्ष 3i, अंक 2 
जून, 2000 
(प्रकाशित अगस्त-2000) 


संपादक 


महीप सिंह 


प्रबंध संपादक 
जयदीप सिंह 
संदीप सिंह 
संयुक्त संपादक 
कमलेश सचदेव 
गुरचरण सिंह 


शब्द-संयोजक 
राजेश कुमार सिंह 


कार्यालय सहयोगी 
मनजीत कौर, सुनील कुमार 


कला 
मनदीप डिम्पी 


क्षेत्रीय प्रतिनिधि 
कीर्ति केसर (जालन्धर), कमलेश बख्शी (मुंबई) 
जसबीर चावला (इंदौर), रमेश सोनी (इंदौर) 
सुभाष रस्तोगी (चंडीगढ़), गोविंद अक्षय (हैदराबाद) 
सरोज वशिष्ठ (शिमला) 


मूल्य 
एक प्रति : 5 रुपये 


विदेशों में : 20 डालर, आजीवन: 7000 रु. 


सम्पर्क 
एच - 08, शिवाजी पार्क (पंजाबी बाग) 
नई दिल्‍ली -- 0026 
फोन -- 59287, 5932888 - 


मुद्रक एवं प्रकाशक 
संदीप सिंह 
अमृत एंटरप्राइजेज, 
लारेंस रोड, दिल्‍ली-0035 
फोन -- 78070], 7i54586-87 4 मुद्रित तथा 
एच — i08, शिवाजी पार्क, 
-नई दिल्‍ली — 0026 से प्रकाशित 


वार्षिकः 60 रुपये, संस्थाओं/पुस्तकालयों के लिए: 00 रपये 


कैसा है हिन्दी का पाठ्यक्रम? 


डा.रामदरश मिश्र, डा. देवेश ठाकुर, डा. हेतु भारद्वाज, 3 
डा. सुदर्शन मजीठिया, ग्रो. माजदा असद, डा. हरदयाल, 
डा. वीरेद्ध सिंह, सिम्मी हर्षिता, डा. वीरेन्द्र कुमार वसु, 

डा. श्रु्ल कुमार, डा. तेज सिंह 


डा. रामविलास शर्मा : एक जीते-जागते विचार की तरह I9 


डा. ललित शुक्ल : केदारनाथ अग्रवाल : गुलाबो का 
दरिया सूख गया 2] 
अमिय कुमार साहू : स्रीवादी कविता और सौंदर्यबोध 25 


डा. सुरेश गौतम ` : तर्क और भाव की जुगलबन्दी : 
मेरा होना 27 
रमेश कपूर : तुम वापस कब लौटोगे, रहमत? 3] 
मलिक राजकुमार : दहशत 37. 


कमल : तीसरा पुरस्कार 42 


तरसेम गुजराल, कीर्ति केसर, मधु Sy, मीनाक्षी डेम्बला 
गणेश चन्द्र राही, चरनजीत सिंह 47 


कमलेश सचदेव : मिथकों में से उभरता एक म 


: कुछ संस्थागत पत्रिकाएं 


डा. हरदयाल : स्वरति से मुक्त कहानियां 
क्षमा शर्मा : Git at सीमाएं और संभावनाएं 
उकेरता 'आवां' 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक नए भगवान का जन्म | ह I50-00 
(प्रख्यात कथाकार महीप सिंह के मारक व्यंग्याँ के संग्रह) 
अंशात: हू at 
(प्रताप सहगल की चुनिंदा रचनाएं एक ही जिल्द में) 
समकालीन कविता और कवि . 50-00 
(समकालीन कविता और प्रमुख कवियों का बेबाक आकलन: डा. गुरचरण सिंह 
रंग चिन्तन 00-00 
(समकालीन रंग-दृश्य पर नाटककार प्रताप सहगल की महत्वपूर्ण किताब 
पाश का साहित्य | I00-00 
(प्रगतिशील कवि पाश की महत्वपूर्ण रचनाएं और उन पर सुपरिचित लेखिका कीर्ति केसर की टिप्पणी 
चर्चित कहानियाँ I00-00 
. (प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार ओम गुप्ता का कहानी-संग्रह 
अपना देश _ 00.00 
(सुविख्यात लेखक वनाफर चंद का कहानी-संग्रह 
परछाई अनपूर्णा 60-00 
(नारी वादी लेखन के लिए सुविख्यात क्षमा शर्मा का उपन्यास 
अमीन साहिब I00-00 
ike कथाकार रमाशंकर श्रीवास्तव का उपन्यास | 
आसमान का बोझ 60-00 | 
(उर्दू और हिन्दी के मशहूर कवि डॉ. सादिक का गजल-संग्रह | 
संकट दृश्य का नही 60-00 | | 
(समकालीन हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण कवि नरेन्द्र मोहन की लम्बी कविताएँ | ll 
लम्बी कविताएँ और नरेद्र मोहन 250008, | SIT 
(नरेद्र मोहन की लम्बी कविताओं पर चर्चित लेखकों की राय, संपादक : डॉ. रमेश सोनी) | | सरोज 
| [र्षिकः 
ह | | विदे 
समानी दुनियाँ की लोककथाएँ डॉ. सुरेश धीगड़ा 20.00 | नई दिशा देवेद्र कुमार जैन 20.00 | 
भारत को care डॉ. सुरेश धीगडा 20.00 | साहसी राजकुमारी आलोक कुमार श्रीवास्तव 20.00 | 
नील पद्म हिमानी डॉ. सुरेश धीगड़ा 20.00 | पानी चोर सियार डॉ. Tenet शमा 20.00 | 
दो बहने ्रेमचन्द्र 20.00 | कोशिश श्रीमती रतन शर्मा 20.00 
सच्चाई का उपहार प्रेमचद्र 20.00 | गीत मेरे देश के | 
राजा का न्याय सत्यप्रकाश श्रीवास्तव 20.00 | (हिन्दी अकादमी द्वारा पुरस्कृत) रमेश कौशिक 20.00 | 
बेसन की रानी भावना श्रीवास्तव 20.00 | पंचतंत्र की अमर कथाएँ प्रो. आनंदी सिन्हा 75.00 | 
राजू साह राजा साहब यतीद्धनाथ गोड़ 20.00 | - 
3 
| i 
| 


: >. (प्रकाशक काशक एवं पुस्तक विक्रेता) _ 
है डा » मकान न. 439, गली नं. 4, गावड़ी वई एक्सरटशन भजनपुरा, ॥नददाओ। 0053, फोन : 2934] 


| 
| 
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Zam 
पूर्णाक 53, वर्ष 3।, अंक 3 
सितम्बर, 2000 

(प्रकाशित नवम्बर-2000) 


सपादक 
महीप सिंह 


प्रबंध संपादक 
जयदीप सिंह 
संदीप सिंह 
संयुक्त संपादक 

कमलेश सचदेव 
गुरचरण सिंह 


शब्द-संयोजक 
राजेश सिंह 


कार्यालय सहयोगी 
मनजीत कौर, सुनील कुमार 
: ` कला 
मनदीप डिम्पी 
क्षेत्रीय प्रतिनिधि 
कीर्ति केसर (जालन्धर), कमलेश बख्शी (मुंबई) 
जसबीर चावला (इंदौर), रमेश सोनी (इंदौर) 
सुभाष रस्तोगी (चंडीगढ़), गोविंद अक्षय (हैदराबाद) 
सरोज वशिष्ठ (शिमला) 


मूल्य 
| एक प्रति : 5 रुपये 
वार्षिकः 60 रुपये, संस्थाओं/पुस्तकालयों के लिएः ।00 रुपये, 
विदेशों में: 20 डालर, आजीवनः 000 रुपये 


सम्पर्क 
एच - 08, शिवाजी पार्क (पंजाबी बाग) 
नई दिल्ली — ।।0026 
फोन — 59287, 5932888 


मुद्रक एवं प्रकाशक ' 
संदीप सिंह 
अमृत एंटरप्राइजेज, 
2 लारेंस रोड, दिल्ली-.0035 
फ़ोन -- 78070L, 754586-87 में मुद्रित तथा 
एच — ।08, शिवाजी पार्क, 
` नई दिल्ली -- 770026 से प्रकाशित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


केसा है हिन्दी का पाठ्यक्रम? 


डा. कमलकिशोर WITH, सुधा अरोड़ा, डा. मधु AY, 
डा. मृत्युंजय उपाध्याय, डा. मित्रेश कुमार गुप्त 


आकलन 


सत्यभूषण वर्मा : जापानी साहित्य के हिन्दी अनुवादं 
का मूल्यांकन [7 


सरोज महाजन : इक्कीसवीं शती में प्रवेश कर गई 
हिन्दी कहानी 
: 'कुछ कही कुछ अनकही”: 


- एक और आत्मकथा 


डा. कुसुम अंसल 


राजिन्दर कौर : लहर 35 


हरजिंदर सिंह सेठी, उपाकान्ता, वीरेन्द्र सिंह गूम्बर, | 

विपिन बिहारी, मुकेश मानस 44 

[तोष कुमार तिवारी : रामदरश मिश्र के समग्र साहित्य की 
अंतरंग यात्रा 47 


डा. ज्ञानचन्द गुप्ता : एक रचनाकार की जिन्दगी का खुला दस्तावेज49 
कमलेश सचदेव : संवाद की निरन्तर चलती गोष्ठियों का 
निष्कर्ष : निरन्तर संवाद - 52 
डा. पुष्पा गर्ग : स्त्री की त्रासदी का लेखा-जोखा 53| 
| 


चक्राचक्र - : अभिनंदन हो जाए ५ 54 | 


पत्रिकाएं 
सुरेन्द्र तिवारी 


fe 
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एक नए भगवान का जन्म I00.00 
(प्रख्यात कथाकार महीप सिंह के मारक व्यंगयों के संग्रह) ae 
अंशतः 2 
प्रताप सहगल की चुनिंदा रचनाएं एक ही जिल्द में) 
समकालीन कविता के सरोकार हे I50.00 
समकालीन कविता और प्रमुख कवियों का बेबाक आकलन: डा. गुरचरण सिंह) 
रंग चिन्तन I00.00 
समकालीन रंग-दृश्य पर नाटककार प्रताप सहगल की महत्वपूर्ण किताव) 
पाशा का साहित्य aa I00.00 
प्रगतिशील कवि पाशा की महत्वपूर्ण रचनाएं और उन पर सुपरिचित लेखिका कीर्ति केसर की टिणणी) 
चर्चित कहानियां - I00.00 
प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार ओम गुप्ता का कहानी-सग्रह) 
अपना देश I00.00 
(मुविख्यात लेखक वनाफर चंद का कहानी-संग्रह) 
Tere अनपूर्णा 60.00 
(नारी वादी लेखन के लिए सुविख्यात क्षमा शर्मा का उपन्यास) 
अमीन साहिब - I00.00 
(प्रसिद्ध कथाकार रमाशंकर श्रीवास्तव का उपन्यास) 
गिरते आसमान का बोझ 60.00 
(उई और हिन्दी के मशहूर कवि डा. सादिक का गजल संग्रह) 
संकट दृश्य का नहीं 60.00 
(समकालीन हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण कवि नरेन्द्र मोहन की लम्बी कविताएं) 
लम्बी कविताएं और नरेन्द्र मोहन 250.00 
(नरन्द्र मोहन की लम्बी कविताओं पर चर्चित लेखकों की राय, संपादक, : डा. रमेश सोनी) 

| नये प्रकाशन 

i 
शब्दों का जन्मदिन (गजल संग्रह) डा. सादिक 
बात से बात चले (आलोचना) डा. नरेन्द्र मोहन 


समकालीन रचना-यात्रा 

(विलास गुप्ते का रचना संसार) 

_ विमर्श (आलोचना) 

निराला कृत “तुलसीदास” में परम्परा और आधुनिकता (आलोचना) 


नवराज प्रकाशन 


SA (त्रक़ाशक एवं पुस्तक विक्रेता) 
$, डी ब्लाक, मकान नं. 439, गली नं. 4, गावड़ी एक्सटेंशन भजनपुरा, दिल्ली-0053, फोन : 24934! 


सम्पादकः डा. रमेश सोनी 
डा. रमेश गौतम 
डा. चरणजीत सिंह 


2 
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Anam 


पूर्णाक i54, वप ३। , अक 4 
दिसम्बर, 2000 


संपादक 
महीप सिंह 


प्रबंध संपादक 
जयदीप सिंह 
संदीप सिंह 
संयुक्त संपादक 
कमलेश सचदेव 
गुरचरण सिंह 


शब्द-संयोजक 
राजेश सिंह 


कार्यालय सहयोगी 
मनजीत कौर, सुनील कुमार 


कला 
मनदीप डिम्पी 
क्षेत्रीय प्रतिनिधि 
कीर्ति केसर (जालन्धर), कमलेश बख्शी (मुंबई) 
जसबीर चावला (इंदौर), रमेश सोनी (इंदौर) 
सुभाष रस्तोगी (चंडीगढ़), गोविंद अक्षय (हैदराबाद) 
सरोज वशिष्ठ (शिमला) 


मूल्य 
एक प्रति : 5 रुपये 
वार्षिकः 60 रुपये, संस्थाओं/पुस्तकालयों के लिए: 00 रुपये, 
विदेशों में: 2 डालर, आजीवनः ॥000 रुपये 


सम्पर्क 

एच - 08 , शिवाजी पार्क (पंजाबी बाग) 
नई दिल्ली -- ॥00% 
फोन -- 5928, 5932888 


मुद्रक एवं प्रकाशक 
संदीप सिंह 
अमृत एंटरप्राइजेज, 
हु लारस रोड, दिल्‍ली-॥005 
फोन — 78070.7/55887 में मुद्रित तथा 
एच — ॥७ , शिवाजी पार्क, 
नई दिल्‍ली — 06 से प्रकाशित 


चक्राचक्र : आई डॉट टेंक रिस्ट विद एनी गॉड 45 
| 


कया साहित्य हाशिये पर जा रहा हे? 


जगदीश चतुर्वेदी, हिमांशु जोशी, हरदवाल, बलदेव वंशी, प्रताप सहगल 
नासिरा शर्मा, शामा, श्याम विमल, मीरा सीकरी, वीरे्रकुमार वसु 7 


: कन्हैया लाल नंदन : झाड़े रहो 
कलढ्रगंज 


भाषा सकट 


जसवंत सिंह विरदी 
संतोष गोयल : जड़े 
सूरजपाल चौहान : सारे जहाँ से अच्छा 37 


: साजिश का शिकार 


कमलेश सचदेव : साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस और पुलिस 
में साम््रदायिकता 


राजेनद्र नागदेव, पारसनाथ, धारा, रामगोपाल शर्मा 'दिनेश 
शुभदा पांडेय, जसबीर चावला, बीरसेन जागा सिंह, सुशान्त सुप्रिय 


43 


: बूंद बावड़ी का इंद्र धनुष 
अशेक आंद्रे : प्रेमचंद की याद दिलाता है-पाथर टीला 5% 


सुशीला गुप्ता : दिशा खोजती जिंदगियां : 
जीवन्त वास्तविकता 58. 
गुरचरण सिंह : प्रेमचंदोत्तर तेरह हिन्दी उपन्यास 59 


| 


सुरेन्द्र तिवारी : कुछ पत्रिकाओं के उत्सव अंक i} 


है| 
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ie et 
एक नए भगवान का जन्म L00.00 
(प्रख्यात कथाकार महीप सिंह के मारक व्यंग्यों के संग्रह) 
अंशतः 250.00 
(प्रताप सहगल की चुनिंदा रचनाएं एक ही जिल्द में) 
समकालीन कविता के सरोकार ]50.00 
(समकालीन कविता और प्रमुख कवियों का बेबाक आकलन: डा. गुरचरण सिंह) 
रंग चिन्तन I00.00 
(समकालीन रंग-दूश्य पर नाटककार प्रताप सहगल की महत्वपूर्ण किताव) 
| पाश का साहित्य I00 00 
(प्रगतिशील कवि पाश की महत्वपूर्ण रचनाएं और उन पर सुपरिचित लेखिका कीर्ति केसर की टिपणी) 
चर्चित कहानियां :00.00 
(प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार ओम गुप्ता का कहानी-संग्रह) 
अपना देश I00.00 
(सुविख्यात लेखक वनाफर चंद का कहानी-संग्रह) 
परछाईं अनपूर्णा 60.00 
(नारी वादी लेखन के लिए सुविख्यात क्षमा शर्मा का उपन्यास) 
अमीन साहिब I00.00 
(प्रसिद्ध कथाकार रमाशंकर श्रीवास्तव का उपन्यास) 
गिरते आसमान का बोझ 60.00 
(उई और हिन्दी के मशहूर कवि डा. सादिक का गजल संग्रह) 
संकट दृश्य का नहीं 60.00 
(समकालीन हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण कवि नरेन्द्र मोहन की लम्बी कविताएं) 
लम्बी कविताएं और नरेन्द्र मोहन 250.00 
(नरेद्र मोहन की लम्बी कविताओं पर चर्चित लेखकों की राय, संपादक : डा. रमेश सोनी) 
स्पानी 
भारत 
शब्दों का जन्मदिन (गजल संग्रह) डा. सादिक नील । 
बात से बात चले (आलोचना) डा. नरेन्द्र मोहन दो बह 
5 ao समकालीन रचना-यात्रा सच्चा 
(विलास गुप्ते का रचना संसार) सम्पादकः डा. रमेश at) राजा ' 
नादय विमर्श (आलोचना) डा. रमेश गौतम ae 


निराला कृत तुलसीदास” में परम्परा और आधुनिकता (आलोचना) 


aa नवराज प्रकाशन 
3 (प्रकारक एनं पुस्तक विक्रेता) 


ST. एकान न. 439, गली न. 4, Mast एक्सटेंशन भजनपुरा, ferei-00053, फोन : 22934I 


डा. चरणजीत सिंह 
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एक नए भगवान का जन्म I50-00 


(प्रख्यात कथाकार महीप सिंह के मारक व्यंग्यों के संग्रह) 
अंशत 250-00 
(प्रताप सहगल की चुनिंदा रचनाएं एक ही जिल्द में) 
समकालीन कविता और कवि I50-00 
(समकालीन कविता और प्रमुख कवियों का बेबाक आकलन: डा. गुरचरण सिंह 
रंग चिन्तन I00-00 
(समकालीन रंग-दृश्य पर नाटककार प्रताप सहगल की महत्वपूर्ण किताब 
पाश का साहित्य I00-00 
(प्रगतिशील कवि पाश की महत्वपूर्ण रचनाएं और उन पर सुपरिचित लेखिका कीर्ति केसर की टिप्पणी 
चर्चित कहानियाँ I00-00 
(प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार ओम गुप्ता का कहानी-संग्रह 
अपना दण I00.00 
ः (सुविख्यात लेखक वनाफर चंद का कहानी-संग्रह 
परछाई अनपूर्णा 60-00 
. (नारी वादी लेखन के लिए सुविख्यात क्षमा शर्मा का उपन्यास 
अमीन साहिब I00-00 
(प्रसिद्ध कथाकार रमाशंकर श्रीवास्तव का उपन्यास 
) गिरते आसमान का बोझ 60-00 
(उद्र और हिन्दी के मशहूर कवि डॉ. सादिक का ग़ज़ल-संग्रह 
) संकट दृश्य का नही 60-00 
(समकालीन हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण कवि नरेच्र मोहन की लम्बी कविताएँ 
) लम्बी कविताएँ और नरेद्र मोहन 250-00 


(नरेन्द्र मोहन की लम्बी कविताओं पर चर्चित लेखकों की राय, संपादक : डॉ. रमेश सोनी) 


) 
स्पानी दुनियाँ की लोककथाएँ डॉ. सुरेश धीगड़ा 20.00 | नई दिशा देवेद्र कुमार जैन 20.00 
भारत को प्रसिद्ध लोककथाएँ डॉ. ac धीगड़ा 20.00 | साहसी राजकुमारी आलोक कुमार श्रीवास्तव 20.00 
नील पदम हिमानी डॉ. ac धीगड़ा 20.00 | पानी चोर सियार डॉ. रललाल शर्मा 20.00 डे 
दो बहनें प्रेमचन्र 20.00 | कोशिश | श्रीमती रतन शर्मा 20.00 
सच्चाई का उपहार प्रेमचद्र 20.00 | गीत मेरे देश के 

सोनी) राजा का न्याय सत्यप्रकाश श्रीवास्तव 20.00 | (हिन्दी अकादमी द्वारा पुरस्कृत) रमेश कोशिक 20.00 
बेसन की रानी भावना श्रीवास्तव 20.00 || पंचतंत्र की अमर कथाएं. प्रो. आनंदी सिन्हा ।75.00 


राजू साह राजा साहब यतीद्धनाथ गौड़, 
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oir] जप जग eS उ 
नई सदी दलित और स्त्री Wan सम्पूर्ण जीवन उ अपना ' देशभक्ति का सर्टिफिकेट न्न 
सफर तय करता है? तो फिर परिवार का सटीक ट्ट हुआ 
की होगी दायरा सीमित कहां रहा? केवल 
पत्रिका निरन्तर निखरती जा रही जहां तक मैं जनती हूं, प्रेमचन्द जैसे संचेतना का दिसम्बर अंक अचानक a el 
है-विशेषांकों के aft आज का हिन्दी "ग साहिसकार | भी घरपरिवार fags माध्यम से पढ़ने को Ta | 
साहित्य दलित-नारी विमर्श से गुजर रहा है। ak का Sora है। उन्हें तो उत्सुकतावश जल्दी-जल्दी पूरा अंक ER तय 
अब उन्हें हाशिये पर रखना असम्भव है। किसी ने सीमित दायरे वाला कभी नहीं कहा। पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ। एक ae न. 
पहली बार उन्हें अपनी अस्मिता की पहचा। पब नारी द्वारा रचित साहित्य संकुचित और में इतनी विविध और उत्कृष्ट afte प्रति 
और अपनी ताकत का अहसास हुआ है। इसी दोयम दर्ज का क्यों माना जाए? एसा कहना सामग्री । विश्वास a नहीं होता। समू कि 
में इन दोनों की सार्थकता है। अंक 48 की नारी का नहीं अपितु एक रचनाकार की रचना सामग्री-लेख, समीक्षा, कहानी ' आकल, हः 
तरह अंक 49 भी हिन्दी मानस को चिहिनत . का अपमान होगा। कविता-प्रभावशाली है व अपनी छाप छोड़ी (नए 

करता है और अन्दर झांककर देखता है कि संचेतना के हर अंक में कोई न कोई है। आपका लेख अपनी ओर से' बेबाक, 
उसने दलित और स्त्री के साथ कैसा सलूक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाकर आप संचेतना को स्पष्ट व निर्भक प्रयास है। आप बधाई के er 
किया है। इस सदी में दलित और स्री का विश्व-स्तरीय पत्रिका बनाने में सफल हुए हैं। el कहानी बस एक समझोता आज अधूरी 
प्रतिशोध और अधिक मुखरित होगा। नई साधना अग्रवाल बदलते मानवीय मूल्यों का यथार्थ चित्रण | ay 
सदी और तीसरी सहस्राब्दी इन दोनों की हवेली हाउस, अल्मोड़ा-2660! के साथ-साथ व्यंग्य भी है। कविताएं “खाव, जना 
होगी। 'मेरा शहर”, 'पंचतत्वगत होने a राजनी 
तेज सिंह दिलि को छ गई 'जिन्दगी', 'राग-रागेश्वरी', वे 4 | खा 
हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय % सशक्त और हृदयस्पशी हैं व्यंग्य दिशभक्ि | 
संचेतना के पूर्णाक 49 में बारह का सर्टिफिकेट” बड़ा सटीक है। कुल मिलाकर! यहां 
परिवार का दायरा सीमित तेखिकाओं की प्रतिक्रियाएं देखी। सहस्राब्दी पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट हो ` 
| है? वर्ष है। इन दिनों महिलाओं ने खुलकर विद्रोह मीनाक्षी डेम्बला ' ial यहां f 

HAE का बिगूल फूंका है। पुरुष के समानान्तर पटरियों भा. जी. बी. निगम, hb, 
संचेतना का पूर्णाक 049 हिन्दी मानस = चलने की होड़ काबिले गौर है। मैं इस ST PNT rs अध्ट्‌ 


और नारी लेखन” बहुत श्रेष्ठ एवं पठनीय 
अंक है। सुधा अरोड़ा, मृदुला गर्ग, कमल 
कुमार, चन्द्रकान्ता, क्षमा शर्मा आदि सभी के 
विचार प्रशंसनीय हैं। 

वैसे हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा 
कि महिला लेखन और पुरुष लेखन दो 
अलग-अलग धारणाएं है क्योंकि प्रकृति ने भी 
हमें अलग पहचान दी है। लेकिन सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पितृसत्तात्मक समाज 
में नारी को दोयम दर्जे की क्यों माना जाता 
है? उसके द्वारा रचित साहित्य सीमित दायरे 
(परिवार तक) में रखकर निम्न कोटि का क्यों 
समझा जाता है जबकि परिवार ही वह स्थाग 
है जहाँ से यह सृष्टि LT हुई और यहीं पर 


बात को मानकर चलता हूं कि परम्परावादी 
पुरुष का ब्राह्मणवादी मिथक तो टूटना ही 
चाहिए। खासकर fast हर्षिता का 
उपन्यास-अंश (रात) और घर” कहानी (संतोष 
गोयल) दिल को छू गई। 
कृती साहित्यकार रामदरश मिश्र की 
कविताएं और में और मेरी रचना यात्रा”, 
प्रकाश मनु का एक चेहरा जो दिल्ली का 
नहीं, गांव का है' रचनाकार के इनस एण्ड 
HEN’ को उजागर करता है। कुल मिलाकर 
अंक अच्छा,बन पड़ा है। 
पारसनाथ 
भारतीय दलित साहित्य अकादमी, बिहजादी, 
सहदेई बुजुर्ग- 844509 (वैशाली) 


गिलास आधा भरा हुआ हे ती. 


'संचेतना' के पूर्णाक i50 9 कि 

सफल रहा छठा विश्व हिन्दी समी ्‌ 
परिचर्चा पढ़कर लगा 'जाकी रही भावना SY भी मन 
कहावत चरितार्थ हो रही है। कुछ का कणर, सफलत 
दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई दिया तो कु” लेखको 
सम्मेलन पर धनात्मक दृष्टि अपनाते हुए आजे 

अव्यवस्थाओं के साथ सम्मेलन को सर, दस्तावे 
बताया। जहां डॉ. कमल किशोर Ts 


डॉ. शरण बिहारी गोस्वामी, डॉ. रमेश ; समाजः 
मिश्र आदि ने सम्मेलन की जा ' करवाय 
अभिव्यक्त किया, वहीं डॉ. TM लाइफ 
श्रीवास्तव, अलका सिन्हा आदि मे ERG एक नः 
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दृष्टिकोण को अपनाया है। गिलास आधा भरा 
हुआ हो तो उसको आधा खाली कहने वाला 
केवल बुराइयों पर ही टूष्टिपात करने वाला 
कहा जाता है। 
तीन बातें लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार 
की हैं कि भोजन, आवास आदि में कुछ 
अव्यवस्था रही जिसका कारण प्रतिनिधियों 
का अपेक्षा से अधिक संख्या में पहुंचना था, 
प्रतिनिधियों के चयन में पारदर्शिता और 
नियमितता होनी चाहिए तथा 2002 में फिजी 
में होने वाले सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के 
लिए सबक लेना चाहिए। 
जो भी हो, हिन्दी को उसका वांछित 
स्थान हिन्दी के ठेकेदारों की अकर्मण्यता और 
अधूरी मन:स्थिति के कारण नहीं मिल पा रहा 
है। यों हिन्दी ने अपनी क्षमताओं के कारण 
जनभाषा के रूप में टूर तक पैठ की है। 
राजनीति ने तो उसे हर तरह से उपेक्षित कर 
रखा है। 
भारत की भूमि में गहरी रची-बसी है 
यहां हिन्दी 
फिर भी देखो राजनीति की भेंट चढ़ी है 
यहां हिन्दी। 
डॉ. कमलेश रानी 
अध्यक्ष, महिला उपभोक्ता परिषद, 'हिमदीप” 
राधापुरी, हापुड़ (उ.प्र.) 


स्मरणीय सामग्री 


संचेतना ने इस बार भी (पूर्णाक 50) 
भी मन मोह लिया। छठे विश्व सम्मेलन की 
सफलता-असफलता पर बेबाक टिप्पणी करते 
लेखकों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, शिकायतें 
आने वाले सम्मेलनों के लिए महत्त्वपूर्ण 
दस्तावेज हैं। 

श्रीमती कैलाश पुरी ने पाठकों को ब्रितानी 
समाज में रंगभेद-नीति पर नए तथ्यों से अवगत 
करवाया है। नई जैनरेशन की इट्स माई 
लाइफ' जैसी सोच आते वाले कल के लिए 
एक नई चुनौती होगी-जिसका सामना करना 
हम सभी के लिए कठिन ही नहीं, असंभव भी 
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होगा। 
इन्दु बाली की कहानी 'बस एक 
समझौता' औरत के विद्रोह और तमाशा न 
बनने वाली स्थितियों की बेबाक कहानी है। 
पूर्वसंध्या’ में राजेनद्र पांडे ने सपनों के 
बुनने, सहेजने और टूटने की स्थितियों को 
बड़ी यथार्थपरकता से उजागर किया है। 
बलात्कार की पीड़ा और औरत के मन की 
वेदना को लेखक ने बड़े ही नपे-तुले शब्दों 
में अभिव्यक्त किया है। 
मजीद अहमद की कविता की सते 
दिलो-दिमाग पर अभी भी हावी हैं। 
आपका प्रयास सार्थक Zl 64 पृष्ठा में 
आपने जो सामग्री उपलब्ध करवाई है-स्मरणीय 
रहेगी। 
एक बार फिर समस्त सम्पादक मंडल 
को अथक मेहनत की वधाई। 
डा. चरनजीत सिंह 
बी-37, विष्णु गार्डन, 
नई दिल्ली-0028 


तीखा कटाक्ष 

संचेतना (पूर्णांक 50) हर दृष्टि से 
सराहनीय रहा। विश्व हिन्दी सम्मेलन की 
सर्वपक्षीय चर्चा ने आगामी सम्मेलनों के लिए 
कुछ मार्गदर्शक बिन्दुओं को रेखांकित किया। 
कहानियां, कविताएं, समीक्षाएं सभी उत्कृष्ट 
एवं सटीक हैं। चक्राचक्र के व्यंग्य देशभक्ति 
का सर्टिफिकेट” ने विशेष रूप से प्रभावित 
किया। आज के सामाजिक-राजनीतिक माहौल 

पर बहुत तीखा कटाक्ष है यह। 
अनूप ओबराय 
I4, पूसा रोड, दिल्ली 


एक नई परम्परा की ओर 


जिस तरह धन तेरस पर बर्तन खरीदने 
की परम्परा है, क्या ही अच्छा हो कि हम 
सरस्वती पूजा अर्थात्‌ वसंत पंचमी के एक 
दिन पूर्व पुस्तक खरीदने की नेक परम्परा का 


श्रीगणेश करें और “सरस्वती चतुर्थी” मनाएं! 

उस दिन हर विद्याप्रेमी पुस्तक खरीद कर 
पुस्तक-संस्कृति का विकास करे। 

राम भगवान सिंह 

अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, बी.एस. कालेज, 

लोहरदगा, (बिहार) 835302 


संचेतना के स्वामित्व 
तथा अन्य ब्यौरे के 
विषय में विज्ञप्ति 


l. प्रकाशन का स्थान - दिल्ली 
2. प्रकाशन की अवधि - त्रैमासिक 
. मुद्रक का नाम और राष्ट्रीयता- 
संदीप सिंह, भारतीय 
एच-।08, शिवाजी पाक, 
दिल्ली-26 
. प्रकाशक का नाम और राष्ट्रीयता- 
“संदीप सिंह, भारतीय 
एच-।08, शिवाजी पाक, 
दिल्ली-26 
. सम्पादक का नाम और राष्ट्रीयता- 
डा. महीप सिंह, भारतीय 
एच-।08, शिवाजी पार्क, 
दिल्ली-26 
. उन व्यक्तियों के नाम और पते 
जिनका पत्र पर स्वामित्व है तथा 
उन भागीदारों अथवा शेयर होल्डरों 
के नाम और पते, जो पूंजी के एक 
प्रतिशत से अधिक शेयर रखते 
हों- 
श्रीमती एस.के. सिंह, भारतीय 
एच-08, शिवाजी पार्क, 
दिल्ली-26 
मैं संदीप सिंह इसके द्वारा घोषित 
करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी 
अधिक से अधिक जानकारी में और मेरे 
विश्वास में सही है। 


NT 
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इस देश का पुस्तक व्यवसाय संकटग्रस्त है, किन्तु यह संकट 
जितना हिन्दी में है, उतना अंग्रेजी में नहीं है। पुस्तक मेलों में जो 
भीड़-भाड़ अंग्रेजी के मण्डपों में दिखाई देती है वह भारतीय भाषाओं 
के मण्डप में नहीं होती। 

दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे नगरों के मुख्य बाजारों की पुस्तकों 
की दुकानों, स्टालों और फुटपाथों को देखा जाए तो लगता है कि इस 
देश में जितनी भी पुस्तकें बिकती हैं और खरीदी जाती है वे सिर्फ 
अंग्रेजी की ही होती हैं तथा इस देश का पढ़ा-लिखा आदमी अंग्रेजी 
के अलावा और कोई भाषा नहीं जानता। इस देश में प्रतिवर्ष जितनी 
पुस्तकं प्रकाशित होती हैं उसमें भी लगभग 40 प्रतिशत भाग अंग्रेजी 
पुस्तकों का होता है। इस देश में अंग्रेजी का पुस्तक व्यवसाय किसी 
भी भारतीय भषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और अधिक व्यवस्थित है। 

अन्य भारतीय भाषाओं की बात मैं नहीं करता। दो भषाओं 
(हिन्दी और पंजाबी) की पुस्तकों के प्रकाशन, वितरण और बिक्री की 
स्थिति से मेरा थोड़ा परिचय अवश्य है। इतनी बात निर्विवाद रूप से 
कही जा सकती है कि इन भाषाओं में पुस्तक व्यवसाय की स्थिति 
संतोषजनक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे यही दिखाई देता 
है कि इन भाषाओं के बोलने-पढ़ने वालों में पुस्तक मानसिकता (बुक 
माइन्डेडनेस) की नितांत कमी है और इन प्रदेशों की सरकारों ने सही 
और वैज्ञानिक ढंग से इस मानसिकता को विकासित करने में अपनी 
सार्थक भूमिका का निर्वाह नहीं किया है। 

कुछ दिन पूर्व ही एक प्रकाशक मित्र से बात हो रही थी। उन्होंने 
सात-आठ पुस्तकों का बड़ा सुरुचिपूर्ण नया सेट प्रकाशित किया था। 
बड़ी क्षोभभरी आवाज में वें बोले-देश-भर के पुस्तक विक्रेताओं से 
मेरा संबंध है, परन्तु बड़ी मुश्किल से अढ़ाई सौ सेट ही उन्हें भेज पा 
रहा हूँ। इनकी वसूली भी कब और कैसे होगी, भगवान जाने। ये 
प्रकाशक मित्र इस क्षेत्र में नए नहीं हैं। जीवन का बहुत बड़ा भाग 
उन्होंने इस व्यवसाय में गुजारा है और गत दस-पंद्रह वर्षा से अपना 
स्वतंत्र प्रकाशन संस्थान चला रहे हैं। एक हजार प्रतियों का सजिल्द 
संस्करण छापने वाला प्रकाशक प्रारंभ में दो-अढ़ाई सौ प्रतियां ही 
'रिलीज' कर पाता है। हिन्दी के चार-पांच बड़े प्रकाशकों की प्रथम 
रिलीज संख्या तीन-चार सौ तक होती होगी। शेष पुस्तकें कैसे बिकें ? 
अब दौड़ शुरू होती है थोक खरीद के लिए। हर प्रकाशक अनेक 
Es और सरकारी संस्थानों की “सबमिशन Se’ के पीछे cea 
है। निर्धारित तिथि तक पुस्तकें 'सवमिट' करने क लिए भागदौड़ शुरू 
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2 साहि 
कया संकट है पुस्तक व्यवसाय के ? be 
व र और 
आखिरी तारीख को स्वयं पुस्तकें लेकर जाता है। फिर पता लग्र हदी 
जाता हैं कि थोक खरीद समिति के सदस्य कौन है? नाम पता लगे 
पर उनके पास Wa’ की जाती है। & 
हिन्दी का संपूर्ण प्रकाशन व्यवसाय पुस्तक विक्रेताओं, पुस्तकालमे' लेखः 
और विभिन सरकारों या सरकारी एजेंसियों की थोक खरीद के म, बिक 
घिरा हुआ है। पुस्तक-विक्रेता दुकानदारों के लिए 40 और 5' चहेत 
प्रतिशत कमीशन अब सामान्य बात है और भुगतान पुस्तकों के बि साइ 
जाने पर (बमुश्किल) होता है। अनबिकी पुस्तकें वापिस लौटा दी जौ व्यवः 
है। अधिसंख्य प्रकाशक पुस्तक-विक्रेता भी है, इसलिए वे अपना मात कोते 
दूसरे को और दूसरे का माल अपने पास रखते है। छोटे प्रकाशकों के होता 
मध्य 'एक्सचेज' का यह धंधा सम्पूर्ण व्यवसाय को अत्यंत गहि व्यव 
हालत तक ले गया है। “एक्सचेंज” की जाने वाली पुस्तक की कीम! करोड 
बहुत ज्यादा रखी जाती है। इसमें लेखक की रायल्टी कभी थोड़ी स्कूर 
पुस्तकों के रूप में या कुछ सौ रुपयों या Jas छप गई' इस संते, भावी 
के रूप में होती है। ऐसी पुस्तकें सत्तर से लेकर अस्सी प्रतिशा 
कमीशन तक बेची-खरीदी जाती हैं और फिर उनका एक्सचेंज कषे, अद्ध 
कम प्रतिशत वाली अपेक्षाकृत बड़े प्रकाशकों और नामी लेखकों बी व्यव 
पुस्तकें प्राप्त कर ली जाती है। प्रकाशक-पुस्तक विक्रेता के पास इ सांस 
प्रकार अनेक 'टाइटिल्स' की वैरायटी हो जाती है। इन पुस्तकों के पुस्त 
लेकर ये प्रकाशक-विक्रेता भारत के अनेक भागों में (विशेष रूपं, अर्ना 
अहिन्दीभापी प्रदेशों में) जाते है और वहाँ के विभागाष्यक्षों आ. व्यव 
पुस्तकालयाध्यक्षों को किसी न किसी प्रकार प्रसन्न कर पुसतके बेर की 
आते हैं। मुझे कुछ समय पूर्व नांदेड़ (महाराष्ट्र) के एक प्रति और 
कालेज के पुस्तकालय में जाने का अवसर मिला था। उस पुस्तवार्त रा 
में हिन्दी की पुस्तकें तो काफी थीं, परन्तु गत दस वर्षो में प्रकाश! व्यव 
ऐसी पुस्तकों की गिनती नगण्य थी जो साहित्यिक क्ष्रं में चर्चित सेके 
हैं। पुस्तकालय का अधिकांश भाग अनाम लेखकों/प्रकाशकों की ऐस बग 
पुस्तकों से भरा हुआ था जिनके संबंध में मुझे जानकारी नहीं a : 
हिन्दी के पुस्तक व्यवसाय में इस समय उसी प्रकार की रिश्वत केद 
और भष्टाचार व्याप्त है जैसा किसी भी अन्य व्यवसाय में है। पी. छ 
रोटी कमाने और फिर जल्दी से जल्दी अमीर बनने की धुन आर्ण | 
समाज का 'राष्ट्रीय चस्ति" है। इससे कोई भी मुक्त नहीं है-न a 
न डाक्टर, न इंजीनियर, न अधिकारी, न अध्यापक, न संपादक फल 
न लेखक! 4 
स्व. लक्ष्मी as जैन ने कुछ वर्ष पूर्व लिखे अपने एक ले" बेच 


होती है और SHAY करके उस कार्यालय तक पहुँचाई जाती हैं। कई 
बार तो प्रकाशक का प्रतिनिधि (अधिकांश छोटे प्रकाशक स्वयं ही) 
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'विश्वविद्यालीय बंधुत्व की नाम-रूपहीन fies’ का उल्लेख र 
था। इस गिल्ड' ने गत दो-तीन दशकों में हिन्दी शोध-कार्य के * | 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को गिराने तथा स्तरहीन, समय से पिछड़ी और हिन्दी भाषा तथा 
साहित्य के प्रति विद्यार्थियों में गहरी अरुचि उत्पन्न करने वाली अनेक 
रचनाओं को पाठ्यक्रम में लगवाने, प्रकाशकों से सिद्धांतहीन समझौता 
और मोल-तोल करने में अपनी महत्पूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी 
हिन्दी पुस्तक-प्रकाशन पर इस 'गिल्ड'का वर्चस्व अत्यंत प्रभावशाली है। 

लेखकों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश 
सरकार ने पुस्तकों की खरीद में जो अंधेरगर्दी मचाई, उसने कितने ही 
लेखकों का चरित्र स्मष्ट कर दिया। जो लेखक जितनी अधिक पुस्तकें 
बिकवाने में समर्थ था वह प्रकाशकों के लिए उतना ही सम्मान्य और 
चहेता बना। कुछ अधिक सम्पर्कवान लेखकों ने प्रकाशकों से मुनाफे में 
साझेदारी की या नए प्रकाशक खड़े कर दिए। आज के पुस्तक 
व्यवसाय में व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए किसी एक वर्ग 
को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। प्रकाशक का चस्ति तो व्यावसायिक 
होता ही Si इसके साथ उसकी आजीविका जुड़ी हुई हे, परन्तु पुस्तक 
व्यवसाय अन्य व्यवसायों से कुछ अलग है। इस देश में बसने वाले 
करोड़ों व्यक्तियों की सांस्कृतिक चेतना से उसका गहरा संबंध है। 
स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले करोड़ों बालकों और युवाओं का 
भावी मानसिक संस्कार इससे जुड़ा हुआ है। 

सरकारी क्षेत्र की स्थिति बहुत पेंचीदा है। अनेक सरकारी/ 
अर्द्धसरकारी संस्थान स्वयं पुस्तकें प्रकाशित करते है। हिन्दी का पुस्तक 
व्यवसाय जिस प्रकार की आपाधापी और स्पर्द्धा वाले वातावरण में 
सांस ले रहा है उसमें इस प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित 
पुस्तकों का बाजार में मिल पाना बहुत आसान नहीं है। परिणामस्वरूप 
अनबिकी पुस्तकों से गोदाम भरे रहते हैं और उनके रख-रखाव की 
व्यवस्था पर ही लाखों रुपये खर्च होते रहते हैं। निजी क्षेत्र के प्रकाशकों 
की पुस्तक-खरीद, जो सरकारी स्तर पर होती हैं, में व्याप्त रिश्वतखोरी 
और भ्रष्टाचार पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस खरीद के संबंध में यदि 
राष्ट्रीय हित में कोई व्यापक योजना बनाई जा सके तो प्रकाशन 
व्यवसाय को आज के टुष्वक्र से निकालने में कुछ सहायता मिल 
सकती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक पुस्तक नीति 
बनाने की बहुत आवश्यकता है। 

देश में व्यापक रूप से पुस्तक मानसिकता उत्पन करने के लिए 
केद्ध तथा राज्यों के शिक्षा-संस्कृति मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 
कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए :- 

|. किसी भी नई कालोनी या बस्ती में स्कूल, पार्क, मंदिर, 
गुरुद्वारा आदि के साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए भी स्थान 
निर्धारित किया जाना चाहिए। नगरपालिकाओं कौ इस प्रकार सार्वजनिक 
पुस्तकालयों के बनाने और संचालित करने का दायित्व लेना चाहिए। 

. 2. हर बाजार में कुछ दुकानें भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को 

बेचने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसी दुकानों का किराया 


नाममात्र का ही रखा जाए और जो इस प्रकार की दुकान का संचालन 
करें उनकी सब प्रकार से सहायता की जाए। 

3. दूरदराज के क्षेत्रों में जो उद्यमी चलती-फिरती पुस्तकों की 
दुकान ले जाकर पुस्तक बेचने का धंधा करना चाहते है, वाहन खरीदने 
और पुस्तकें प्राप्त करने की दृष्टि से उनकी सहायता की जानी चाहिए। 
इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर 
सकते हैं। 

4. पुस्तक-व्यवसाय को उद्योग की मान्यता मिलनी चाहिए और 
प्रकाशकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में वही सुविधाएं मिलनी चाहिए 
जो अन्य उद्योगों के लिए प्राप्त हैं। 

5 पुस्तकों को डाक से भेजने की रजिस्ट्री दर पांच रुपये से 
अधिक नहीं होनी चाहिए। 

6. जो लेखक सहकारी प्रकाशन बनाकर अपनी पुस्तकें प्रकाशित 
करने का उद्यम करें उन्हें सस्ती दर पर कागज उपलब्ध कराया जाए। 
सहकारी आधार पर प्रकाशित पुस्तकों को सरकारी खरीद में भी 
प्राथमिकता दी जाए। इससे लेखकों में सहकारी भावना का विकास 
होगा और सिद्धांतहोन प्रकाशकों की गतिविधियों को नियंत्रित किया 
जा सकेगा। 

7. जहां तक हो सके सरकारी संस्थान स्वयं प्रकाशन कार्य न 
करें। इन्हें अपना अधिक ध्यान सही पुस्तक मानसिकता के निर्माण में 
लगाना चाहिए। जिन पुस्तकों/अनुवादों का प्रकाशन सरकार आवश्यक 
समझती है उनका प्रकाशन, कुछ अनुदान देकर या पुस्तके खरीदकर 
निजीक्षेत्र के प्रकाशकों से कराया जाए। 

8. दृश्य एवं प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा लोकहित 
में जनजीवन को शिक्षित करने की दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन 
दिये जाते हैं। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने, जन्मदिन, विवाह अथवा ऐसे 
ही अवसरों पर अपने MT को अच्छी पुस्तकें भेंट करने का प्रचार 
उसी स्तर पर किया जाना चाहिए जिस स्तर पर परिवार नियोजन के 
कार्यक्रम का किया जाता है। 

9. देश के विभिन भागों में पुस्तक प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों 
के आयोजनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 

0. समय-समय पर, विशेष रूप से त्योहारों और मेलों के 
अवसर पर पुस्तक बाजार लगाए जा सकें ऐसी व्यवस्था की जानी 
चाहिए। ऐसे बाजारों में पिछले वर्षों में प्रकाशित ऐसी पुस्तकों को बेचा 
जा सकता है, जो प्रकाशकों के पास बची पड़ी हैं। नई प्रकाशित 
पुस्तकों की अपेक्षा इनका मूल्य भी बहुत कम होता है। 

संचेतना के इस अंक में अनेक प्रकाशकों, लेखकों, संपादकों के 
विचार इस मुद्दे पर प्रकाशित किये जा रहे हैं जो इस समस्या की गहरी 
छानबीन करते हैं। 
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'संपादक-राजपाल ऐंड संज़, 


दृष्टि और व्यवसाय-बुद्धि को 
ज़रूरत है 


किताबों की दुनिया हमारे ही नहीं, अन्य देशों में भी, निरन्तर 
कम होती जा रही बिक्री के कारण वर्षों से समस्या बनी हुई है। अब 
यह कोई नई बात नहीं रही, इस पर बहस भी बहुत हो चुकी है। पुराने 
स्थापित लेखक गुजर गए, जो दो-चार जीवित हैं वे काफी वृद्ध हो 
चुके हैं और भले ही उनके नाम से पुस्तकें छपती रहती है, वे कुछ 
सार्थक नया लिखने की स्थिति से परे हो चुके हैं। नए लेखक पैदा तो 
हो रहे है और उनमें से कई अच्छा भी लिख रहे है-काफी अच्छा-परल्तु 
नाम न बना पाने के कारण, और बिकता चूंकि नाम ही है-वे सफल 
नहीं हो पा रहे। 

किताब का व्यक्तिगत पाठक खत्म हो गया है, सरकारी खरीद 
ही शेष रह गई है-जिसकी कटु आलोचना की जातां ह, यह सोचे 
बिना कि यह भी खत्म हो गई होती तो प्रकाशन ही खत्म हो गया 
होता। जहां तक व्यक्तिगत पाठकों का सवाल है, ये पुरानी पीढ़ी में ही 
शेष रह गए हैं, नई पीढ़ी टीवी इत्यादि से बुरी तरह ग्रसित है। अभी 
तक इलेक्ट्रानिक यंत्रों की आलोचना करने का रिवाज था-जो सही 
नहीं था क्योंकि बच्चे टीवी से बहुत कुछ सीखते थे-अब लोगों ने यह 
स्वीकार कर लिया है कि ये वस्तुएं जीवन के अंग बन गई हैं और इन्हे 
नकारना संभव ही नहीं है। 

यह डर भी व्यक्त किया जा रहा था कि इंटरनेट के कारण 
Pe ही समाप्त हो जाएगी परन्तु अब यह भय बेबुनियाद माना जाने 
लगा है-पुस्तक खत्म नहीं होगी, शायद वह अब ज्यादा स्थायी हो 
जाए, पर इसमें कुछ समय लग सकता है। 

यहां मैं हिन्दी पुस्तक जगत की कुछ कमियों को रेखांकित करते 
हुए यह देखने की कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ परिवर्तन संभव है 
या नहीं, है तो उसे किस प्रकार किया जाना चाहिए। 

एक-हिन्दी का प्रकाशन जगत आरंभ से साहित्यिक प्रकाशनों 
से जुड़ा रहा है और यह मान्यता घर कर गई है कि उपन्यास, कविता, 
नाटक छापना ही प्रकाशक का कार्य है। इस धारणा से हम अब भी 
मुक्त नहीं हो पा रहे है। दूसरी श्रेणी में केवल स्कूल-कालेजों की 
पुस्तकों के प्रकाशक हैं। 

दो-हिन्दी प्रकाशकों में सम्पादक रखने की धारणा कभी भी 
विकसित नहीं हुई जो बहुत बड़ी कमी है। प्रकाशक स्वयं कम शिक्षित 
हैं और एक सीमा से ज्यादा न सोच सकते हैं न कर सकते हैं। अंग्रेजी 
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ज्ञान का नितांत अभाव उन्हें आगे न बढ़ पाने में ही सहायक होता 


सम्पादक और उसके पूरे विभाग के बिना किसी को प्रकाशक कहा 
मुझे बिलकुल हास्यास्पद लगता है-लेखक से जैसी पांडुलिपि प्रा 
हुई, वैसी ही प्रेस में भेज दी। 

तीन-अच्छी वितरण-व्यवस्था का अभाव व्यवसाय के उनति+ 
कर पाने का प्रमुख कारण रहा है, आज भी है। उत्तर भारत के रेलवे 
बुक स्टाल भी सही ढंग से सहयोग न दे पाने के कारण इसके दोपी 
हैं। बुक क्लब एके जमाने में अच्छे चले परन्तु अपने प्रकाशक की 
पुस्तकों को ही बेचने के कारण वे बंद हो गए। एक समग्र बुक क्लव 
न पहले बना, न आज है। पुस्तकालयों की हमेशा बहुत कमी रही जे 
अब और भी बढ़ गई है। अति व्यापक हिन्दी प्रदेश में यदि ये कार्य 
किए जाएं और ईमानदारी से उन्हें चलाया जाए तो किताबों की बिक्री 
बहुत बढ़ सकती है-मूल्य भी काफी कम हो सकते हैं। 

कई लेखकों ने हिन्दी प्रकाशन को पंसारी की दुकान की संज्ञा दी 
है। ज्यादा पैसे वाले इस क्षेत्र में आते नहीं, कम पेसे वाले एक सीमा 
से, जो बहुत छोटी है, आगे नहीं बढ़ पाते। दृष्टि का अभाव ते है है 
केवल साहित्यिक से “समग्र” प्रकाशन की दिशा में बढ़ना उद्देश्य होना 
चाहिए। 

एक बड़ी आवश्यकता वास्तविक स्थिति का सर्वे कराने की भी 
है। किताबें कितनी छपती हैं, कितनी बिकती हैं, सही पता नहीं लगता 
हर प्रकाशक संख्या ज्यादा ही बताता है-क्यों? पिछले सप्ताह 
“टाइम्स आफ इंडिया' में एक हिन्दी प्रकाशक का वक्तव्य छपा है कि 
हिन्दी में अच्छी बिकने वाली किताबों की संख्या दस हजार तक चली 
जाती है। यह अच्छी बात है पर ये किताबें कौन-सी हैं, और साल में 
एक प्रकाशक ऐसी कितनी किताबें छापता है, यह जानकारी कहां में 
प्राप्त की जाए? 

शायद हम हिन्दी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसी बां 
कह देते हैं-पर कोशों के अलावा इतनी संख्या में कोई किताबें नहं 
बिकतीं। कोश भी हर प्रकाशक ने सब तरह के छाप डाले है-नए ढी 
के कोश कैसे होने चाहिए, यह विचार कोई नहीं कर रहा। शायद 
उनमें यह समझ ही नहीं है। इस क्षेत्र में अंग्रेजी में पिछले दिनों बर्ह 
काम हुआ 

पिछले दिलों प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने दो लोकार्पण समारोहं गे 
लेखकों को रायल्टी न मिलने की समस्या को अपने ढंग से रेखार्कि। 
किया। लेखक को उसका अधिकार न मिलना भारतीय प्रकाशन अ 
की सबसे बड़ी समस्या है। यह तब तक बदलती नजर भी नहीं 
जब तक हमारी नीयत परिवर्तित नहीं होती। 

दो-चार करोड़ रुपये लगाकर भारत में पुस्तक का wat 
किया जा सकता है। पुस्तकें सभी विषयों पर प्रकाशित की जानी चार 
और अनेक भाषाओं में एक साथ छपनी चाहिए। भारत का agit 


होना | 
जरूरत 
कोई < 
हम ॐ 
लज्जा 


कठिन 
इसलि 
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जज 
ताह. होना हमारे लिए लाभदायक है-सिर्फ दृष्टि और व्यापास्बुद्धि की लिए शेयर मार्केट हमारे आज के जीवन पर प्रभाव डालती है और 
कहा जरूरत है। इससे राष्ट्रीय एकता अपने आप बढ़ेगी। इतने कम धन में व्यापार जगत के अतिरिक्त समाज तथा राजनीति का भी ज्वलन्त 
प्रात. कोई अन्य उद्योग नहीँ चलाया जा सकता। वैश्वीकरण के इस युग में प्रश्‍न बनी हुई है लेकिन हिन्दी में शेयर मार्केट पर कोई अच्छी पुस्तक 
हम आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे ही पड़ते चले जा रहे हैं। क्या यह नहीं है । इसी प्रकार साहित्य में भी व्यंग्य, नाटक, समसामयिक 
नतित ' लज्जा की बात नहीं है? समीक्षा जैसी विधाएं अभी उपेक्षित हैं । समसामयिक प्रश्नों पर 
; रेलवे पुस्तक व्यवसाय में आर्थिक सफलता प्राप्त करना कोई विशेष  विचारोत्तेजक और विश्लेषणात्मक पुस्तकों की ओर भी हिन्दी प्रकाशक 
$ दो. कठिन कार्य नहीं है। इस व्यवसाय में ज्यादातर पुस्तकें कम बिकती हैं, का ध्यान बहुत कम है । पिछले पुस्तक मेले में कोरगिल-प्रकरण पर 
mA इसलिए नीति के तौर पर यदि साल में तीन-चार पुस्तकें योजनापूर्वक अंग्रेजी में कई अच्छी पुस्तकें देखने में आईं लेकिन हिन्दी में इस 
क्लब. बेस्ट सेलर' के रूप में विकसित की जाएं तो ऐसा सरलता से किया विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक देखने को नहीं मिली | स्वतन्त्रता से 
ही जो. जा सकता है। बस, वेस्ट सेलर क्या हो सकता है और इसके लिए पहले स्थिति यह थी कि हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता पूरे वातावरण 
ध ae कया किया जाना चाहिए, यह सोचने की आवश्यकता होगी। ts’ में छाई हुई थी और अंग्रेजी साहित्य एवं पत्रकारिता उसके समक्ष दवी 
ङ्गी, विर्कसित और पुष्ट करना, वैल्यू एडीशन', नए आधुनिक प्रबंधन से हुई मालूम होती थी लेकिन आजादी के वाद हालात एकदम विपरीत 
मार्केटिंग आयोजित करना, आदि उपायों से बहुत कुछ किया जा हो गए । 
ज्ञाती. सकता है। विज्ञापन का सहयोग भी लेना ही चाहिए, उसे नकारना पुस्तक व्यवसाय में से प्रकाशक और पाठक के बीच की कड़ी 
; सीमा. अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। पिछले वर्षों में अंग्रेजी प्रकाशनों के रूप में पुस्तक-विक्रेता तो लगभग बाहर ही हो गया है । पुस्तकों की 
है है। म ऐसी कई सफलताएं प्राप्त की गई हैं। हमें 'ए सुटेविल बॉय' या अच्छी बड़ी दुकानं भी बन्द हो गई हैं । नतीजा यह है कि गांवों में 
य हना | शोभा डे के अनुवाद छापने के बदले कुछ अपना नया और मौलिक और देश के छोटे तो क्या बड़े शहरों में भी हिन्दी पुस्तकें नहीं पहुंच 
सोचना और करना चाहिए। इसमें अग्रेजी की गुलामी ही व्यक्त होती पारी जबकि वहां से मांग निरन्तर आती रहती है । वहां के पाठक को 
aa है और हिन्दी के लिए यह शर्म की बात है। aaa पः विकृत रुचि की पुस्तकों = लिए छोड़ दिया गया है [ 
लता में हिन्दी और अंग्रेजी के प्रकाशन जगत मे वर्षों से हू मेरा लखनऊ, बारस, चंडीगढ़ तक में हिन्दी पुस्तकं नहीं मिलर्ती | वहां 
_ विश्वास है कि सही दृष्टि योजना, ईमानदारी, व्यवसाय-बुद्धि-जिसकी भी पुस्तक- विक्रेता बस पाठय पुस्तकें ही बेच रहे हैं । 
हैक. CHR देश में बहुत कमी है (यहां धन-बुद्धि को ही व्यवसाय-ुद्धि सरकारी खरीद में होने वाला भ्रष्टाचार इसका हक | 
क चली. णा जाता है)-के द्वारा इस क्षेत्र में ऐसी सफलता लाई जा सकती है प्रकाशक सरकारी खरीद से ही अपना पूरा मुनाफा निकाल लेने की 
स जिसकी आज हम शायद कल्पना भी न कर Tal कोशिश करता है । इस खरीद में उसे भारी कमीशन देना पड़ता है 
कहं जिसके लिए पुस्तक का मूल्य पहले से ही इतना अधिक रखा जाता है 
० सखपाल सिंह शप्त कि कमीशन के बाद भी मुनाफा निकल आए । नतीजा यह होता है कि 
2 3 4 पुस्तक बेहद महंगी हो जाती हैं । सामन्य पाठक को इतनी महंगी 
सी El (आर्य बुक डिपो) पुस्तक खरीदने से ज्यादा जरूरी और कई काम लगते हैं । इससे 
व स्थिति सभी पठन-रुचि को धक्का पहुंचता है । यह वह स्थिति है जिसके लिए 
ag इस | के लिए ह्म a सुप्रसिद्ध अर्धशासतरी बैनम ने कहा है- Bad money drives 
शाव हू good money out of market | और जो पुस्तके सरकार द्वारा 
बु जिम्मेदार है खरीदी जाती हैं वे भी दो-तीन वर्षों बाद जाकर पुस्तकालयों तक पहुंच 
पाती हैं। यों पुस्तकें महंगी होने के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे निरन्तर 
ह 7 हिन्दी पुस्तक व्यवसाय की वर्तमान स्थिति के लिए. सरकार, sea aad, पुस्तकों पर लगने वाली वर्क टैक्स और अन्य टैक्सी 
ae ' प्रकाशक और लेखक सभी किसी हद तक उत्तरदायी हैं । हिन्दी में पुस्तकों पर 8 प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता है जो अंततः पाठक 
न जा! पर्याप्त पुस्तकें हर वर्ष छपती हैं लेकिन नए विषयों पर लिखी पुस्तकों को ही भरना पड़ता है । पुस्तक व्यवसाय को इन सब टैक्सों से मुक्त 
samt का नितान्त अभाव है । नए लेखकों से नए विषयों पर पुस्तके किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कागज की कीमत भी बहुत 
' _ लिखवाकर प्रकाशित की जानी चाहिए । समाज को जो विषय उद्वेलित अधिक है जो पुस्तक के मूल्य पर सीधा असर डालती है। जब सरकारी 
वसर ` और प्रभावित कर रहे हैं, उन पर अच्छी पुस्तकें आएंगी तो हिन्दी खरीद का यह भ्रष्टाचार नहीं था तब एक जमाने में सस्ता साहित्यः 
चाहि, पुस्तक व्यवसाय की जड़ता पर निश्चित ही प्रहार होगा उदाहरण के मडल, भारतीय विद्या भवत और भारतीय ज्ञानपीठ ने अत्त उत्कृष् 
aga 
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MOS 
साहित्य बहुत कम कीमत पर पाठकों को दिया था। आज वैसा उत्कृष्ट किराया देना पड़ता है। a कम किया जाना चाहिए। पुस्तक मेलों में ये 
साहित्य लिखा भी नहीं जा रहा है। लेखक समाज से कटे हुए भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले प्रकाशर्का का ठहरने के लिए i 
साहित्य वह होता है जो समाज को पढ़ता है। सरकार की ओर से सस्ता रशान उपलब्ध कराया जाए। पुस्तक मेले भी नहीं 
सरकारी खरीद के लिए पुस्तकों के चयन का कोई मापदंड नहीं देश भर में आयोजित किए जाएं। तीन-तीन, पांच-पांच दिन के पुसतक ट 
है। सरकारी तंत्र को इसके लिए सर्वे कराना चाहिए कि कब, किस मेले बड़े शहरों से आगे जाकर तहसील स्तर पर लगाए जाएं तो दूर र्‌ 
प्रकाशक और लेखक की कितनी पुस्तकें खरीदी गई हैं और यह भी बैठे पुस्तक-प्रेमी तक पहुंचा जा सकेगा और पठन-रुचि को बढ़ावा bs 
देखना चाहिए कि कौन-सी पुस्तक किस वर्ग के लिए उपयोगी है। दिया जा सकेगा। a 
पुस्तकालयों की पूरी सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पुस्तकालयों विदेशों में भी हिन्दी पुस्तकों की काफी मांग है। बहुत-से विदेशी | रै 
को मिलने वाले अनुदान का पूरा हिसाब होना भी जरूरी है। हर राज्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती हैं और हिन्दी साहित्य पर ES 
में मातृभाषा की पुस्तकें खरीदने पर जोर दिया जाना चाहिए। हिन्दीभापी शोध भी हो रहा है। इनक लिए पुस्तकों का चयन समुचित ढंग से लए 
राज्यों में सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत पुस्तकें हिन्दी की खरीदे जामे किया जाना चाहिए। विदेशों में भारतीय दूतावासों में बुक-कार्नर बनाए | गी 
के निर्देश दिए जाने चाहिए। देश की केन्द्र सरकार और हर राज्य जाएं और उनमें नवीनतम एवं महततवपूर्ण पुस्तके प्रदर्शन तथा विक्रय के | र 
सरकार में पुस्तकालय विभाग होना चाहिए। इस समय भी कर्नाटक लिए रखी जाएं तो हिन्दी पुस्तक-व्यवसाय को बहुत लाभ हो सकता र 
और अरुणाचल प्रदेश में पुस्तकालय मंत्री हैं। पूरे देश में उनका है। a 
अनुकरण होना चाहिए। st 
विचारणीय है कि कालेजों और स्कूलों के पुस्तकालयाध्यक्षं को ० सत्यव्रत ३ 
अपने पुस्तकालयों के लिए पुसतके खरीदने का अधिकार हे लेकिन aoe = 
सरकारी पुस्तकालयाध्यक्षों को यह अधिकार नहीं दिया गया। उनके मे 
लिए सरकार थोक खरीद करके बाद में पुस्तकें वितरित करती है। साहित्यिक प्रकाइाका को पेपर बैक is 
इससे बहुत बार पुस्तकें लाइब्रेरियों तक पहुंचने से पहले ही फट जाती al 
हैं या खराब हो जाती हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए 
किस विभाग ने कौन-सी पुस्तक खरीदी है। इस समय तो पुस्तक की ` हे | 
विय सम्बन्धी गुणवत्ता और आवश्यकता की ओर ध्यान दिए बिना किताबों का प्रचार-प्रसार ज्यादा कैसे हो, इसके लिए यदि | cd 
कमीशन और परिचय के आधार पर खरीद कर ली जाती है। सरकारी रास्ता ज्यादा साफ नहीं मिलता तो फिर लेखक, प्रकाशक | + - 
पुस्तकालयों को भी पठन-रुचि जागृत करने में अपनी भूमिका और पुस्तक-विक्रेता ही इसके प्रचार-प्रसार में सहायक हो सकते el a 
अदा करनी चाहिए। नई आई पुस्तकों के मुखपृष्ठ को हफ्ता-दस दिन फिलहाल टी.वी. पर विज्ञापन महंगे हैं, इसलिए पत्र-पत्रिकाओं FH 
तक प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विज्ञापन की भूमिका भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन जो समीक्षाएं आती हैं, उससे कुछ | = 


आज के युग में अहम है। अखबारों में विज्ञापन दरें बहुत ऊंची हैं तो 
इसका निदान सामूहिक विज्ञापन के रूप में सोचा जा सकता है। 
प्रकाशक संघ अपने सदस्यों के सहयोग से सामूहिक विज्ञापन दे 
सकता है। 

लेखक इस संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। सबसे 
पहले तो वे अपने लेखन में समाज से अधिक जुड़ें। तभी समाज उनके 
लेखन से जुड़ेगा। पुस्तक मेलों में पुस्तक-गोष्ठियां आयोजित करें 
जिनमें गुटबाजी से ऊपर उठकर एक दूसरे की पुस्तकों के बारे में बात 
की जाए। जब में प्रकाशक संघ का अध्यक्ष था हमने विश्व पुस्तक मेले 
के दौरान प्रतिदिन पांच से छह बजे तक का समय और एक स्थान नई 


लोग ही जुड़े हैं। वहां आम पाठक लगभग नहीं है, और न हीं पुस्तक 
विक्रेता हैं। सिर्फ शोधार्थी ही समीक्षा को ज्यादा देखते हैं। इसमे 
सार्थकता नहीं आ सकती। 

अब तक जितनी भी सरकारी थोक खरीद हुई है, वह शत-्रतिशरत 
काम की नहीं है। उससे न पाठक लाभान्वित हो रहा है न प्रकाशर, 
क्योंकि इसकी चयनःअक्रिया ही ठीक नहीं है। ज्यादातर चयनकर्ताओं 


को अच्छी और सार्थक पुस्तकों की जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध म | 


उदाहरण देना चाहूंगा-दिल्ली सरकार ने राजा राममोहन राय लाइ 
फाउण्डेशन योजना के अन्तर्गत पुस्तकें मंगवाने का विज्ञापन 25 मारव 
2000 को दिया। पुस्तक ग्राप्ति की अंतिम तिथि 30 मार्च, सायं 5 वे 


पुस्तकां के विमोचन के लिए तय कर दिया था। उस विमोचन से नई तक थी। पुस्तकों की चयन-प्रक्रिया 3 मार्च प्रातः ]0.30 बजे में म 
पुस्तकों की चर्चा हो जाती थी। इसके अतिरिक्त पुस्तक मेले सस्ते होने एक बजे तक पूरी हो गई। यह सब केसे ला pee अ 
चाहिए। उनमें भाग लेने वाले प्रकाशकों को स्टाल के लिए भारी Se ae ke 


है। क्योंकि हजारों किताबों के बण्डल ज्यों के त्यों पड़े रह गए, उह | 
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खोल कर देखा भी नहीं गया। जरा सोचिए, यह चयन-प्रक्रिया कितनी 
उचित है! और अधिकतर प्रकाशकों को नमूने की प्राप्ति का पता ही 
नहीं चल सका। इस कारण से थोक खरीद में भ्रष्टाचार के रास्ते 
अपनाए जाते हैं तो स्वलाभ अर्जित करने के लिए अधिक मूल्य भी 
रखे जाते हैं। फिर पुस्तक-विक्रेताओं को लाइब्रेरी में सप्लाई करने के 
लिए भी कई रास्ते बनाने पड़ते हैं। वे इसीलिए अधिक से अधिक 
वमीशन की मांग करते हैं और प्रकाशक पुस्तक-विक्रेताओं को 
अधिकं मूल्य देने के लिए बिना झिझक मूल्य दोगुना रखते हैं। में 
महसस करता हूं कि जब तक पुस्तकों का प्रकाशन केवल पाठकों के 
लिए Ti होगा, तब तक मूल्यों पर रोक नहीं लग सकती। जो 
प्रकाशक पेपर बैक पुस्तकें निकालते हैं-उनका आकार और टाइप 
इतना छोटा होता है, जिसे लेंस लगाकर ही पढ़ा जा सकता है। उसे 
आम पुस्तक की तरह पढ़ना नामुमकिन है। साहित्यिक प्रकाशंकों को 
पेपर बैक पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए पर सजिल्द पुस्तक की तरह 
ही टाइप, आकार आदि होना चाहिए, तभी पाठक आकर्षित होगा। 
कई वर्ष पहले जब पुस्तकालयों में पुस्तकें जाती थीं तो वेण्डर होते थे। 

हिन्दी पुस्तकों को खरीदने वाले कम हैं। किसी पुस्तक को 
मांग हो। छोटे Heat और शहरों में जो 


विक्रेता तभी रखता है, जब 
पाठ्य पुस्तक विक्रेता है, वही साहित्यिक पुस्तकें और पत्रिकाएं रखते 
a लाइब्रेरियों के नेटवर्क के लिए जो बजट हैं, वे पहले की अपेक्षा 
अधिक हों, Tater में अभूतपूर्व परिवर्तन होना चाहिए। पुस्तकों 
के चयन हेतु पदस्य पुस्तकें घर ले जाएं, पढ़ें और देखें। उस पुस्तक 
पर अपनी सम्मति हेतु सप्ताह भर लगाएं और पूरे समय के लिए होने 
वाली गोष्ठियों पं आ सकें। यदि दस हजार रुपये की पुस्तकें खरीदनी 
है तो चयन समिति में कम से कम पांच सदस्य हों और वे दस दिन 
तक पुस्तकें देखें, पढ़ं। पुस्तक-मानसिकता को विकसित करने में 
तेखकग्रकाशक संवाद” होना बेहद जरूरी है। रही वात योगदान 
करने की, तो इस बारे में लेखक ज्यादा जानते हैं। 


° श्यामं सुन्दर 
(प्रभात प्रकाशन) 


हिन्दी का पुस्तक व्यवसाय 
सरकारी खरीद पर आधारित है 


ह हिन्दी पुस्तक व्यवसाय को सार्थक बनाया जाए अथवा हिन्दी 
aa को, ये दोनों a भिन्न होते हुए भी विचारणीय हैं पर यहां 
re केवल हिन्दी पुस्तक व्यवसाय की है, स्वाभाविक है कि इसमें 
मकाशन या लेखन की बात नहीं होगी बल्कि लेखक, प्रकाशक, 
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वितरक भी सम्मिलित हैं। सार्थकता और गतिशीलता के लिए तो 
श्रेष्ठ, स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन कम से कम मूल्य में प्रस्तुत किया 
जाए और वह ऐसा होना चाहिए जो रोचक, ज्ञानवर्धक तथा पठन-रुचि 
को बढ़ाने वाला और परिष्कार करने वाला हो। इसके बाद आता है 
पुस्तक को पाठक तक पहुंचाना। आजकल अच्छी पुस्तकों को भी 
पर्याप्त पाठक वर्ग नहीं मिलता, जबकि ऐसी पुस्तकों की तलाश में 
एक बड़ा वर्ग होता है। इसके लिए पुस्तक-विक्रेताओं का जाल सारे 
देश में होना चाहिए, ताकि अधिकांश कस्बों ओर शहरों में पाठकों 
को पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। अब डाक से पुस्तकें मंगाना ज्यादा महंगा 
हो गया है , इसलिए डाक-दरें कम होनी चाहिए | 

आजकल हिन्दी का पुस्तक व्यवसाय काफी कुछ सरकारी थोक 
खरीद पर आधारित हो गया है और सरकारी खरीदों में होने वाले सारे 
विकार इसमें घुस गए हैं। इससे कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी खरीद 
बन्द कर देनी चाहिए। यह तो मरीज का इलाज करने के बजाय उसे 
मार देना जैसा विचार है, क्योंकि सरकारी खरीद बन्द होने पर अनेक 
प्रकाशन-गृह मृत हो जाएंगे और उदीयमान युवा रचनाकारों को 
प्रकाशित होना मुश्किल हो जाएगा। हिन्दी का वर्तमान प्रकाशन 
व्यवसाय इस समय तो थोक खरीद पर ही आधारित है। पाठकों के 
लिए act मूल्य संस्करण निकालने चाहिए, जो केवल व्यक्तिगत 
पाठकों के लिए हों। 

यह सही है कि पहले छोटे Sei और शहरों में साहित्यिक 
पुस्तकों की दुकानें थी, तब हिन्दी की किताबें बेचना व्यवसाय के साथ 
मिशन मानकर साहित्य-सेवा का काम समझा जाता था। अब अर्थप्रधान 
मानसिकता बढ़ती जा रही है, इसलिए अनेक पुरानी और प्रसिद्ध 
दुकाें या तो बन्द हो गई हैं या पाठ्य-पुस्तकों का व्यवसाय करती हैं 
अथवा अन्य कोई काम अपना लिया है। साहित्यिक पुस्तकें रखने वाले 
विक्रेता देश में इने-गिने हैं और उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी 
नहीं है। इसके लिए पठन-रुचि का विकास और परिष्कार होना, एक 
पुस्तक-समाज का निर्माण करना, पुस्तक को गरिमा प्रदान कर उपहार 
में वरीयता के साथ देना शुरू होना चाहिए, इससे पुस्तकों की मांग भी 
बढ़ेगी और जगह-जगह पुस्तक बिक्री केद्धों की सम्भावना भी बढ़ 
जाएगी। यह बीमारी भी है और इलाज भी है । 

स्वस्थ पुस्तकालय आन्दोलन के लिए सभी राज्य सरकारें अपने 
यहां पुस्तकालय अधिनियम पास कर रही हैं और ऐसा इस समय कुछ 
ही राज्यों में है। पुस्तकालयों में पुस्तकों की खरीद को अधिक स्वस्थ 
और पारदर्शी बनाया जा सकता है-केवल हमारी संकल्पःशक्ति की 
अपेक्षा है। 

पठन-रुचि के विकास और परिष्कार में सबसे अहम भूमिका तो 
लेखक की है। आखिर क्या बात है कि बंगला, मराठी, मलयालम 
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दिखती हैं, यह दृश्य हिन्दी के लिए एकदम अपरिचित है। 

एक बिल्कुल अलग बात-हिन्दी के किसी भी वरिष्ठ लेखक को 
लीजिए--उसकी पुस्तक की एक हजार प्रतियां तीन साल में भी नहीं 
बिकती, जबकि शरत्‌-साहित्य छपते ही स्टाल से नदारद होने लगता 
है। 

अब एक नया ट्रेंड आया है कि अंग्रेजी के कुछ भारतीय लेखकों 
को विदेशों में सम्मान, पुरस्कार और करोड़ों रुपए की रायल्टी मिल 
गई है । उनकी देखादेखी अत्य अनेक लेखक उसी राह पर चलने लगे 
हैं । वे भारतीय संस्कृति व सामाजिक जीवन का असत्य, काल्पनिक व 
बेहद घिनौना रूप-अंधविश्वास, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा,बेरोजगारी, 
बालःवेश्यावृत्ति, गंदगी का कैनवास बनाते हैं, जिसे पश्चिम में खूब 
चटखारे लेकर पढ़ा जाता है । विदेशों से करोड़ों डॉलर कमाने का यह 
गुरुमंत्र लेखकों ने कुछ फिल्म निर्माताओं से सीख लिया है। इस 
मानसिकता को बदलना होगा। 

पुस्तकों के महंगे होमे की समस्या है। दरअसल इसका .कारण 
यह है कि पूरे समाज की तरह हमारा प्रकाशक वर्ग भी ज्यादा जागरूक 
और सुसंस्कृत नहीं है, जबकि प्रकाशक को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या 
साहित्यिक अभिरुचि रखने वाला होना चाहिए और ऐसा जो इसे 
नितांत व्यवसाय न मानता हो। प्रकाशन नितांत व्यवसाय नहीं है। यह 
एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और सेवा का भी काम है। जागरूक और 
प्रबुद्ध प्रकाशक केवल ऐसी ही पुस्तकें छापेगा जो व्यक्ति, परिवार, 
समाज और पूरे राष्ट्र के लिए हितकर हों। परन्तु आम या अधिकांश 
प्रकाशक इस बात का विचार किए बिना केवल वही छापते हैं जो 
आसानी से बिक जाता है या ज्यादा बिकता है। केवल आर्थिक पहलू 
देखने वाले व्यक्ति को प्रकाशन व्यवसाय में नहीं रहना चाहिए। 


० आशा रानी 
(विवेक प्रकाशन) 


हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन: 
समस्याएं एवं चुनौतियां 


उत्तरी भारत के छह प्रमुख राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं केद्रशासित प्रदेश दिल्ली-- 
की भाषा हिन्दी है। अतः हिन्दी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन का भी 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान Bi भारत की 43 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दी 
बोलने वाले लोगों की है जबकि केद्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में 
आवश्यक पुस्तक प्रदान अधिनियम एक्ट 954 के अन्तर्गत भेजी गई 
पुस्तकां के आधार पर भारत में होने वाले कुल पुस्तक प्रकाशन का 
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केवल 5 प्रतिशत प्रकाशन हिन्दी पुस्तकों का है। इन आंकड़ों को 
देखें तो ज्ञात होगा कि पिछले एक दशक में हिन्दी पुस्तकों का औसत 


प्रतिवर्ष लगभग 500 पुस्तकों का है। इनसे हिन्दी की प्रकाशित 
पुस्तकों का केवल अनुमान प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या इससे कहीं 
अधिक है। हिन्दी के सभी प्रकाशक अपनी सभी पुस्तकें केन्द्रीय 
पस्तकालय को नहीं भेजते इसलिए सही संख्या भी प्राप्त नहीं होती 

इतना विस्तृत क्षेत्र होते हुए भी हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन की 
वह स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए थी। यों तो आज सारे विश्व में 
सत्ता-लोलुपता, वर्चस्व-स्थापप और आन्तरिक व बाहय टकराव का 
वातावरण है। पर भारत, जो मानव को प्रकाश देने में अग्रणी रहा है, | 
अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का उदाहरण रहा हे, जहां अहिंसा | 
से स्वराज्य प्राप्त किया जा सका हे-वह भी आज हिंसा, अपराध, 
शवितप्रदर्शन और भ्रष्टाचार का अखाड़ा-सा बन गया है। मानव-मूल्य 
समाप्त हो रहे हैं- चाहे वह शासन का सरकारी तंत्र हो या व्यावसायिक 
क्षेत्र। भ्रष्टाचार के अंधकार ने सारे वातावरण को ग्रस लिया है, फिर | 
प्रकाशन व्यवसाय ही इससे अछूता कैसे रह सकता है | 

बहुत-सी समस्याएं है, बहुत-से कारण हैं और चुनौतियां भी बहुत 
हैं। केवल समस्याओं पर ही विचार करें तो कई दिन की कार्यशाला 
का आयोजन आवश्यक है। कागज के बढ़ते मूल्य, पुस्तकों के वितरण 
की समस्या, लगातार पूंजी के अभाव में प्रकाशन, थोक खरीद में | 
बढ़ता हुआ अनाचार, पाठ्यःपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण, संचारः माध्यमों, 
विशेषकर दूरदर्शन पर बढ़ते हुए चैनलों, स्टार टी.वी. आदि के बढ़ते 
हुए प्रकोप के कारण पठनःप्रकृति का हास आदि ऐसी समस्याएं है 
जिनके कारण हिन्दी में अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन पर एक et fee 
लग गया है। साहित्यिक पुस्तकें हो, सामान्य हों, शैक्षिक हों या पाद्य 
पुस्तकें हों, कठिनाई प्रत्येक क्षेत्र में है। 

डाक-दरों और रेल-भाड़े में वृद्धि आदि को हम मान सकते है 
कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अंग हैं। प्रतिवर्ष मंहगाई बढ़ेगी 
ही, इस वर्ष भी अभी पेट्रोल, डीजल आदि के दामों में भारी वृद्धि हई 
है। कहने को उसका प्रभाव उच्च आय वाले वर्ग पर पड़ेगा पर हम सर्व 
जानते हैं कि न केवल स्कूटर-रिवशा व बस के किराये बढ़ेंगे बलवि 
टेम, ट्रक सभी के WS बढ़ जाने से साग-सब्जी तक के प्र 
असर शुरू हो गया है। चीनी तो आवश्यक वस्तु है, उसका भी मूल्य 
बढ़ जाता है। इसलिए जहां प्रति वर्ष, प्रत्येक वस्तु के मूल्य में वृद 
को हमें स्वीकार करना पड़ता है वहां पुस्तक में प्रयोग होने वाली चीज 
की महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं इन समस्याओं के विस्तार 4 
नहीं जाती पर कागज के मूल्यों में वृद्धि की समस्या बहुत गंभीर ६ 
क्योंकि इसका सीधा असर पाठक पर पड़ता है। कागज इतना AT 
है कि पुस्तक की कुल लागत में 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत केवर 
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मूल्य बढ़ जाता है। फलस्वरूप पुस्तक पाठक की पहुंच से बाहर होती 
जा रही है। पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी पाठक उसका मूल्य देखकर 
छोड़ देता है क्योंकि वह मूल्य उसकी क्रय-क्षमता से बाहर होता है। 
जहां tart की जरूरतें ही पूरी करने में आदमी जूझ रहा है वहां 
पुस्तक पर खर्च करने के लिए पैसा कहां से लाएं? व्यवसाय को 
शासन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए किन्तु देश के सुदृढ़ भविष्य के 
लिए कम मूल्य पर पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए शासन को कागज 
के मूल्यों पर नियंत्रण करना ही होगा। 
इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी समस्या है-संचार माध्यमों के 
प्रभाव में समाज में तीव्र गति से होता हुआ सांस्कृतिक परिवर्तन। 
विज्ञान की प्रगति में देश की प्रगति है पर आज जो संक्रमण-काल है 
इसकी प्रगति दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है। दूरदर्शन पर मल्टी-चैनल्स 
द्वारा प्रसारण, स्टार टी.वी., एम:टी.वी. प्रसारण विज्ञान की प्रगति के 
द्योतक हो सकते हैं पर ये हमारी भावी पीढ़ी को क्या दिशा दे रहे हैं, 
यह विचारणीय है। इन सब कार्यक्रमों ने पुस्तकों को घर में शेल्फ तक 
ही सीमित नहीं किया, द्वार के बाहर ही रोक दिया है। (ध्यान रहे, मैं 
हिन्दी पुस्तकों की बात कर रही हूं, बंगला या मराठी की नहीं।) पढ़ाई 
शुरू होती है बचपन से, पठन-संस्कार डाला जाता है बच्चों में, पर 
आज न तो घर में ही बच्चों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने की ओर प्रेरित 
किया जाता है और न विद्यालयों में पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जाता 
है। विशेष रूप से हिन्दीभाषी क्षेत्रों में जो आयु शिक्षा ग्रहण करने और 
पुस्तक प्रेम की होती है, उसमें विद्यार्थी आन्दोलनों के चक्कर में पड़ 
रहा है क्योंकि राजनैतिक दल भी युवा शक्ति के नाम पर विद्यार्थियों 
को अपना हथियार बना लेते हैं। 
बच्चे हल्के और उत्तेजक मनोरंजन की ओर बढ़ रहे हैं। छात्र 
घटिया गेस पेपर पढ़कर परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं। ऐसे में अच्छा 


साहित्य और अच्छा लेखन उपेक्षित है। अपवाद छोड़ दें, सच यह है ' 


कि एक प्रतिभाशाली लेखक लेखन से अपनी आजीविका प्राप्त नहीं 
कर सकता लेकिन समय की नब्ज को पहचान कर घटिया लेखन से 
पैसा कमाया जा सकता है। 

इस प्रकार वर्तमान में हिन्दी पुस्तक प्रकाशन की जो आन्तरिक 
» वह चिन्ताजनक है। पुस्तक के बिना उन्नत जनतंत्र की 
oh कैसे की जा सकती है! लगता है जैसे हम पुस्तकविहीन समाज 
५ ढ़ रहे हैं। हिन्दी भाषा में प्रकाशित हेने वाली पुस्तकों की 
3 हजारों से घटते-घटते सैंकड़ों में सीमित हो गई हैं और उनकी 
बिक्री की कोई गारंटी नहीं होती। हिन्दी पुस्तक का पाठक ही 
TT होता जा रहा है। कारण पुस्तक का महंगा होना तो है ही पर 
eee के मूल्यों में परिवर्तन भी है। प्राथमिकताओं की बात 
को तो विवशतः कोर्स की किताब खरीदनी ही पड़ती है 

अस्तक अनावश्यक वस्तु होती जा रही है। 
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देश की आजाद हुए 53 वर्ष होने को आए परन्तु Tem | 
हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय आत्म-निर्भर होने के बजाय अनेकों 
समस्याओं से जूझता हुआ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। । 

इन सब समस्याओं के अतिरिक्त हिन्दी प्रकाशकों के सामे | 
बहुत सारी चुनौतियां हैं-प्रकाशक का कार्य कोरा व्यवसाय नहीं है, | 
उसे एक सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी करना है, समाज को जई 
दिशा देनी है। हमें पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों के प्रकाश से 
उज्ज्वल भविष्य के निर्माण को सुनिश्चित करना है। 

पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण तभी तक सार्थक है जब वह 
राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो। 

इस सारी स्थिति को बदला जा सकता है यदि प्रकाशक, लेखक 
और पत्रकार मिलकर प्रयत्न करें। प्रायः लेखकों को प्रकाशकों से 
शिकायत रहती है। सबसे पहले यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। 
लेखक और प्रकाशक न केवल एक-दूसरे के पूरक हैं वरन्‌ एक के 
बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। लेखकों से मेरा निवेदन है 
कि वे वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए प्रकाशक को सहयोग दें। 
अपने प्रकाशक बन्धुओं से भी कहना है कि वे लेखक को उनकी उचित 
रायल्टी देने में कोताही न करें। ललित साहित्य हो, बाल साहित्य हो 
या विषय की पुस्तकें हों, पुस्तक की उत्तमता पर विशेष ध्यान दें और 
लेखक को अनुबन्ध के अनुसार रायल्टी दें। इसी में व्यवसाय का हित 
है। : 
सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा 
है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारें विशेष बजट की 
व्यवस्था कर रही हैं। विश्व बैंक से तकनीकी शिक्षा के विकास के 
लिए भारत को अपार धन प्राप्त हो रहा है। नव साक्षरों के लिए पुस्तकों 
की अलग आवश्यकता है। ये सब योजनाएं हैं किन्तु सरकारी तंत्र और _ 
निहित स्वार्थो के दायरे में फंसकर न तो हिन्दी के प्रकाशकों को इनका 
लाभ मिल पा रहा है और न उन वर्गों को जिनके लिए योजनाएं बनाई | 
गईं। हिन्दी के प्रकाशकों के लिए बड़ी भारी चुनौती है कि किस प्रकार 
सरकारी तंत्र की दुर्गम दीवार को भेदकर वे पाठकों तक अच्छी पुस्तके | 
पहुंचाएं। ४ Seeks 

शिक्षा के नए-नए क्षेत्र खुल रहे हैं, नए-नए विषय पढ़ाए जा रहे 
हैं। हिदी के प्रकाशकों के सामने चुनौती है कि वे प्रौद्योगिकी/व्यवसायिक | 
शिक्षा आदि नए विषयों पर हिन्दी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन करे 

बच्चों में पठन-रुचि जागृत हो, इसलिए प्रकाशकों के 
भी चुनौती है कि वे बच्चों की बदली हुई मानसिकता और 
समझते हुए अच्छी, रंगीन और आकर्षक पुस्तकों का प्र 
लेकिन पुस्तकों का प्रकाशन तो संभव है किन्तु 
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दरें देने में असमर्थ है क्योंकि वह घाटे में चल रहा है, उसे अपना 


से हटा ही दिया हो। मात्र हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे 


मुनाफा पुस्तक पर भाड़े से वसूल करना है। गांव-गांव तक पुस्तक राज्यों में वर्ष में केवल एक बार बहुत ही कम संख्या मे पुस्तकों का ही हे 
पहुंचाने की बात प्रकाशक सोचते रहें। क्रय किया जा रहा है। राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश में तो पुस्तकों की | गिरी 

एक और चुनौती है-इसे समस्या कहें या चुनौती-वह है पाद्य खरीद वर्षो से बंद ही पड़ी है। मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पुस्तकालय | 
पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण! अब समय आ गया है कि कम से कम हिन्दी अधिनियम पिछले दो वर्षों से पास किया जा चुका है, किन्तु सरकार । व्यवि 
राज्यों में तो हिन्दी के प्रकाशक संगठित होकर, एकजुट होकर पाठ्य ने अभी तक उसकी अधिसूचना लागू नहीं की है। उत्तर प्रदेश में | उसी 
पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त कराने का प्रयास करें। राज्यों में. लगभग कई वर्ष पूर्व थोक खरीद शुरू हुई थी, लेकिन वहां से | बजट 
राज्य संसाधन शोध Sat की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वे प्रकाशकों को पुस्तकों की खरीद के भुगतान अभी तक नहीं मिले है। | तथा 
वहीं तक सीमित रहें और प्रकाशन-कार्य में प्रकाशकों की भागीदारी 997 से आज तक पूरे हिन्दी प्रकाशकों का भुगतान वहां लंबित है। | प्रकाः 

EE, al देखने में प्राय: आया है कि पुस्तकों की खरीद के समय सरकार अपनी | 
शिक्षा का प्रसार प्रकाशकों के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती ओर से अनेक नियम प्रकाशकों पर लागू करती है परन्तु प्रकाशकों के | अपने 
है ही, लेखकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, पत्रकारों एवं समस्त बुद्धिजीवियों बिलों के भुगतान कब होंगे, इस विषय पर मौन धारण कर लेती है। यह | प्रतिर 
के लिए भी विचारणीय विषय है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की बड़ी विकट स्थिति है। oy. के ही एक अन्य विभाग से भी बहुत्से | लिए 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को तो मस्तिष्क की खुराक प्रकाशकों के भुगतान नहीं आए। हिन्दी के सबसे बड़े प्रदेश में तभी से } मिलें 
भी चाहिए जो पुस्तक से प्राप्त होती है। अतः ऐसा वातावरण बने कि थोक खरीद बंद पड़ी है। देश को सबसे ज्यादा लेखक देने वाले मध | ही दे 
पुस्तक विद्यार्थी के लिए केवल परीक्षा पास करने का साधन बनकर यप्रदेश राज्य में सारी खरीद पिछले पांच-छह वर्षों से बन्द ही पड़ी है। | कोः 
सीमित न रहे वरन्‌ जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता समझी जाए । पूरे भारत में हिन्दी के व्यापक प्रचार के लिए केन्र सरकार ने केद्रीय | लेख 
हिन्दी निदेशालय की स्थापना की थी। वहां पर आज थोक खरीद की | जानी 

° जगदीश भारद्वाज स्थिति यह है कि खरीद की ग्रतियां कुल 25-30 तक सिमट कर रह | 

wee गई हैं जबकि इस विभाग द्वारा आज से 0-5 a पूर्व 200-300 | 

; a प्रतियां तक खरीदी जाती थीं। सरकार की ओर से खरीद की राशि के | 

क्या सकट है Yh व्यवसाय a 2 अनुपात में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अधिकांश विभागों की 
डर स्थिति केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जैसी ही है। ¦ पूर 
` सारे देश में पुस्तकालयों का पंचायत स्तर तक जाल बिछाया पुस्तक विक्रेताओं की संख्या आज देश में नाममात्र की रह गई ‘ 

जाए तथा हर स्तर पर थोक खरीद हो या पुस्तकालयों की खरीद में है। जो हैं, वे भी टेक्स्ट बुक्स बेचते हैं। हिन्दीभाषी प्रदेशों में जब | 
हिन्दी पुस्तकों की हिस्सेदारी कम से कम 50 प्रतिशत अवश्य होनी पुस्तकालयों की खरीद लगभग बंद ही हो गई है तो पुस्तक विक्रेता | भूमि 
चाहिए। हिन्दीभाषी प्रदेशों में इसका प्रतिशत 80 से कम नहीं होना कहां से आएंगे? वे क्या करेंगे? उनके परिवार का पालन-पोषण कैसे | कार 
चाहिए। हिन्दी के प्रकाशकों, लेखकों, पत्रकारों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों होगा? कलकत्ता जैसे शहर में 20-25 वर्ष पूर्व कम-से-कम 20 | हम. 
एवं हिन्दी पुस्तकों की खरीद से जुड़े अन्य लोगों में तालमेल एवं विक्रेता छोटे स्तर पर तथा चार-पांच बड़े पुस्तक विक्रेता थे। बिहार, | ज्यात 
समस्याओं पर विचारविमर्श लगातार होना चाहिए। रेडियो तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य शहरों में पुस्तक विक्रेता काफी fe 
दूरदर्शन, समाचार-पत्रों और अन्य मीडिया के साधनों को भी इस काम॒ संख्या में थे। लेकिन सरकारी रवैये के कारण पुस्तक विक्रेता qe ' वितत 
के लिए सहयोग देते हुए एक माहौल बनाना चाहिए। खत्म होते चले गए। हिन्दीभाषी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू | और 
आज की स्थिति में सरकारी थोक खरीद के बिना यह व्यवसाय नह हो पाए, अतः पुसतकालयों का गठन तथा समूची पुसतक ख | है, 
चलाना एकदम कठिन कार्य है। यहां इस महत्तपूर्ण बात पर भी ध्यान ही खत्म हो गई। अगर पुस्तकालय अधिनियम लागू हो तो प्रत्येक स्तर | करन 
दिलाना अति आवश्यक है कि आज हिन्दीभाषी सातों प्रदेशों में" 3 विक्रेता भी बने और समृद्ध हो। साहित्यिक पुस्तकों कॉ | का! 

पुस्तकों की सरकारी थोक खरीद एकदम समाप्ति की ओर बढ़ रही है। व्यापार अब पुस्तक विक्रेताओं के लिए घाटे का सौदा हो गया हैं 
हिन्दी प्रदेशों की सरकारी उदासीनता के चलते पुस्तकों की खरीद तथा ग्री पुस्तकों के मुकाबले हिन्दी की पुस्तकों का मूल्य एक तिह fas 
पुस्तकालयों का गठन एवं सामान्यजन में पुस्तकों में रुचि बढ़ाने का हेता है फिर भी feel जगत में उदासीनता है। |: स 
कोई कार्य नहीं किया जाता। जैसे सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता में इस स्थिति को सुधारने तथा पुस्तक मानसिकता बनाने में ले | कम 
siege महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं- 
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समितियों ~ 


क. देश-भर की पुस्तक खरीद अथवा अन्य समितियों में लेखक 
ही होते हैं। वे पुस्तकालय अधिनियम लागू करवाने में सार्थक भूमिका 
निभा सकते हैं। 

ख. जहां-जहां पुस्तकों की खरीद रुकी पड़ी है वहां लेखक द्वारा 
व्यक्तिगत रूप से तथा अपने निजी प्रभाव से सरकार पर साहित्यिक 

जनं के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने तथा उनकी खरीद के 
बजट को योजना-मद में रखने के लिए दबाव बना सकते हैं। लेखकों 
तथा पत्रकारों के दवाव बनाने से सरकार आसानी से Yat, क्योंकि 
प्रकाशकों को व्यवसायिक मान लिया जाता है। 

ग. आज देश में प्रत्येक सांसद तथा विधायक को प्रत्येक वर्ष 
अपने क्षेत्र के लिए मिलने वाली विकास राशि में से कम-से-कम 0 
प्रतिशत राशि पुस्तकालय गठन तथा साहित्यिक पुस्तकों की खरीद के 
लिए व्यय करनी चाहिए। इससे देश की जनता को नियमित पुस्तकालय 
मिलेंगे क्योकि केवल सड़कें बनाने, सफाई आदि की व्यवस्था करने से 
ही देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी भावी पीढ़ी 
को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, उस विकास का क्या अर्थ रह जाएगा? 
लेखकों की तरफ से इस तरह की मांग प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री से की 
जानी चाहिए। 


० अमरनाथ 
(हिन्दी बुक सेण्टर) 


पुस्तकों के वितरण चैनल बढ़ने चाहिए 


पाठकों तक पुस्तकें पहुंचाने में पुस्तक वितरकों की बड़ी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है किन्तु हिन्दी में इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। यही 
कारण है कि पाठक तक पुस्तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। यदि 
इम इस व्यवसाय को सचमुच गतिशील बनाना चाहते हैं तो सबसे 
ज्यादा ऐसे माध्यमों को उत्साहित करना होगा जो प्रकाशक न बनकर 


` वितरण में रुचि ले सकें और यह तभी सम्भव है जब प्रकाशक और 


वितरक के बीच सैहार्दपूर्ण सहयोग हो। इस कठिन समय में प्रकाशक 
Fs वितरक एक दूसरे के प्रतियोगी हैं और उनके बीच न तो विश्वास 
x वास्तविक सहयोग। हमें ऐसी दुकानों और Sat को प्रोत्साहित 
होगा जो देश-भर के प्रकाशकों की हर विषय की दर्जनों पुस्तकों 

को प्रदर्शन एवं वितरण कर सकें। 
aa किसी भी राष्ट्र में पुस्तकों की सरकारी थोक खरीद पुस्तक 
भाय के लिए बहुत बड़ा योगदान होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश 
को थोक खरीद में भ्रष्टाचार चरम पर है। देश में ऐसे बहुत 
Want विभाग होंगे जहां पुस्तकों की खरीद भ्रष्टाचार का माध्यम 


बनकर न रह गई हो। इस भ्रष्टाचार के कारण अच्छे प्रकाशकों की 
अच्छी पुस्तकों की खरीद में बाधा आती है। यदि हम इस व्यवसाय को 
सही मायने में पनपता हुआ देखना चाहते हैं तो इस प्रकार की खरीद 
में व्यक्तिगत प्रभाव का समाप्त होना आवश्यक है। यदि इस तरह की 
खरीद पुस्तक-विक्रेता के माध्यम से की जाए तो शायद ज्यादा अच्छा | 
होगा। 

पुस्तक-विक्रेता छोटे Heat और शहरों में पनप नहीं पा रहे हैं 
और वे धीरे-धीरे निरुत्साहित होकर पुस्तक-विक्रय से दूर होता जा रहे 
हैं। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब अन्य देशों की तरह 
प्रकाशक सीधे ग्राहक को पुस्तक बेचने के बजाय पुस्तक-विक्रेता के 
माध्यम से बिक्री करे। 

लाइब्रेरियों के लिए केद्धित पुस्तकों की सरकारी थोक खरीद पर 
भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि लाइब्रेरियां पुस्तकें अलग-अलग 
तौर पर खरीदें तो पुस्तकों का चुनाव भी बेहतर होगा और भ्रष्टाचार 
का बोलबाला भी कम होगा। | 5 

यद्यपि स्थापित लेखक वर्तमान स्थितियों में पुस्तकों के वितरण में 
बहुत बड़ा सुधार कराने में असमर्थ हैं पर उनसे यह अपेक्षा की जा 
सकती है कि अपनी रचनाएं अच्छे प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित कराएं। 
लेखक ऐसे प्रकाशनों को सहयोग न दें जो वितरण को प्रोत्साहित करने 
के बजाय उसमें बाधक होते हैं। 

मेरा निश्चित मत है कि वितरक साहित्य के प्रचार-प्रसार में बहुत 
योगदान कर सकता है। हिन्दी बुक सेण्टर' एक ऐसा केद्ध है जहां 
हिन्दी के लगभग एक हजार प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसी 
कारण हम अमेरिका, यूरोप और जापान के पुस्तकालयों में देश-भर से 
अच्छा साहित्य उपलब्ध करा पाए हैं। चूंकि हमारे यहां हर विषय की 
सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध हैं, इससे किसी भी विदेशी पुस्तकालय के 
लिए अच्छी पुस्तकों का चुनाव सुविधाजनक और प्रभावशाली होता है। | 
हम हर तीन-चार महीने में ऐसी सूचियां प्रकाशित करते है, जिनमें देश 
भर में प्रकाशित पुस्तकों का वर्णन होता है और कोई भी ग्राहक किसी 
भी संस्था या व्यक्तिगत लाइब्रेरी के लिए इन सूचियों के अध्ययन से 
अच्छी पुस्तकें प्राप्त कर सकता Cl आज हम लाखों रुपयों की हिन्दी 
पुस्तकें विश्व की लाइब्रेरियों को भेजते हैं। ऐसी सभी लाइब्रेरियों के 
पास-उनकी रुचि की पुस्तकें पहुंच पाती हैं। अतः मैं अपने अनुभव 
और विश्व-भर के भ्रमण के परिणामस्वरूप यह निश्चित रूप से 
कहूंगा कि प्रकाशकों एवं पुस्तक खरीदने वाली संस्थाओं को विक्रेताओं 
और वितरकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज जो अंग्रेजी पुस्तक 
व्यवसाय की स्थिति हिन्दी की अपेक्षा अच्छी है उसका कारण अंग्रेजी 
पुस्तकों के ज्यादा वितरण Sx हैं। 3 
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| ० प्रताप सहगल 
|| (लेखक) 


| पानी फेंकें, बच्चा नहीं 


| पिछले ,तीस सालों में पुस्तक प्रकाशन धीरे-धीरे मिशन से 
व्यवसाय बन गया है। अब यह पूरी तरह से व्यवसाय ही है ऐसा हमें 
|| स्वीकार कर लेना चाहिए। व्यवसाय है तो व्यावसायिकता की शर्तें भी 
लागू होंगी। लेखक लेखन को अब भी रोजी-रोटी का जरिया नहीँ मान 
. रहा है। अभी ऐसे हालात भी नहीं हैं कि मात्र लेखन रोज़ी-रोटी का 
जरिया बन सके। उधर प्रकाशक के लिए प्रकाशन रोजी-रोटी का 
|| जरिया था, अब उसे रोजी-रोटी के साथ मकान, कार और तमाम 
।| सुविधाएं भी चाहिए। इसलिए लेखक एवं प्रकाशक के नज़रियों में 
अभी भी बुनियादी फर्क है। व्यवसाय प्रकाशक करता है, लेखक नहीं। 
धन उसका लगता है, जोखिम भी वह उठाता है, इसलिए व्यवसाय से 
|| मिलने वाले लाभ या हानि के लिए वही उत्तरदायी है, लेखक तो सिर्फ 
0 या 5 प्रतिशत रायल्टी का हकदार होता है, वह भी उसे 
ईमानदारी से मिल जाए तो! ऐसे में व्यवसाय के प्रति लेखक की कोई 
बड़ी जिम्मेदारी बनती भी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी अपने लिखे हुए 
शब्द तक है। शब्द से ही वह मनुष्य एवं समाज से जुड़ता है। वह 
प्रकाशन-व्यवसाय के गोरख-धंधे से या तो पूरी तरह से वाकिफ नहीं 
होता, या फिर वाकिफ होते हुए भी कुछ न लेने-देने के मूड में ही 
रहता है। 


आपकी चित्ताएं सही है। यह सही है कि पुस्तकों की थोक खरीद 

में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार ने पुस्तक-व्यवसवाय को तो धक्का 
पहुंचाया ही है, अच्छी पुस्तक को भी कई बार पीछे धकेल दिया है। 
प्रकाशक की दिलचस्पी इस बात में कम हुई है कि वह केवल अच्छी 
पुस्तकें छापे, उन्हें प्रचारित करे, पाठक तक पहुंचाए। इस बात में 
उसकी दिलचस्पी ज्यादा हो गई है कि उसकी किताबें थोक में खरीद 
. ली जाएं, उसके लिए उसे चाहे कैसे भी समझौते क्यों न करने पड़े! 
'' कमीशन लें-देकर तोपें खरीदी जा सकती हैं तो किताबें क्‍यों नहीं! यह 
| जाजाहिर है कि उन किताबों को प्रायः चूहे पढ़ते है या दीमकें। 


rr, 


पुस्तक हम जो चाहे।' अब सोचिए ऐसे में क्या होगा! 
ण किं कुछ प्रकाशक ऐसे हैं जो परेशान तो 
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रा भारा dL 
हैं, लेकिन इतने टुच्चे समझौतों पर नहीं उतरते। एक बात यह भी है 
कि किताबों की खरीद होने के बाद लेखक को न तो यह पता चलत 
है कि उसकी किताबें कहां और कितनी खरीदी गई हैं और न ही उने 
उन किताबों पर देय रायल्टी ही मिलती है। सवाल यह है कि ऐसी 
दोषपूर्ण एवं संकटजन्य स्थिति में क्या किया जाए। कुछ लोगों की राय 
है कि सभी या कम से कम सरकारी पुरस्कार और थोक खरीद बंद कर 
दी जानी चाहिए। लेकिन मेरी राय.में पानी फेंकिए, बच्चा नहीं। 


थोक खरीद को ठीक करने के लिए प्रकाशकों एवं लेखकों का 
एक संयुक्त मंच बनना चाहिए। पुस्तकों की खरीद में पूरी पारदर्शिता 
रखी जाए। पुस्तक खरीद की कमेटियों में नौकरशाहों या क्लकों की 
अपेक्षा लेखकों/कलाकारों को ही रखा जाए। 


यह ब्रत प्रकाशकों को लेना होगा कि वे अपनी पुस्तक की थोक 
\ 
खरीद करवाने के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त कमीशन या ' 
अंडर दि टेबल धन न दें। 


एक सुखद स्थिति यह बनती दिख रही है कि सभी नामी 
प्रकाशक पुस्तक या पाठक योजनाएं चला रहे हैं। इससे किताब 
छोटी-छोटी जगहों पर भी पहुंचने लगी है। हिन्दी क्षेत्र की क्रयशक्ति 
पहले से बढ़ी है। इसलिए पुस्तक के प्रति भी लोगों का ध्यान जरूर 
जा रहा है। हम देखते हैं कि तमाम दारुण स्थितियों के बावजूद पुस्तकों 
के टाइटिल्स पहले से कहीं ज्यादा छप रहे हैं। रचनावलियों, समग्र, । 
चुनींदा रचनाओं आंदि के बेशुमार संकलन सामने आ रहे हैं। थोक | 
खरीद को दोषपूर्ण बनाने में स्वयं प्रकाशकों का बड़ा हाथ है। इसे | 
सुधारने में भी उन्हीं की पहल की ज़रूरत है। इसी आशय का एक फ़ 
कुछ दिन पहले किताबघर प्रकाशन से भी मिला था, उसके बाद उस 
पहल का क्या हुआ, कुछ पता नहीं। | 


जिस धन से थोक खरीद की जाती है, वह सार्वजनिक धन है, | 
सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। | 


एक सुझाव यह भी है कि जिस लेखक की पुस्तकें खरीदी जाएं, 
उसे भी सूचित किया जाए या फिर प्रकाशक से लेखक को रायल्टी | 
देने का प्रमाण-पत्र दने के बाद ही प्रकाशक के बिल का भुगतान किया 
जाए। 


पुस्तक मानसिकता विकसित करने में लेखक का सबसे बड 
योगदान लिखकर ही हो सकता है। यानी वह ऐसा लिखे जो किसी | 
किसी रूप में मनुष्य एवं समाज से जुड़े। 


a 
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० जयप्रकाश भारती 
(सम्पादक-नन्दन) 


गांव-गांव में पंचायत-घरों में 
पुस्तकालय बनाए जाएं 


आज का समय व्यवसाय में विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी के 
उपयोग का है। हिन्दी पुस्तक व्यवसाय इस दिशा में अधकचरा है। 
किसी प्रकाशक के यहां साल भर रहो और स्वयं प्रकाशक बन बैठो। 
सिर्फ सेल करने की थोड़ी समझ होनी चाहिए। अनेक प्रकाशक ऐसे हैं 
जिनके लिए कोयला बेचने और प्रकाशन करने में कोई ज्यादा फर्क 
नहीं। प्रकाशकों के जो छोटे-मोटे संगठन हैं, उनकी तरफ से भी 
जानकारी देने और विशेषज्ञता बढ़ाने का कहीं कोई प्रयास होता नहीं। 
मुझे कई बार लगता है कि हिन्दी का प्रकाशक भिक्षा-पात्र लिए खड़ा 
है। उस भिक्षा में वह किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहता। आज से 
पचास साल पहले हिन्दी प्रकाशन के जो गढ़ थे, वे ढह गए हैं। अब 
मुख्य रूप से प्रकाशन व्यवसाय राजधानी (नयी दिल्ली) में केद्धित हो 
गया है। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, कलकत्ता और मुम्बई 
में गिने-चुने प्रकाशक रह गए हैं और वहां पर अब पाठ्यक्रम से जुड़ी 
सहायक किताबें छापने का काम ज्यादा होता है। हिन्दी ही नहीं, पूरे 
देश में सरकार कोई काम करना चाहे, उसके लिए पैसा मिले, तो 
अंग्रेजी वाले उसे हजम कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास चमक-दमक 
होती है और वे आधुनिकता के अलमबरदार होते हैं। 
हिन्दी पुस्तक व्यवसाय को सार्थक और गतिशील बनाने के लिए 
प्रकाशकों का सशक्त संगठन बनाना चाहिए उनके बीच आदान-प्रदान 


अधिक से अधिक होना चाहिए। पुस्तक प्रकाशकों के लिए ट्रेनिंग ` 


सेण्टर और वर्कशॉप चलाए जाने चाहिए। 

सरकारी थोक खरीद की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। 
अधिक से अधिक कमीशन दो, रिश्वत दो और कूड़ा बेचो। पुस्तक 
चयन का काम ऐसे अधिकारी करते हैं, Se पुस्तक की गुणवत्ता के 
RH कुछ लेना-देना नहीं। बाल-साहित्य की खरीद समितियों में वे 
लोग होते है, जिन्हे बालसाहित्य का ज्ञान नहीं होता पुस्तक प्रकाशन 
SHUT में थोक खरीद से पैसा आता है और पैसा जाता है। अक्सर 
गा रे भूमिका तमाशबीन की रहती है। सरकार को वाहवाही 


gare दिनों मैं एक संगोष्ठी में भाग लेने आगरा गया। वहां 
re मौजूद थे। मै यह सुनकर हैरान हुआ कि दिल्ली के 
' की पुस्तकें आगरा में नहीं मिलती! यही हालत दूसरे शहरों 


। भकाशाकों का रोना यह है कि sis पुस्तकें बेचकर भी 
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पैसा नहीं देता। बावजूद इसके दिल्ली में प्रकाशकों की संख्या पिछले 
वर्षों की अपेक्षा पांच गुना बढ़ गई है। कहीं न कहीं और किसी न 
किसी के द्वारा वे पुस्तकें बेचते ही हैं । शत-प्रतिशत किताबें सरकारी 
थोक खरीद में नहीं जाती। एक आशा की किरण चमकी है। विभिन 
शहरों में पुस्तक मेले आयोजित होने लगे हैं जिनमें अच्छी पुस्तकें 
होती हैं और पाठक को सुलभ और सस्ती मिल जाती हैं। सवाल इस 
बात का है कि इस कार्य को और व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए । 

लाइबरेरियों का नेटवर्क विकसित करना आसान नहीं है । उसके 
लिए भवन ही नहीं, रैक, अलमारियां और स्टाफ भी चाहिए और फिर 
इसके लिए धन चाहिए। वह धन कहां से लाएं? लाइब्रेरियों को फैलाने 
के दो तरीके हैं-हर मन्दिर, हर मस्जिद, हर गुरुदारे तथा हर धार्मिक 
स्थान पर लाइब्रेरी अवश्य होनी चाहिए। ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करते 
में भवन का खर्च बच जाएगा तथा और भी कुछ खर्चे बचेंगे 
धन-व्यवस्था करना भी आसान होगा। दूसरा उपाय है-गांव-गांव में 
पंचायत-घरों में पुस्तकालय बनाए जाएं। साइकिलों पर चलते-फिरते 
सचल पुस्तकालयाँ की योजना बहुत पहले लखनऊ के साक्षरता 
मिशन ने बनाई थी और उस पर अमल करके भी दिखाया था। 

लेखक की भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है । कलम से कोई भी रचना 
घसीट देना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े-बड़े उन्नत देशों में लेखक और 
प्रकाशक मिलकर पुस्तक के प्रचार और बिक्री में सक्रिय योगदान करते 
हैं, उसमें मीडिया आगे बढ़कर भागीदार बनता है। लेकिन यहां 
प्रकाशक समीक्षा के लिए पुस्तकें देने में कतराते हैं और संपादक 
पुस्तक-चर्चा के लिए स्पेस देना नहीं चाहते। वे किसी भी फिल्‍मी 
तारिका के नंग-धड़ंग चित्र छाप देंगे, उसकी रुचि-अरुचि की चर्चा 
करेंगे पर किसी अच्छी और सार्थक पुस्तक की चर्चा नहीं होगी। यदि 
किसी ने कुछ कहा तो कहेंगे=-हम पब्लिसिटी नहीं करते! 


° डा. मृत्युंजय उपाध्याय 
(लेखक) 


पाठकों को उग्रेरित करना बड़ा जरूरी है 


हिन्दी पुस्तक व्यवसाय के सार्थक और गतिशील नहीं होने के 
कई कारण हैं। अन्य व्यवसायों की तरह प्रकाशक का ध्यान सदा 
मुनाफे पर रहता है। कीमत लागत से तिगुनी या चौगुनी रखी जाती है। 
कारण उन्हे संस्था, उपक्रम, निगम, प्रतिष्ठान के अध्यक्षों से लेकर चेक 
देने वाले लिपिकों तक को कमीशन देना पड़ता है। यह कमीशन 40 
से 50 प्रतिशत तक जाता है। शेष में उसका अपना मुनाफा होता है। 
फिर कैसे उम्मीद की जाए कि पुस्तकें आम आदमी तक पहुंच पाएंगी। 
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सरकारी खरीद का अर्थ है-पैरवी, पुश, Read (कमीशन का 
नाम देकर इसे हल्का कर सकते हैं) देकर सड़ी, गली, पुरानी, निरर्थक 
पुस्तकों की कई-कई प्रतियां खपाना। ये अलमारी में पड़ी रहती हैं। 
दीमक का आहार बनती हैं। सामान्य पाठक इससे लाभ नहीं उठा पाते। 
भारत भवन, भोपाल में एक महत्त्वाकांक्षी अधिकारी के कारणं कितने 
लाख की घटिया किताबें खरीदी गईं। अभिनंदन ग्रंथ (कीमत 500- 
2000) की कई ग्रतियां खरीदी गई। जिसमें ऊंचा कमीशन मिले, वही 
पुस्तक श्रेष्ठ। 

प्रकाशक सदा इसी फिराक में रहता है कि कौन-सा उच्च 
पदाधिकारी लेखन का शौक रखता है। फिर उसे खुश करने के लिए 
उससे कोई संकलम, संग्रह मांगने के साथ ही घटिया किताबों की 
खरीद का रास्ता साफ कर दिया जाता है। इसका अच्छी पुस्तकों के 
प्रचार-प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

जॉर्ज बर्नार्ड शॉ स्वयं वेश बदलकर पुस्तक-विक्रेता की दुकान 
पर जाते थे और पूछते थे, “महान समस्या नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 
की पुस्तक 'आर्म् एंड द मैन' है?”” विक्रेता ने तब तक नाम न सुना 
था नाटककार का। वह नाम सुनता है। फिर एक-आध सप्ताह में पुस्तक 
उपलबध कराता है। शॉ अपनी ही पुस्तक खरीद लाते हैं। तात्पर्य यह 
है कि उपभोक्ता की रुचि, मानसिकता औकात के अनुसार ही तो 
उत्पादक माल लाएगा, विक्रेता बेचेगा। कृति भी आस्वाद्य होती है। 
पाठक रसभोक्ता होता है। इसीलिए उपभोक्ता शब्द का प्रयोग पाठकों 
के लिए उचित ही है। 

केशवचंद्र वर्मा ने 'अफलातूनों का शहर इलाहाबाद' में लिखा 
है कि भारत की अधिसंख्य जनता कल-कारखानों, मिलों, कार्यालयों, 
` खेतों, खलिहानों में काम करती है। वहां से थकी-हारी, श्रांत-क्लांत 
लौटती है, तो उसे रोटी और हरी सब्जी या ऐसी सुस्वाटु और पोषक 
सामग्री नही चाहिए। उसे चाहिए गर्म समोसे, vats, चटनी आदि। 
उनकी मानसिक खुराक भी ऐसी ही क्षणिक उत्तेजना देने वाली पुस्तकें 
होती है। प्रकाशक बहुमत के साथ होगा या परिष्कृत रुचि वाले पाठकों 
के साथ? मुनाफा उसे किससे मिलेगा? 

देशभर की लाइब्रेरियां इंटरनेट से जुड़ी हों। प्रत्येक छोटे-बड़े 
पुस्तकालय में ऐसी सुविधा हो कि वे अन्यत्र स्थित पुस्तकों को देख 
पाएं, पढ़ पाएं। इससे पाठकों की मानसिकता का विकास होगा। पुस्तकें 
देखना, छूना ही अपने आप में बड़ा उत्तेजक और आनंदकारी है, 
पढ़ना तो ब्रह्मानंद सहोदर है। कुएं के मेंढक को जरा नदी, सागर में 
जाने का अवसर तो मिले। 

राजा राममोहन राय सेमिनरी (कलकत्ता, साल्ट लेक) केंद्रीय 
स्तर पर किताबें खरीदता है। चयन समिति में विषय के विशेषज्ञ हैं। 
चुनकर एक साथ किताबें खरीदकर वह विभिन पुस्तकालयों में निःशुल्क 
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वितरित करता है। निःशुल्क वितरण न हो पाए तो कम-से-कम पुस्तकों 
की केंद्रीय खरीद हो। राज्य और केंद्र स्तर पर विषय-विशेषञ्ञ प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हों, जिससे चुनाव सही हो पाए। फिर उन पुस्तकों को यथास्थान 
भेजने की व्यवस्था हो। 

इसके लिए सरकार और प्रकाशक एक विस्तृत समेकित सूची 
तैयार करें-- विधावार स्तरीय, मानक पुस्तकों संबंधी समीक्षांश के साथ 
ताकि पाठक जान पाए कि क्या ग्राहय है। यह पाठकों में जागरूकता 
लाएगा | पुस्तक और पाठक के मध्य संवाद कायम करेगा। इससे 
पाठकों और प्रकाशकों को लाभ होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट जगह-जगह 
सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित कर पाठकों को जगाता है और उसमे 
पुस्तक-ग्रेम विकसित करता है।. प्रकाशक का सर्वाधिक हित इसमें 
gem है कि किताबें सही और अधिक हाथों में जाएं। इसके लिए 
व्यापक प्रयल होना चाहिए। 

पुस्तक मानसिकता के विकास में लेखक की महती भूमिका है । 
वह अपने आस-पास फैले समाज से भोगे गए जीवन को विचार कर, 
चुनकर अपनी कृति में रखेगा तो निश्चित रूप से पाठकों का ध्यान 
जाएगा। जो साहित्य हमें जगाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, 
वही सत्साहित्य है । वही प्रभावित और प्रेरित करेगा। 

शीत-ताप नियंत्रित कक्ष में मद के नशे में चूर जिस साहित्य की 
रचना होगी, वह धरती-ुत्रों को कहां तक स्पर्श करेगा? लेखक समाज 
का सही चित्रण करे और वह आकाश-कुसुम न हो, हमारी धरती का 
प्राणी हो, जो आहलादित और विषादित होता हैं । लेखकों की हालत 
यह है कि वे अपने ही अहंकार के खोल में पड़े आलमुग्धता के 
शिकार हुए रहते हैं । जानकीवल्लभ शास्त्री ने ठीक लिखा है : 

“जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, 

जो जितना है दूर मही से, उतना वही बड़ा है ।” 

पूंजीपतियों की मुनाफाखोरी और तज्जन्य परिणामों से बचना 


चाहते हैं तो लेखकों को अपना संगठन हो, अपनी पूंजी (सहयोग के 


आधार पर ही) हो और अपना प्रकाशन हो। 

पूर्ण साक्षरता, जागरूकता, प्रचार-प्रसार, वृतचित्र, सेमिनार, गोष्ठि 
आदि के द्वारा पाठकों को उत्परेरित करना बहुत जरूरी है। तभी 
प्रकाशन व्यवसाय फले-फूलेगा। देशभर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों 


की पाठ्यःपुसतकें स्तरीय, ke और प्रभावक हों-इसका ध्या | 


बुद्धिजीवियों को रखना होगा। 


यस्य नासि स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यांविहीनस्य, दर्पणं किं करिष्यति ॥ 


प्रज्ञा और शास्त्र दोनों के लिए पाठक और प्रकाशक को एकजुट | 


होकर लगना होगा। 


| 
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° महीप सिंह 
कितना सार्थक है महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय? 


हिन्दी मानस पर अंग्रेजी किस बुरी तरह छाई हुई है इसका 

सबसे ताजा उदाहरण महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय 
द्वारा अंग्रेजी में 300 से अधिक पृष्ठां की एक पत्रिका को HINDI 
नाम से प्रकाशित किया जाना है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत 
सरकार ने संसद द्वारा पारित एक विशेष कानून के द्वारा केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय के रूप में की थी। इसका मुख्यालय वर्धा में होना 
चाहिए किन्तु गत तीन वर्ष से इस विश्वविद्यालय को दिल्ली से ही 
चलाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य हिन्दी को एक 
अन्तराष्ट्रीय भाषा के रूप में आगे बढ़ाने और विकसित करने का है। 
इस पत्रिका को 
देखकर किसी के भी मन 
में यह प्रश्‍न बड़े सहज 
रूप से som कि कया 
हिन्दी की कुछ रचनाओं 
को अंग्रेजी में अनूदित 
करके छपवा देने मात्र 
से हिन्दी को एक 
IAT भाषा होने 
का गौरव दिलाया जा 
सकता है? हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं की सृजनात्मक कृतियों को अंग्रेजी (तथा अन्य 
अनेक विदेशी भाषाओं) में प्रकाशित करने का कार्य व्यापक स्तर पर 
हो ही रहा है। साहित्य अकादमी ने सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य 
के इतिहास अंग्रेजी में प्रकाशित किए हैं। साहित्य अकादमी द्वारा ही 
“रित के असंख्य प्रबुद्ध लेखकों/विचारकों पर कितनी ही पुस्तकें 
भारतीय साहित्य के निर्माता' शीर्षक पुस्तकमाला के अन्तरगत अंग्रेजी 
ae तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। यह संस्था 
इंडियन लिटरेचर" नाम की पत्रिका भी प्रकाशित करती है जिसमें 
सहित अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों की कृतियों के अंग्रेजी 

ही अरकाशित किए जाते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया जैसी 
शग स्तर की संस्था भी यही काम करती है। निजी प्रकाशन क्षेत्र में 
TORT की कमी नहीं जिन्होंने हिन्दी के बहुत-से लेखकों की 
ae SE में प्रकाशित किया है। कुछ वर्ष पहले तक 
य लेखक ऐसा था जिसकी रचनाओं का अनुवाद और 
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aoa मानसिकता में यह बात धंसी हुई है कि हिन्दी तो आम 
लोगों की बोलचाल की भाषा है। पढ़े-लिखे ओर अभिजात वर्ग की 
भाषा तो सिर्फ अंग्रेजी है। मुझे यदि इस वर्ग में अपनी जगह बनानी 
है तो अंग्रेजी की बेसाखी का सहारा लेना ही पड़ेगा। साधारण 


व्यक्तियों में यदि यह प्रवृत्ति हो तो अधिक आएचर्य नहीं होता किन्तु 
यदि हिन्दी का लेखक, प्राध्यापक और विचारक भी इस भावना से 
ग्रस्त हो तो आश्चर्य भी होता है और खेद भी। 


I9 


प्रकाशन रूसी भाषा में न किया गया हो। 

जब ऐसा काम इस देश में व्यापक स्तर पर हो ही रहा है तो 
लाखों रुपये खर्च करके हिन्दी के प्रोत्साहन और उन्नयन के लिए बने 
किसी विश्वविद्यालय को, इधर-उधर की चीजें बटोरकर, ऐसी पत्रिका 
को अंग्रेजी में प्रकाशित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 

महात्मा गांधी अन्तराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय को संसार की 
एक अनोखी संस्था कहा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुए तीन वर्ष हो चुके हैं किन्तु अभी तक उसने अपने गन्तव्य वर्धा की 
ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। सारा काम-काज नई दिल्‍ली के 
वातानुकूलित वातावरण 
से ही किया जा रहा 
है। इस विश्वविद्यालय 
का न कोई पाठ्यक्रम 
है, न कोई संकाय है, 
न इसमें अध्यापक हैं, 
न विद्यार्थी हैं और न 
ही इसका कोई परिसर 
है। मई 998 में इसके 
कुलपति श्री अशोक 
वाजपेयी ने तीस पृष्ठां 
से अधिक की एक प्रश्‍नावलि कुछ लोगों के पास भेजी थी। उसमें कहा 
गया था कि-“यह विश्वविद्यालय एक शताब्दी के लगभग अन्त पर 
स्थापित हो रहा है और एक नयी शताब्दी के आरम्भ पर सक्रिय होने 
जा रहा है। उसमें साहित्य, भाषा, संस्कृति और अनुवाद-भाषान्तर पर 
केद्दरित चार संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है।?” 

इन तीन वर्षा में इस विश्वविद्यालय ने इस दिशा में कितनी 
सक्रियता दिखाई है, मै नहीं जानता। हां, नई शाती में यह सक्रियता 
अवश्य दिखी है कि विश्वविद्यालय ने अपने लिए आबंटित विशाल 
धनराशि का पूरी तरह दुरुपयोग करते हुए अंग्रेजी में एक ऐसा पोथन्ना 
अवश्य प्रकाशित कर दिया है, जिसमें कहीं कोई नई दृष्टि या 
मौलिकता नही दूष्टिगत होती और न ही यह कार्य किसी विश्वविद्यालय 
के कार्यक्षेत्र में आता हुआ दिखाई देता है। , 

स्वतन्त्रता की आधी से अधिक सदी बीत जाने के बावजूद 


भारतीय मानस, विशेष रूप से हिन्दी मानस, अंग्रेजी से 
se ० मा 
लय छः 
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आक्रान्त है। स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति हिन्दी अथवा अन्य 
किसी भी भारतीय भाषा में कितना ही निष्णात क्यों न हो, यदि वह 
अंग्रेजी नहीं जानता है तो वह विद्वत्‌ समाज में अनपढ़ माना जाता है। 
विडंबना यह है कि वह स्वयं भी अपने आप को ऐसा समझता है। 
इसलिए हिन्दी के अच्छे-अच्छे लेखक, आलोचक और शिक्षाविद्‌ 
सदा इस कुंठा से ग्रस्त रहते हैं कि कहीँ कोई यह न समझ ले कि उन्हे 
अंग्रेजी नहीं आती। 
किन्तु ऐसी कुंठा के शिकार वे लोग नहीं हैं जो यह कहते हैं 

उन्हें सिर्फ अंग्रेजी आती है। हिन्दी न वे ठीक से बोल सकते हैं 
न पढ़ सकते हैं। घर में वे अपने बच्चों से भी अंग्रेजी में बातचीत करते 
हैं। हिन्दी केवल नौकरों, मजदूरों के साथ बात करते और बाजार से 
हल्की-फुल्की चीजें 


खरीदते समय प्रयोग में कर्मचारियों से अंग्रेजी 
आने वाली भाषा है। मेरे हिन्दी के बहुत-से लेखकों के मन में एक भावना दबे रूप से | में ही पूछताछ करेंगे। | 
एक मित्र हैं। वे बढ़ी | काम करती रहती है-काश वे भी अंग्रेजी के लेखक होते। अंग्रेजी हमर 
सहजता से बताते हैं कि | म्रें लिखने वालों की प्रसिद्धि और उनकी पुस्तकों की कथित रूप | मानसिकता में यह 
उनके घर पर नित्य चार | से बहुत बड़ी सख्या में बिक्री उले निरन्तर कुंठित करती रहती है। गे हुई है कि 
अंग्रेजी अखबार आते हैं। है ¥ त हिन्दी हिन्दी तो आम लोगों 
नौकरों-चाकरों के पढ़ने ऐसे लोग यह समझते है कि सेवा करने के लिए तो हिन्दी ठीक की बोलचाल की भाषा 
के लिएवे हिन्दी का भी | है, असली मेवा तो अंग्रेजीदां होकर ही मिलता zl है। पढ़े-लिखे और 
एक अखबार मंगवाते हैं। अभिजात वर्ग की 
इस संदर्भ में मुझे भाषा तो सिर्फ अंग्रेजी 


एक प्रसंग याद आता है। कई वर्ष पहले की बात है। आकाशवाणी के 
महानिदेशालय ने एक सलाहकार समिति गठित की जिसका कार्य था 
आकाशवाणी के विभिन केन्द्रों से हिन्दी के जो कार्यक्रम प्रसारित होते 
हैं, उनकी समीक्षा करना और यह सुझाव देना कि उन्हें और अच्छा 
किस तरह बनाया जा सकता है। संयोग से में भी उस समिति का एक 
सदस्य था। 

समिति की पहली बैठक आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में 
हुई। बैठक की अध्यक्षता आकाशवाणी के महानिदेशक कर रहे थे, जो 
किसी अहिन्दीभाषी प्रदेश के थे, किन्तु हिन्दी बहुत अच्छी तरह 
समझते-वोलते थे। उन्होंने अपना स्वागत भाषण अंग्रेजी में दिया, 
क्योंकि इस देश में हर ब्यूरोक्रेट यही करता है। उन्होंने समिति के 
सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
करें और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की दृष्टि से अपने सुझाव दें। 

समिति के सभी सदस्य हिन्दी के जाने-माने साहित्यकार और 
प्राध्यापक थे। किन्तु जैसे सभी में होड-सी लग गई।.एक-एक करके 
सभी ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। एक बात तो यह कि सभी 
महानिदेशक को अपनी (जैसी-तैसी) अंग्रेजी से प्रभावित करना चाहते 
थे, साथ ही समिति के अन्य सदस्यों पर यह रोब गालिब करना चाहते 


थे कि यह न समझना कि मैं सिर्फ हिन्दी का (टटपूंजिया) लेखक या 
अध्यापक हूं। मुझे भी अंग्रेजी आती है। किन्तु जब मैने वहां हिदी में 
बोलना प्रारम्भ किया तो वातावारण बदल गया। महानिदेशक भी हिन्दी 
में बोलने लगे और फिर समिति के अन्य सदस्य भी। 
रेल के सफर में, सरकारी दफ्तरों में, पांच सितारा होटलों में, 

अमीर तबके के सामाजिक समारोहों में-सभी स्थानों पर अंग्रेजी की 
तूती बोलती दिखाई देती है। यदि आप रेल में द्वितीय श्रेणी में यात्रा 
कर रहे हैं तो आप लोगों को किसी भारतीय भाषा में बोलते पाएंगे 
किन्तु जैसे ही शताब्दी, राजधानी अथवा रेल के किसी वातानुकूलित 
feat में प्रवेश करेंगे, लोग अंग्रेजी का पल्ला पकड़ लेंगे। यदि अपनी 
सीट अथवा बर्थ सम्बन्धी कोई जानकारी उन्हें चाहिए तो वे साथी 
यात्रियों अथवा रेल 


है। मुझे यदि इस वर्ग में अपनी जगह बनानी है तो अंग्रेजी की बैसाखी 
का सहारा लेना ही VSM प्रातः चलने वाली शताब्दी गाड़ी में सभी 
यात्रियों को पानी की एक बोतल के साथ ही एक-एक अखबार भी 
दिया जाता है। यहां भी वही मानसिकता काम करती दिखाई देती है। 
एक डिब्बे में यदि 60 सीटें हैं तो 55 यात्री अंग्रेजी का अखबार लेंगे 
जो लोग सफर के दौरान किसी पुस्तक अथवा पत्रिका को पढ़ते दिखाई 
देते हैं, उनके हाथों में भी प्रायः अंग्रेजी की पुस्तक या पत्रिका होती है 
साधारण व्यक्तियों में यदि यह प्रवृत्ति हो तो अधिक आश्चर्य 
नहीं होता किन्तु यदि हिन्दी का लेखक, प्राध्यापक और विचारक भी 
इस भावना से ग्रस्त हो तो आश्चर्य भी होता है और खेद भी। | 


अपनी भाषाओं को लेकर इस हीन भावना को हम कब तर्क _ 


ढोते रहेंगे? यह तर्क कोई महत्त्व नहीं रखता कि अंग्रेजी आर्ज 
विश्व-भाषा है और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यह 


अपनी हीनता और विश्वास की कमी को छिपाने की एक ढाल माँ | 


है। पिछले दिनों जब अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए बै 
तो उनके स्वागत में संसद के केन्द्रीय कक्ष में सांसदों के सम्मुख #* 


गानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने हिन्दी में भाषण दिया था।. बाद में, । 
इस संदर्भ में उनकी यह टिप्पणी भी बहुत सही थी कि संयुक्त राष्ट्र | 
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की आम सभा में हिन्दी में भाषण देना सरल है, किन्तु इस देश में, 
संसद के Sata कक्ष में, हिन्दी में भाषण देना बहुत कठिन है। 
हिन्दी को यदि एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्षमता 
और मान्यता प्राप्त करनी है, जो महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी 
विश्वविद्यालय का महत्‌ लक्ष्य है, तो क्या उसे अंग्रेजी की बैसाखी का 
सहारा लेना चाहिए? हिन्दी को यह क्षमता और योग्यता उसकी अपनी 
समृद्धि, व्यापकता और स्वीकृति से ग्राप्त होगी, न कि इस विश्वविद्यालय 
द्वारा अंग्रेजी में किसी भारी-भरकम पत्रिका को प्रकाशित करके। 
वर्धा में स्थापित किए जाने वाले इस विश्वविद्यालय (जो तीन 
वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी सिर्फ कागज़ों पर ही है) के प्रथम 
कुलपति (और पुराने ब्यूरोक्रेट) श्री अशोक वाजपेयी का दावा है कि 
“संस्कृति के लिए एक स्वतन््रसमग्र संस्थान किसी विश्वविद्यालय में 
शायद पहली बार erm” इसके लिए उन्हें यह आवश्यक लगा कि 
“इससे पहले कि एक भाषायी विश्वविद्यालय अपने स्वरूप और इन 
विषयों के पाठ्यक्रम आदि निर्धारित करे, विशेषज्ञों के बीच खुला और 
गहरा विचार-विमर्श हो जिसमें अब तक के अनुभवों का आकलन और 
ऐसे परिवर्तनों का रूपाकार उभर सके जो ज्ञान, संचार और सम्रेषण 
की जयी विधियों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर हिन्दी भाषा, 
साहित्य, अनुवाद और संस्कृति को पढ़ाने, शोधने को अपनी जातीय, 
राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार करने में मदद 
कर Tal” 
ऐसी बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो बड़ी मोहक और आकर्षक लगती 
हैं, किनु व्यवहार में इनका रूपान्तरण कहां और किस प्रकार होता है? 
गत तीन वर्षों में इस हिन्दी विश्वविद्यालय ने अपनी उद्घोषणाओं की 
प्राप्ति की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। यहां तक कि वह 
वर्धा में अपना कोई कार्यालय भी स्थापित नहीं कर सका-पाठ्यक्रम 
बनाना, विश्वविद्यालय में अकादमिक संसार की रचना करना, शिक्षकों 
और शोधार्थियों को आमंत्रित करना, उन्हें सक्रिय रूप से उस काम में 
लगाना, जो इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है-बहुत दूर की बात है। 
हिन्दी के बहुत-से लेखकों के मन में एक भावना दबे रूप से 
जाम करती रहती है-काश वे भी अंग्रेजी के लेखक होते। अंग्रेजी में 
लिखने वालों की प्रसिद्धि और उनकी पुस्तकों की कथित रूप से बहुत 
= सख्या में बिक्री उन्हें निरन्तर कुंठित करती रहती है। महात्मा 
... अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वच्चालय के कुलपति महोदय भी इस 
ee बुरी तरह ग्रस्त दिखाई देते है। उन्हें शायद यह लगता है कि 
a विश्वविद्यालय os कुलपति होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी 
' यह है कि अंग्रेजी की दुनिया उनका कितना लोहा मानती है। 
eet शक है कि सेवा कले ल तए तो हिनी वीक है 
शी मेवा तो अंग्रेजीदां होकर ही मिलता है। 
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आगामी अंक में 
कैसा है हिन्दी का पाठयक्रम ? 


हिन्दी का पाठन-पाठन आज विश्व-स्तर पर हो रहा है। 


| उनीसवीं शती के मध्य में जब हिन्दी को शैक्षणिक संस्थानों में 
| स्थान ग्राप्त होना प्रारम्भ हुआ तो Ut केतकी की कहानी' इस 
| पाठ्यक्रम का भाग बनी। इसके पश्चात कई दशकों तक भारतेन्दु 
| से लेकर नए साहित्य के रचनाकार पाठ्यक्रमों का भाग बनते | 
| रहे। ध्यान से देखा जाए तो वर्षो तक हिन्दी साहित्य और हिन्दी 

| पाठ्यक्रम पर एक विशेष प्रकार की मानसिकता छाई रही है। 


गत पचास वर्षों में परिदृश्य बदला है। अब हिन्दी केवल 


| 'हिन्ुओं' की ही भाषा नहीं रह गई है। बहुधर्मी भारत में तो वह 


सभी वर्गो द्वारा अपनाई जा रही है, विश्व-स्तर पर वह धर्म, 
संस्कृति और राष्ट्र की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर रही है। 

ऐसी स्थिति में क्या कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला हिन्दी 
पाठ्यक्रम भी अपने आपको समय का सहभागी बना पा रहा है, 
या वह अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जी रहा है? 


हम अपने सुधी पाठकों के सम्मुख कुछ प्रशन रख रहे 


- क्या हिन्दी का अधिकांश पाठ्यक्रम वर्तमान आवश्यकताओं 

* और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है? 

. क्या इस पाठ्यक्रम को देखकर यह कहा जा सकता है कि 
इसमें एक ही वर्ग, सोच या संस्कार के लोगों का ही 
वर्चस्व नहीं है, यह देश के विभिन वर्गों, भाषा-भाषियों, 
विभिन प्रदेशों के हिनदीप्रेमियों की उपलब्धियों को उभारता 
और रेखांकित करता है? 

. क्या यह पाठ्यक्रम आज के विद्यार्थियों की रुचियों और 
आवश्यकताओं के.अनुरूप है अथवा इसमें केवल एक 
परिपाटी का निर्वाह किया जा रहा है?' 

. इस पाठ्यक्रम में आप किस प्रकार के परिवर्तन की 
आवश्यकता अनुभव करते हैं? 


आपके अभिमत ।0 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएं तो हमें 
अत्यन्त सुविधा होगी। 


2] 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन सवालों का सही उत्तर मिल जाए। 


अक्सर जोर देकर यह कहा जाता है कि हिन्दू समाज की एक 
विशिष्ट विशेषता यह है कि वह वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था पर 
आधारित है। मार्क्स ने भारत की इस जाति-प्रथा को घृणित प्रथा कहकर 
कटु आलोचना की थी जिसे आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज ने देशी-विदेशी 
आक्रमणों के बावजूद बनाए रखा था। बाद में डा. अम्बेडकर ने भी 
आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज द्वारा पोषित जाति-प्रथा की प्रतिक्रियावादी 
भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा था कि विश्व के अन्य देशों में 
सामाजिक क्रांतियां होती रही हैं। भारत में सामाजिर्क क्रांति क्यों नहीं 
हुई? जातिः्रथा वर्णव्यवस्था का ही दूसरा नाम है। भारतीय ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था इसी पर टिकी हुई है और किसी न किसी रूप में आज 
भी सामन्ती अवशेष के रूप में मौजूद है। समाज व्यवस्था ने जातिव्यवस्था 
को मजबूत किया और उसे बनाए रखने में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका 
निभाई है। 
` यह निर्विवाद सत्य है कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के 
आने से पहले वर्ण-व्यवस्था या जाति-व्यवस्था नहीं थी। सिन्धु घाटी की 
सभ्यता और संस्कृति एक उच्च संस्कृति और सभ्यता थी। उसमें वर्ण 
या जाति व्यवस्था नहीं थी। आर्यो ने आक्रमण करके उस सुसंस्कृत 
और सभ्य समाज को नष्ट कर दिया।आयों के आने से पहले यहां का 
समाज वर्गो में विभाजित रहा होगा जो वैदिक युग में आते-आते वर्ण 
और जाति-व्यवस्था में बंट गया। कहा जाता है कि आयों का वैदिक 
समाज तीन वग में बंटा हुआ था और ये तीनों वर्ग पुरोहित, सैनिक 
और शिल्पकार आदि मूलतः व्यावसायिक थे। पर त्रिवर्ण समाज अपनी 
जीवन-शैली, संस्कृति और सामाजिक कृत्यां के रूप में अलग-अलग 
स्तर बनाए हुए था। भारत के मूल निवासियों के साथ आयाँ के टकराव 
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° डा. तेज सिंह 
सामाजिक दायरे में भीतर-बाहर लोग 


आजादी के पचास साल बाद भी एक ही समाज में रहते हुए विभिन समुदाय या aa सत च्च स एल स समाज के रहन हुए विभिन समुदाय या एक ही ही समुदाय के लोग 
एक-दूसरे से अलग-अलग क्यों रहते है? उनकी ऐसी कौन-सी विवशताएँ और अशक्तताएं है जो उन्हे 
संविधान द्वारा प्राप्त समान नागरिक अधिकारों के बावजूद एक-दूसरे से अलग-थलग रखता Sl अलग-अलग 
धर्म के लोग अपनी आस्थाओं और दिशवासों के कारण विभिन्न समुदायों में विभक्त हैं तो बात समझ में आती 
है लेकिन जब एक ही धर्म के लोग अपनी आस्थाओं और विश्वासों के साथ एक ही समाज में रहते हुए भी 
अलग-थलग रहते हों तो सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि भारतीय समाज a 
जो उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर करता है। अगर हम अपनी सामाजिक संरचना पर दृष्टिपात करें तो शायद 


ऐसा कौन-सा तत्त्व है 


a — RE 


प्रक्रिया में एक चौथे वर्ण-शूद्र-का जन्म हुआ और इस तरह त्रिवर्ण 
समाज चतुर्वर्ण समाज में बदल गया। धीरे-धीरे ब्राह्मण ने अपने 
वर्ग-हितों को देखते हुए मानव द्वारा निर्मित वर्ण-व्यवस्था को ईश्वरकृत 
जाति-व्यवस्था में बदल दिया। ऐसी स्थिति में एक सामाजिक व्यवस्थ 
वर्ण-व्यवस्था के रूप में शाश्वत और सनातन रूप पाने लगी। पराजित 
आदि जातियों यानी मूल निवासियों को सभी 
अधिकारों से वंचित करके उन्हें उनकी जमीनों से भी बेदखल कर दिया 
गया। इस प्रकार उन्हें गांवों से बाहर रहने के लिए विवश कर दिया 
गया। अपनी जीविका के साधन छिन जाने की वजह से जिन्दा रहने के 
लिए उन्हें घटिया से घटिया काम करने पड़े जिन्हें बहिष्कृत, SENG, । 
अन्त्यज या पंचम की संज्ञा दी गई। इस प्रकार वे भारतीय समाज मे 
सम्बद्ध होते हुए भी उसका अंग नहीं थे। एक तरह से वह बहि 
समाज बन गया था जो चतुर्वर्ण समाज के सोपानतन्र में सबसे fae 
स्थान पर था। 
चतुर्वर्ण समाज-व्यवस्था की वजह से ब्राह्मण जाति-व्यवस्था प 
सोपानतन्तर में सर्वश्रेष्ठ और क्षत्रिय और वैश्य भी श्रेष्ठ होगी। 
विशेषाधिकारों के चलते ही 'द्विज' या “सवर्ण” वर्ग अस्तित्व में आयी 
यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की वगीय एकता थी जो शूद्र ait 
अछूतों के विरुद्ध बनी थी। 'ट्रिज' इस एकता के बल पर शूद्र # 
सामाजिकआर्थिक शोषण-उत्पीड़न करने में संफल रहे हैं। 
वर्ण-व्यवस्था के आधार पर सवो में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो ™ | 
और शूद्र और अछूत हीन। श्रेष्ठता और हीनता का विचार IA 
चेतना का अनिवार्य अंग बन गया जिसे सामाजिक चेतना भी “| 
जाता है। कह सकते हैं भारतीय समाज कभी भी समानता | । 


| 
| 
| 


ee” a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है 
[यद्‌ 
त्रिवर्ण 
[ अपने 
एवरकृत 
व्यवस्था 
पराजित 
सभी 
कर दिया 
हर दिया 
रहने के 
TRG, , 
माज मे 
बहिष्कृत 
Fad 


—**__}}}O == 200} 00 = pDU00t'=iC <== sss: ts: 


के आधार पर विकसित हुआ है। यही वजह है कि सामाजिक दूरी 
rent बढ़ती चली गई और उसी अनुपात में ब्राह्मणों का वर्चस्व भी 
बढ़ता गया। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सच्चाई है कि ब्राह्मणों के 
वर्चस्व और असमानता की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह भी होते रहे 


हैं--समय-समय पर। 


सबसे [त मत ने भौतिकवादी दर्शन के आधार पर 
वर्ण-व्यवस्था 3 -व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया और बताया 
कि पाप-पुण्य ग का मनुष्य की नियति से कोई सम्बन्ध नहीं 


की तीव्र आलोचना की तथा पुनर्जन्म, 
कल्पना को मिथ्या बताते हुए मोक्ष की 
वाले तीर्थाटन आदि को व्यर्थ बताया। 

i चार्वाक दर्शन का प्रश्रय लेकः 
सत्ता और प्रामाणिकता को चुनौती देते हुए 
स्था पर तीव्र प्रहार करके जनता में विद्रोह 
बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी आष्टांगिक 


है। चार्वाकों ने वे 
स्वर्गजरक Sil 


प्राप्ति के लिए 


ay 


वेदों-पुराणों-उपनि 


मार्ग के द्वारा सत 
त्यागने का उपदेश दिया तथा वर्ण-व्यवस्था की घोर निन्दा की। 
मांस-मदिरा का परित्याग करके शुद्ध आचरण और व्यवहार पर बल 


दिया। यह बुद्ध के उपदेशो 
मौद्गल्यायन, नागार्जुन, वसुबन्धु, आसंग, दिडनाग और धर्मकीर्ति 
आदि जैसे ब्राह्मण भी बुद्ध की शरण में आ गए और बौद्ध धर्म का 
अचार करने लगे। इस प्रकार चार्वाकों, Sat और बौद्धों ने सामाजिक- 
धार्मिक भेद-भाव के साथ-साथ छुआछूत और जातपात के विरुद्ध 
विद्रोह करके सामाजिक समानता और बन्धुत्व के लिए प्रयल किए। 


गह सामाजिक समानता के लिए सामाजिक दूरी पाटने का पहला प्रयास 
atl 


लम्बे अन्तराल के बाद दूसरा प्रयास बौद्धं की परम्परा में ही 
गाथ सिद्धो ने किया जिनमें अधिकांश निम्न जातियों के थे। मध्य युग 
म भक्ति आन्दोलन के दौरान, दलित कवियों कबीर, रैदास, पीपा, 
दादू और सैण आदि ने कर्मकांडों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 
अपनी वाणी द्वारा धार्मिक विधि-विधानों, मूर्तिपूजा पुनर्जन्म के साथ-साथ 
जातिगत भेदभाव, छुआछूत, जातपात तथा सामाजिक असमानता के 
विरुद्ध खुला विद्रोह किया-खास तौर पर कबीर ने। 
इसके विपरीत महाराष्ट्र और बंगाल के सन्तों-चैतन्य, एकनाथ, 
aS SR, तिरुवल्लुवर और रामकृष्ण परमहंस आदि के 
रा और विचार कितने ही अलग और ऊंचे रहे हों, पर वे 
उख्यतया निषभावी ही रहे है। डा. अम्बेडकर ने इन wat के उपदेशों 
ey होने के दो कारण बताए हैं। पहला, किसी भी सन्त ने 
व्यवस्था स्था पर कभी हमला नहीं किया, बल्कि वे जातपात की 
के पक्के विश्वासी रहे है। मनुष्यों के बीच चल रहे संघर्ष से 
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वे चिन्तित नहीं थे बल्कि वे मनुष्य और ईश्वर के बीच सम्बन्ध के 
लिए ही चिन्तित थे। 

डा. अम्बेडकर की दृष्टि मं संतों की शिक्षा के प्रभावहीन रहने 
का दूसरा बड़ा कारण यह था कि लोगों को पढ़ाया गया था कि सन्त 
जाति का बन्धन तोड़ सकते हैं लेकिन आम आदमी ये बन्धन नहीं तोड़ 
सकता। इसलिए सन्त अनुसरण का उदाहरण नहीं बने। इन सन्तं की 
सवसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वे सामाजिक ढांचे में मूलभूत 
परिवर्तन किए बिना ही हिन्दू समाज को सहनीय और खुशहाल बनाना 
चाहते थे; वे वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था को सैद्धान्तिक आधार 
देने वाले शास्त्रों की सत्ता को खत्म किए बिना ही ऊंच-नीच के 
भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। वे अछूतों के साथ 
बैठकर भोजन करने और छूने के बावजूद ब्राह्मण की पद-प्रतिष्ठा में 
इतने अभिभूत रहते थे कि ब्राह्मणत्व का परित्याग नहीं कर पा रहे थे। 
उनका ब्राह्मणत्व अभी भी उनकी मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ इस 
कदर जुड़ा हुआ था कि वे उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। इसलिए 
वे सामाजिक दूरी पाटने में पूरी तरह विफल रहे। परन्तु कांग्रेसी नेता 
बाबू जगजीवन राम की दृष्टि में ये समाज सुधारक इस कारण विफल 
रहे कि उन्होंने उस समय की प्रचलित विचारधारा पर प्रत्यक्ष कुठाराघात 
किया था, जबकि समाज उन नए मूल्यों को ज तो समझ सका और न 
आत्मसात कर पाया था जो सुधार आन्दोलनों की नींव थे। 

जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है कि भारतीय गांवों की 
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास ही वर्ण-व्यवस्था और जाति- 
व्यवस्था के अनुकूल हुआ था जो बाहरी आक्रमणों के बावजूद बनी 
रही थी। लेकिन अंग्रेजी राज स्थापित हो जाने के बाद यह जड़ 
आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटने लगी। औद्योगीकरण की तीव्र 
प्रक्रिया से वह सन्तुलन समाप्त हो गया। औद्योगीकरण की तेज 
प्रक्रिया, आधुनिक शिक्षा और विचारों ने भारतीय शिक्षित समुदाय को 
अत्यधिक प्रभावित किया। लोकतात्निक मूल्यों और विचारों का तेजी से 
प्रचार-प्रसार होने लगा। इस तरह आधुनिक चेतना और विचारों ने नए 
सामाजिक आन्दोलन को जन्म दिया जो अपनी प्रकृति में पिछले सभी 
समाज-सुधार आन्दोलनों से बिल्कुल अलग था। 

इन्हीं सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों में राजा राममोहन राय ने 
उपनिषद एवं वेदान्त के आधार पर ब्राह्म समाज” की स्थापना करके 
बालःविवाह और सतीप्रथा का विरोध किया और विधवा-विवाह का 
समर्थन करके सामाजिक जनजागरण उत्पन करने की कोशिश की। 
बाद में देवनद्रनाथ टैगोर और केशवचन््र सेन आदि ने ब्राह्मसमाज को 
प्रगतिशील बनाने का प्रयल किया पर उनका यह समाज-सुधार आन्दोलन 
मुख्यतया सवर्ण जातियों तक ही सीमित रहा, वृहत्तर समाज उससे 
अलग-थलग ही रहा क्योंकि उन्होंने जिन सामाजिक समस्याओं को 


सभी अंग्रेजी शिक्षा-संस्कृति-विचारों से प्रभावित थे जबकि इसके 
विपरीत दयानन्द सरस्वती परम्परावादी और वेदों के ज्ञाता थे। आर्य 
समाज की स्थापना करके उन्होंने ब्राह्मणी कर्मकाण्डों, मूर्तिपूजा, 
अवतारवाद, बहुदेववाद, जातपात और छुआछूत का विरोध करके 
समाज-सुधार आन्दोलनों को नई दिशा जरूर दी पर उन्होंने वेदों और 
उपनिषदों के आधार पर वैदिक धर्म यानी वर्ण-व्यवस्था को पुनः 
प्रतिष्ठित करके सभी प्रगतिशील तत्वों और विचारों को प्रतिक्रियावादी 
तत्वों और विचारों में बदल दिया। वर्णव्यवस्था को गुण-कर्म के 
आधार पर व्यवस्थापित करके वर्ण-व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने की 
कोशिश की। 
इन्हीं दिनों राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई 
और हिन्दू समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक 
सम्मेलनों की व्यवस्था की गई। उनके बीच मुख्य विवाद इस बात को 
लेकर था कि पहले राजनीतिक सुधार हो या सामाजिक सुधार। राजनीतिक 
सुधारों की प्रमुखता की वजह से सामाजिक सुधार कार्यक्रम पृष्ठभूमि में 
धकेल दिए गए और समाज सुधारक अपनी लड़ाई हार गए क्योंकि 
सामाजिक सम्मेलन एक ऐसी संस्था थी जिसका सम्बन्ध मुख्यतया 
ऊंची जातियों के प्रबद्ध हिन्दुओं से था जो जातिप्रथा के उन्मूलन के 
लिए आन्दोलन करना आवश्यक नहीं समझते थे। डा. अम्बेडकर ने 
इन स्थितियों का सटीक आकलन करते हुए लिखा है कि वे हिन्दू 
समाज में सुधार करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। वे जो लड़ाई लड़ 
रहे थे, वह परिवार के सुधार के प्रश्न पर ही केन्द्रित थी। इसका 
सम्बन्ध जाति-प्रथा को तोड़ने के अर्थ में समाज-सुधार से नहीं था। 
समाज-सुधारकों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। यही कारण है कि 
सामाजिक सुधार दल समाप्त हो गया। डा. अम्बेडकर ने समाजवादियों 
की इसलिए आलोचना की कि वे सामाजिक सुधार से पहले आर्थिक 
सुधार लाना चाहते थे जबकि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत 
समस्या है। वे इससे बचकर नहीं भाग सकते। क्रान्ति से पहले उन्हें 
जाति समस्या पर ध्यान देना होगा। 
अतः स्पष्ट है कि साम्रदायिक सद्भाव और एकता तथा वर्गहीन 
और जातिविहीन समाज की संकल्पना वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था 
को समाप्त किए: बिना सम्भव नहीं है। देश के राजनीतिक-सामाजिक 
नेताओं ने इन समस्याओं को ठीक से नहीं समझा और न ही पूरी 
` ईमानदारी से काम किया क्योंकि वे जातिवादी संचारों और विचारों से 
अपने आपको मुक्त नहीं कर पाए थे। वे हिन्दू समाज के पुनर्गठन और 
पुनरिर्माण के लिए कार्य करते रहे जबकि सच्चाई यह थी किं जातिव्यवस्था 
और वर्ण-व्यवस्था के रहते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार 
सम्भव नहीं हैं। | 
मराठी नवजागरण के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य के 
` प्रकाश से समाज में नई रोशनी फैलाने और भारतीय समाज के 


क, 
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पुनर्गठन के लिए सन 873 a ae पाठ के लिए सन 07ST सत्यशोधक समाज की स्थापना करे सत्यशोधक समाज की स्थापना करके 
इस बुराई के खिलाफ बिगुल बजाया। उन्हेंने मुख्य रूप से वर्ण-व्यवस्था 
पर चोट करके मूर्तिपूजा और कर्मकाण्डों को निरर्थक बताया। दलितों 
की वर्तमान स्थिति के लिए उन्होंने ब्राह्मण ग्रगथों और उनके तथाकथित 
धर्मशास्रं को उत्तरदायी बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेजी सरकार 
के आ जाने से शैद्रातिशूद्र शारीरिक गुलामी में मुक्त हुए। 

उधर उत्तर भारत में स्वामी अछूतानन्द ने सन्‌ 905 से जातपांत 
और छुआछूत के विरुद्ध दलितों के समाज-सुधार आन्दोलन का 
सूत्रपात किया। सन 905 से 92 तक सात वर्ष तक आर्य समाज 
के झंडे तले छुआछूत-विरोधी आन्दोलन चलाने वाले स्वामी अछूतानद 
कुछ समय बाद उससे अलग हो गए। स्वामी अछूतानन्द ने आदि 
हिन्दू आन्दोलन चलाकर वर्ण-व्यवस्था और जातिप्रथा पर तीखा प्रहार 
किया। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा समाज-सुधार आन्दोलन था 
जिसे स्वयं दलितों ने अपने नेतृत्व में चलाया था। उधर अम्बेडकर ने 
दलितों को नया रास्ता दिखाया कि 'जब तक गुलाम में मुक्त हेने की 


भावना प्रज्ञ्वलित नहीं होती, वह गुलामी के विरुद्ध लड़ने-मरने-मिटे ' 


को तैयार नहीं होता, गुलामी जाने वाली नहीं। गुलाम को यह अहसास 
क्ररा दो कि वह गुलाम है, वह क्रान्ति कर देगा।' डा. अम्बेडकर का 
यह सन्देश दलितों की मुक्ति के लिए संघर्ष का सूत्रवाक्य बन Ta 


27, घौंडली, कृष्ण नगर, fercit-005I 
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शैली जग्गी ॒ 


हिन्दी कहानी में साम्प्रदायिक तनाव और नारी मन:स्थिति 


साम्प्रदायिक तनाव-दो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो, समुदायों और 
जातियों के मध्य व्यष्टि से समष्टिगत होते कारणों को लेकर प्रसारण 
पाता वह तनाव है जो कभी धर्म, कभी जाति और कभी मनुष्य के 
कारण उत्पन होता है और इस छोटी-सी चिंगारी से उफनती ज्वाला 
में दोनों सम्प्रदाय भिड़ जाते हैं। चाहे इनके द्वारा उठाए प्रश्‍न वर्तमान 
धर्मनिरपेक्ष युग में कोई प्रासंगिकता न रखते हों, परन्तु इनसे उत्पन 
जलजले मनुष्य जाति का सर्वस्व लील जाते हैं-विशेषतः नारी का। 

इतिहास साक्षी है कि वैश्विक स्तर पर साम्प्रदायिक तनाव की 
बलिवेदी पर सदियों से प्रतिद्वन्द्वी दल का पौरुषीय प्रतिशोध नारी के 
सतीत्व-हनन का जश्न मना उसे व्यक्ति से वस्तु बनाता रहा है। त्रेता 
युग में राम के पुरुषत्व को चोट 
पहुंचाने के लिए रावण सीता का 
अपहरण करता है। इसी साम्प्रदायिक 
मानसिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप 
रघुवंश-वानर सम्प्रदाय और असुर 
जाति के मध्य अगणित शवों का 
विनिमय होता है, जिन पर रोने के _ 
लिए शेष बचती हैं-मांएं, बहनें 
और पलियां अर्थात्‌ नारी। महाभारत काल में फिर इस नारी-सम्पदा को 
पुरुष ने जुए में हार-जीत कर ताड़ित एवं निर्वस्त्र किया और आज भी 


` कर रहा है अर्थात्‌. नारी की शो चनीय दशा में कोई परिवर्तन या 


प्रवर्तन नहीं हुआ। मध्यकाल में यवनों के भारत पर आधिपत्य से 
उत्पन साम्प्रदायिक असुरक्षा ने नारी शोषण के अन्यान्य द्वार खोल 
दिए। औरत को पर्दानशी कर उससे शिक्षा का अधिकार भी छीन 
Sr उसे उपहार और भेंट मानकर इनाम में अपने दरबारियों 
को बांटने वाले पुरुष ने उसे ‘हरम की जीनत” और ‘he’ से ऊपर 
इछ समझा ही नहीं। सन्‌ 857 ई. में रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों 
र बर्बर हत्या भी नारी शोषण की ही एक कड़ी है। हिन्दू धर्म अर्थात्‌ 
WAC की स्त्री और इतना जीवट? यह भला श्वेत व्यक्ति 

* स्वीकार करते? पुरुष द्वारा नारी-अस्मिता को जीर्ण-क्षीण करने की 
क्रिया आज भी अनवरत अस्तित्व पाए हुए है। इस साम््रदायिक 
तनाव के कई रूप और स्थितियां हिन्दी कहानी में मिलती है। भारत-पाक 
विभाजन इसका मुख्य उदाहरण है। विभाजन में जिस वर्ग को सर्वाधिक 


ये सभी कहानियां एक ही धारणा को 
पुष्ट करती हैं कि विभाजन ने सबसे अधिक 
नारी-हदय को ही कचोटा है, भले ही विभाजन 
एक बार हुआ हो, लेकिन मां, बहन और 
पली कई-कई बार विभाजित हुई है। 


हानि और ठेस पहुंची-वह नारी ही है। यह जारी किसी भी धर्म, जाति 
अथवा सम्प्रदाय की रही हो, विभाजन ने नारी का नारीत्व, मातृत्व, 
भगिनीत्व, पलीत्व तथा दुहितृत्व नष्ट-भ्रष्ट करके रख दिया। हिन्दी 
कहानी में यह नारी तिल-तिल कर जली है, कतरा-कतरा बही है और 
सिसकसिसक कर दफन हुई है, जीवित या मृत रूप में। 

विभाजन में शारीरिक शोषण की शिकार हुई नारी की त्रासदी 
Wa राघव की ‘Tact का धुंधलका', अमृतराय की “व्यथा का 
सरगम”, “अंधी लालटेन', रेणु' की 'जलवा', राजेन्द्र सिंह बेदी की 
“लाजवन्ती' और मोहन राकेश की मलबे का मालिक' जैसी कहानियों 
में मिलती है। पुरुष के लिए नारी बहुमूल्य एवं उपयोगी सम्पत्ति है, 
कंज्यूमर गुड्स का एक अंग है। 
'तबेले का धुंधलका' कहानी में 
भारत-पाक विभाजन के समय 
स्थापित-विस्थापित, 
शरणार्थी-शरणदाता पुरुष के लिए 
स्त्री क्रय-विक्रय की वस्तु है। तबेला 
देने वाले पुरुष को पगड़ी और 
किराये के एक हजार रुपए चाहिए, 
. किन्तु यदि विस्थापित व्यक्ति के 
साथ कुंवारी बहन हो तो यह सौदा पांच सौ रुपए में भी तय हो सकता 
है। पुरुषसत्ताक व्यवस्था में स्वयं को तुच्छ ओर सस्ता मानना नारी को 
घुट्टी में मिला है। अतः यहां नारी एक तबेले की बिसात पर होम कर 
दी जाती है। “व्यथा का सरगम” की नारी साम्प्रदायिक तनावों की 
देष-संहार भूमि से दूर भगिनीत्व के संवेदना स्थल पर खड़ी है। एक 
खूबसूरत हिन्दू पठान नवयौवना को विभाजन ने वैधव्य, शारीरिक 
शोषण और अद्धविक्षिप्ति दी है; तो क्या यह अनिवार्य है कि वह 
किसी मुस्लिम युवती की लुटती अस्मत में अपना प्रतिशोध खोजे? 
वह न पाषाण है, न अमानव, न अन्यायी और न ही निर्मम। इसलिए 
वह पहले उस मुस्लिम युवती को और फिर स्वयं को खंजर मारकर 
आत्मघात कर लेती है। पलायन उसकी विवशता है, विकल्प है। पुरुष 
सदृश नेतृत्व कर पुरुषीय अहम्‌ को चोट पहुंचाने वाली ब्राउन और 
गुलाम स्री को गोरा और शासक पुरुष भला कैसे झेल सकता है? 
'अंधी लालटेन” की कमली स्वराजियों के साथ आज़ादी की लड़ाई में 
शामिल होने के कारण, अंग्रेजों द्वारा सामूहिक बलात्कार की शिकार 
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बना विक्षिप्त कर दी जाती है। क्रान्ति और नेतृत्व की चाह के कारण 
उसके पंख काट दिए जाते हैं। हर बार साम्राज्यवादी शक्तियां द्रौपदी 
को नग्न करती रही हैं। Sear’ मुस्लिम नेत्री की संघर्ष गाथा है। 
बुरकापोश, पर्दानशी औरत नेतागिरी करे और नेतृत्व भी वह, जो उनके 
अपने धर्म के विपरीत हो, यह विधर्मी तो दूर स्वधर्मी पुरुष भी स्वीकार 
नहीं कर सकता। हिन्दू-मुस्लिम एकता की समर्थक जाति की मानवतावादी 
उदार दृष्टि के कारण स्वधर्मी युवक ही भीड़ में उसे निर्वस्त्र कर चेहरे 
पर एसिड डाल देते है लेकिन इतना कुछ झेलकर भी यह औरत 
हारती नहीं अडिग और ज्वलित एक अग्निशिला बनकर शरीअत 
और इस्लाम के विधि कानूनों पर प्रश्नचिहन लगाती है, जिसने नारी 
को सदैव पुरुष द्वारा रक्षणीय' माना रक्षक' नहीं। आश्चर्य होता है 
कि पुरुष अथवा दो सम्प्रदाय आपस में लड़ते है, तलवारें निकालते हैं, 
एक-दूसरे को जान से मारते हैं, परन्तु कभी पुरुष को नग्न नहीं किया 
जाता। उसे पुरुष पहले और आदम बाद में मानते हैं जबकि नारी उनके 
लिए नारी कम और हव्वा अधिक है। नारी को कमजोर और निःशस्त्र 
करने का अचूक बाण उसका यौन स्तर पर शारीरिक उत्पीड़न ही है। 
भारत-पाक विभाजन की ही त्रासदी का एक अन्य चित्र राजेनद्र सिंह 
बेदी की 'लाजवन्ती' की लाजवन्ती प्रस्तुत करती है। विभाजन के समय 
सुन्दरदास की पली लाजवन्ती एक मुस्लिम पुरुष के स्वस्थ संरक्षण में 
रहते हुए भी पति पुरुष सुन्दरदास प्रदत्त एकमात्र पूंजी-मार और 
फटकार को मानसिक गहराइयों में 
स्त्रीधन समझ संजोए रखती है। किन्तु पति उसके स्वस्थ सौन्दर्य के 
कारण ही उसे स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि उसे तो मात्र वही पली 
स्वीकार्य है जो भ्रमरगीत की गोपियों अथवा बिहारी की नायिका की 
तरह प्रिय-वियोग में सूखे पत्तों सदूश जलकर राख होना जानती हो। 
नारी शोषण का यही मौन स्वर मोहन राकेश की मलबे का मालिक' 
में ध्वनित हुआ है। 
विभाजन में सच्चःपरसवा स्त्रियों और अपने नवजात शिशुओं से 
बिछुड़ी माताओं के खण्डित मातृत्व को भीष्म साहनी की कहानी 
'पाली' और विष्णु प्रभाकर की मैं ज़िन्दा रहूंगा' शब्दबद्ध करती हैं। 
'पाली' की कौशल्या दो वर्षीय पुत्र पाली के fags जाने पर जवानी 
में ही बुढ़ा जाती है। पाकिस्तान में बे-औलाद जैनब जिसने लगभग 
सात वर्ष तक पाली पर अपना मातृत्व लुटाया, कौशल्या की दुःखद 
स्थिति को देख, उसके बेटे को लौटा देती है। यह एक स्री का 
संवेदना-संसार है, जिसमें पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। 'ैं जिन्दा 
रहूंगा' में कधानायिका राज एक पराये बच्चे को अपना मान एक नई 
जिन्दगी शुरू करती है और बच्चे के चले जाने पर बच्चों के लिए ही 
न चाहते हुए भी अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाती है, क्योंकि उसके 
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लिए नारीत्व और पलीत्व से भी ऊपर उसका मातृत्व है। 

राज बदल जाए, सिक्का बदल जाए-किन्तु नारी के स्नेह-बंधन 
नहीं बदल सकते। कुष्ण सोबती की सिक्का बदल गया'?, महीप सिंह 
की “पानी और पुल' तथा विजय चौहान की झंडू मिरासी' इसी स्थिति 
को अंकित करती कहानियां है। सिक्का बदल गया” की शाहनी ने 
वैवाहिक जीवन के पचास वर्ष पाकिस्तान के उस गांव में सभी पर स्नेह 
की बौछार करते गुजारे हैं, जिसे विभाजन के कारण आज उसका 
हिन्दुत्व छुड़ाने को तत्पर है। बूढ़ी शाहनी दंगे-फसाद और प्रतिहिंसा 
की शिकार बनती है, साम्प्रदायिक मानसिकता में विलुप्त एकता को 
तलाशती खाली हाथ गांव से चली आती है और अपनी सारी सम्पत्ति 
Semis के रूप में गांव वालों को दे देती है। पानी और पुल” में 
विभाजनोपरान्त पंजा साहिब की यात्रा पर आई सरदारनी अपने गांव 
की जमीन से गुजरते हुए उसे आंसुओं की अविरल धारा से सींचती 
जाती है। झंडु मिरासी' की स्त्रियां विभाजनोपरान्त भी जीवन पर्यन्त 
अपने हृदयो को विभाजित नहीं कर पाती। इसीलिए भारत-पाक युद्ध में 
वे पैराशूट से उतरने वालेझंड़ के स्वागत में जुट जाती है। 

विश्वास, प्रेम और मानवता का ही दूसरा नाम नारी है। धर्म की 
दीवारें तो पुरुष द्वारा खड़ी की गई हैं। नारी लाचार होकर बस इनकी 
ईंट बनती चली गई है। अज्ञेय की “शरणदाता”, प्रदीप पंत की रामपुर 
रहीमपुर' तथा आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रजील' की नारी साम्प्रदायिक 
तनावों में जोखिम उठाकर/^अपनी मानवता का परिचय दे रही है 
शरणदाता' में आदर्श संरक्षक और शरणदाता, हिन्दू देविंदरलाल को 
विष दे सकता है, किन्तु शरणदाता शेख की बेटी जेबुनिसा साम्प्रदायिकता 
से ऊपर उठ पिता के पडयन्र की सूचना शरणार्थी को देकर उसे 
जीवनदान देती है। “रामपुर-रहीमपुर”'में रामपुर के लोग वृद्ध बदरूददीन 
की हत्या कर सकते हैं, किन्तु समाज सेविका कौशल्या देवी दंगे के 
दिनों में अपने जीवन को जोखिम में डाल उसकी प्राण रक्षा करती है। 
“रजील'' की वेश्या अपने शरीर का सौदा कर एक सभ्य व्यक्ति वी 
तीन कुमारियों के कौमार्य की रक्षा करती है। भले हीं प्रतिदान में 
लड़कियों के कौमार्य की रक्षा करती है। भ्जले ही प्रतिदान में लड़कियों 
का पिता उस वेश्या की समस्त जीवन पूंजी हड़प अपनी अमानवता 
को ही पुष्ट करता है। 

नारी के विषय में निर्णय लेने का अधिकार भी पुरुष को है है 
ऐसा वह सदियों से मानती आई है। अज्ञेय की "रमन्ते तत्र देवताः” के 
बंगाली पुरुष के अन्दर प्रेता युग का वही राम रमा है, जिसने पली की 
रावण की लंका में रहने के कारण अग्निपरीक्षा के उपरान्त भी बहि 
कर दिया था। यहां दंगों के समय एक सिख व्यक्ति के साथ रा 
गुरुद्वारे में ठहरने के कारण स्री को परित्यक्त होना पड़ता है। पुरुष की 
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SE 
कोई भी स्थिति उदार नही बना सकी-न शिक्षा, न समय और न ही 
परिस्थिति। मनुस्मृति का यह श्लोकांश नारी की स्थिति पर व्यंग्य 
प्रतीत होता है और पाठकों के लिए प्रश्निल स्थिति छोड़ जाता है। 

ये सभी कहानियां एक ही धारणा को पुष्ट करती हैं कि विभाजन 
> सबसे अधिक नारी-हृदय को ही कचोटा है, भले ही विभाजन एक 
बार हुआ हो, लेकिन मां, बहन और पली कई-कई बार विभाजित हुई 

| 

| साम्प्रदायिक तनाव का ही दूसरा रूप है-आतंकवाद, जो सामान्य 
जन के हृदय में त्रास और आतंक उत्पन्न करता है। यहां भी सर्वाधिक 
स्त नारी ही रही। 984 ई. के सिख-विरोधी दंगों पर आधारित 
अनेक हिन्दी कहानियां नारी-क्षति को प्रत्यक्ष करती हैं। ब्रहमदेव की 
वैसे a सुरेश सेठ की विरासत”, कोई नाम तो दो” और रात 
भर', सिम्मी हर्षिता की विस्थापित सदी”, विभांशु दिव्याल की 
आतंक मुक्ति’, महीप सिंह की 'एक मरता हुआ दिन” और पहले 
जैसे दिन' आदि ऐसी ही कहानियां है जहां नारी लुटी है-कभी शरीर 
बनकर, कभी मां होकर, कभी संरक्षिका बनकर और कभी शिकार 
होकर। 

नारी शोषण पर आधारित ब्रहमदेव की कहानी वैसे ही” में 
प्रतिद्वन्द्ी धर्म के पुरुष एक स्त्री को चारपाई से बांध उसका देह-हनन 
कर वैसे ही अग्न में झोंक देते हैं जैसे किसी भोज के बाद झूठे पत्तलों 
को जला दिया जाता है। साम््रदायिक दंगों में मानवता और एकता का 
वाहक निडर व्यक्ति शायद सबसे बड़ा अपराधी होता है-इसी 
पूर्वाग्रह से लिप्त देश का कानून सुरेश सेठ की कहानी “रात भर' की 
रेशमा को आतंकवादी घोषित कर देता है। चूँकि वह आतंकवादियों से 
डरती नहीं इसलिए वह उनसे भी बड़ी अपराधिनी हो सकती है। 
साम्प्रदायिक तनाव व्यक्ति का यथार्थ ही खण्डित नहीं करता, उसके 
Bat को भी ध्वंस कर सकता है। विरासत” एक मां का अधूरा 
अरमान है, जो विरासत में अपने बेटों को एक सांझा मकान देना 
चाहती है लेकिन शहर का बदलता माहौल उसके स्वप्न को साकार 
कणे में असमर्थ है और वह मां इसी आकांक्षा को मन में संजोए आंख 
भूद जाती है। मातृत्व कोमल हो सकता है परन्तु कमजोर नहीं। इसी का 
>दाहरण विस्थापित सदी' प्रस्तुत करती है। 984 के सिख-विरोधी 
दंगों पर आधिरित इस कहानी की जारी सिंहनी बन अपने पुत्र को सिंह 
‘ el चाहती है (उसे ऐसा बेटा चाहिए जो धर्म के लिए मरे, ६ 

लिए डरे नहीं) अतः गुरजीत अपने कटाए हुए केश फिर 

XG गुरजीत सिंह बन जाता है। 
बेटी विभांशु दिव्याल की आतंक मुक्त' में एक स्त्री और उसकी 

को दंगाई इसलिए मौत का जामा पहना देते हैं कि वे हू हैं 


और यही उनका अपराध है। 'एक मरता हुआ दिन' में साम्प्रदायिक 
दंगों के शिकार हरनाम सिंह को कोई पानी तक नहीं पिलाना चाहता 
क्योंकि वह सिख है। तब एक गरीब औरत उसे गुड़ और पानी 
पिलाकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देती है। “पहले जैसे 
दिन' नारी पर साम््रदायकि तनाव के विषाक्त प्रभाव को दर्शाती है। 
यहां हिन्दू स्त्री बाली वर्षों के मित्र सतबीर से इसलिए नाता तोड़ लेती 
है कि उनकी कौम ने इन्दिरा गांधी की हत्या की। साम्प्रदायिक 
मानसिकता यहां नारी हृदय को भी संक्रमित कर गई है। 

हिन्दी कहानी ने देश के साम्प्रदायिक तनावों में भी मानवता के 
उच्चतम शिखर पर आसीन नारी को ही शब्दबद्ध नहीं किया अपितु 
विदेश में समान स्थिति झेल रही नारी की संवेदनाओं को भी संजोया 
है। नासिरा शर्मा की ईरान में चल रहे गृह-युद्ध की प्रतिकूल परिस्थितियों 
पर आधारित दीवार-दर-दीवार' कहानी यही बयान करती है। कट्टरपंथी 
पिता और साम्यवादी बेटे-बेटी के वैचारिक मतभेदों के कारण घर में 
खड़ी दीवारों के बीच एक स्त्री जो पली और मां दोनों है, चिनी जाने 
को विवश है क्योंकि उसके लिए स्वयं को पलीत्व और मातृत्व के दो 
हिस्सों में अलग-अलग बांटना संभव नहीं। वह दोनों को साथ ले, एक 
होकर ही जी सकती है। 

एक समयान्तराल बाद भारत में साम्प्रदायिक तनाव सीमा पार से 
होता हुआ फिर अस्तित्व में आया और भारत-कारगिल-युद्ध' ऐतिहासिक 
पृष्ठों में दर्ज कर गया। इस युद्ध परिणामों पर आधारित कहानी एक 
और छिन्नमस्ता' नारी के एक अलग ही रूप को रेखांकित करती है, 
जहां युद्ध में शहीद हुए आदित्य की मां अपनी विधवा पुत्रवधू अणिमा 
को न्याय दिलाने के लिए अपने ही परिवार से बगावत करती है 
क्योंकि वह एक संवेदनशील मां है जिसका प्रदूषित भौतिकवादी 
प्रवृत्तियों से कोई सरोकार नहीं। 

हिन्दी कहानी में चित्रित नारी की यह मन:स्थिति प्रमाण है कि 
पुरुष मे साम्प्रदायिक तनावजनित यह व्यवस्था नारी हनन के मौलिक 
अधिकार की नींव पर ही रची है। यह हनन, शोषण किसी भी स्तर 
और मारी के किसी भी रूप का हो सकता है। अपनी इस व्यवस्था को 
पुरुष कभी भी अपने अनुकूल संशोधित कर सकता है लेकिन नारी के 
लिए इस में कोई लोच नहीं दीखती। उसकी मूर्ति युगों पूर्व एक बार 
ही प्रतिस्थापित की गई और उसका परिधिकरण कर उसे उसी रूप में 
जड़ कर दिया गया। नारी ने जब भी इस परिधि को अपने बल पर 
तोड़ना चाहा, उसके सामने शोषण की एक नई सरहद तैयार थी कभी 
गैरों द्वारा तो कभी अपनों erm किन्तु समस्त विपरीत स्थितियों के 
बावजूद नारी ने मानवीय धरातल को कभी नहीं छोड़ा। 


905-ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रंजीत एवेन्यू अमृतसर 
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० डा. dita सिंह 
इक्कीसवी सदी में प्रवेश करती कविता 


इक्कीसवी सदी में प्रवेश करती हिन्दी कविता की संभावित 
स्थिति क्या होगी, इस पर विचार करने से पूर्व काल के वर्तमान प्रतीति 
-बिंदु पर विचार अपेक्षित है क्योंकि यह प्रतीति-बिंदु जिसे “अनंत अब” 
भी कहा गया है, वह बिंदु है जहां खड़े होकर रचनाकार अतीत की 
aren करता है और भविष्य की संभावित कल्पना। अतः इस 
्रतीतिःबिंदु का विशेष महत्त्व है। अस्तु कविता की बात करते समय 
सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि इस सदी के अंत में कविता का 
चरित्र और चेहरा क्या है? उसके कौन-से वे तत्त्व हैं जो आगे अपना 
विस्तार करेंगे तथा ऐसे कौन-से तत्त्व हैं जो इस विकास में बाधास्वरूप 
हो सकते हैं। इसी के साथ, ऐसे कौन से नवीन तत्त्व हैं जो कविता के 
भावी स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं? 
आज की कविता का चरित्र और चेहरा मूलतः जनवादी है 
जिसका संबंध भारत की साझा संस्कृति से है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका एक रूप संतों और भक्तों में प्राप्त होता है, जिन्होंने अद्वैत 
दर्शन की भावभूमि पर जनवाद को अपने युग की सापेक्षता में अर्थ 
दिया तथा पतित और दलित वर्ग को केन्र में लाने का प्रयल किया। 
इस प्रवृत्ति का विकास आधुनिक काल में ade, निराला, 
मुक्तिबोध, नागार्जुन तथा त्रिलोचन आदि में भिन्न आयामों के साथ 
प्राप्त होता है। 
इस विकास में 'लोक' की धारणा का परिवर्तित रूप प्राप्त होता 
है। असल में लोक' कोई स्थिर धारणा नहीं है, वरन्‌. वह एक 
गतिशील धारणा है, क्योंकि अब यह लोक मात्र जनपद और ग्राम तक 
सीमित नहीं है। नगर, महानगर, मजदूर, किसान, कामगार, शोषित 
जारी तथा निम्न मध्यवर्ग का वह तबका जो किसी न किसी स्तर पर 
शोषण और दमन का शिकार है- आज लोक' की अवधारणा में 
निहित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास प्रक्रिया में अनेक सामाजिक 
यूटोपियाओं (आदर्श लोकों) का सृजन अनेक विचारकों-रचनाकारों के 
द्वारा होता रहा है जो बुद्ध और आमुष से लेकर बेकन, मार्क्स, राहुल 
सांकृत्यायन तथा महात्मा गांधी आदि में किसी न किसी रूप में प्राप्त 
होता है। यूटोपिया की यह प्रवृत्ति होती है कि हम उस आदर्श के 
जितने निकट पहुंचते हैं, वह उसी अनुपात से हमसे टूर होता जाता है। 
मानवीय चेतना की यह प्रदृत्ति है कि वह जहां पर है (प्रतीति-बिंद) 
उससे आगे जाना चाहती है (भावी रूप) जिसका फल यह होता है कि 
मानव का श्रम और प्रयल कभी स्थगित नहीं होता , क्योंकि यह चेतना 
की नियति है। व्यापक अर्थ में लोक की जनवादी चेतना की यही 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कविता क़ी यह मुख्य धारा है जो चुनौती, 
संघर्ष तथा संभावित भविष्य की ओर उन्मुख है। सदी के अंत में यह 
धारा अपने विविध रूपों में गतिशील है जो अगली सदी में भी अपना 
विकास करेगी। इस धारा का एक प्रमुख तत्त्व रहा है प्रकृति और 
परिवार के बिम्ब जो आद्यरूप की तरह मानव से लगातार संबंधित रहे 
हैं क्योंकि 'लोक' की धारणा आदिम काल से लेकर आज तक मानव 
को इन STE (आर्केटाइप्स) के प्रति किसी न किसी रूप में iz’ 
और आकर्षित करती आई है। आज की कविता में प्रकृति और 
पारिवारिक बिम्बो का महत्त्व इसलिए बढ़ रहा है कि पर्यावरण का 
त्रासदीय दोहन तथा परिवार के संबंधों का क्रमशः विखंडन हो रहा है 
और आज की कविता इनके प्रति मानवीय संवेदना को पुनः अर्थ देना 
चाहती है। आज की यांत्रिकी, प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद ने इन 
जैसे संवेदनीय रूपों को पृष्ठभूमि में डाल दिया है जिसका फल यह 
हुआ हैं कि हमारी संवेदना भोधरी होती जा रही है। आज का 
कवि-रचनाकार इस संवेदना को जीवित रखना चाहता है और मेरा 
मानना है कि अगली सदी में यह प्रवृत्ति रहेगी क्योंकि यह मानवीय 
संवेदना का प्रशन है और सृजन ही ऐसा क्षेत्र है जहां संवेदना-विचार 
को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्ञान के अन्य 
क्षेत्रों (यथा दर्शन, विज्ञान, समाजशास्र आदि) में विचार तो सुरक्षित 
रहते हैं, पर. साहित्य और कला ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुक्तिबोध का 
ज्ञानात्मक संवेदन या संवेदनात्मक ज्ञान अर्थ प्राप्त करते हैं, वह भी 
संवेदना में ढलकर। 
उक्त स्थिति को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जा सकता 
है, वह है भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया, जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद का 
एक ऐसा रूप है जो विश्वबाजारवाद, उदारीकरण, उपभोक्तावाद तथा 
बहुराष्ट्रीय निगमों का एक ऐसा संजाल है जो दूसरे तथा तीसरे विश्व 
के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर कर परोक्षतः उनका शोषण 
करता है। सदी के अंत की कविता इस संकट से भी रचनात्मक स्तर 
पर संघर्षरत है या कहें कि एक मुठभेड़ की स्थिति में है। नरेद्र जैन 
ने इस हमले को 'बरबूटे' (भयंकर दीमकों की प्रजाति) के द्वार 
संकेतित किया है- 
Te एक भयावह हमला है/ और हमलावर हैं बरबूटे/दीमक 
की प्रजाति जैसे/ सुबह तक निगल जाएंगी/ आसपास की दुनिया/' 


\ 
(पहल 53, पृ. 6) / 


दूसरी ओर विदेशी पूंजी का जो निवेश यहां हो रहा है, वह 


| 
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th घर ठंडे ay और कटकटाती धूप में/ किसके घर होंगे गरम/' होल” (काले खंदक) के माध्यम से त्रासदीय अस्तित्वबोध को इस 

= (वर्णमाला से बाहर, पृ. 62) भर प्रकार व्यक्त करते हैं-- 

अर भूमण्डलीकरण के तहत जो 'लूट तंत्र” चल रहा है, उसके प्रचार TR अंतरिक्ष में 

a में प्रसार मीडिया का भी हाथ है क्योंकि, दूरदर्शन का छोटा परदा/ काले काले खंदक हैं 

= जिसने पहुंचा दिया है/ घर में बाजार/' (विनोद दास) तो दूसरी ओर जो मेरी आशा के दीपक 

ठः वस्तुओं के उत्पादन में Gar’ का अभाव है, क्योंकि आधुनिक यंत्र नक्षत्रों को भकोस रहे हैं 

a का यह निर्दोष प्रवीण्य/ सृजन नहीं, उत्पादन है/ जीवन से विलग/ यह मैं उनकी अंध-अंतड़ियों में 

का कला/-आत्ममुग्ध/' (ओम भारती) कहने का तात्पर्य यह है कि आज क्रमशः पिसता पच रहा हूं 

है की कविता इस नए पूंजीवाद से टकरा रही है जो इक्कीसवीं सदी में अस्तित्व की चटख तो सुन रहा हूं 

देना और तीव्र होकर अपने चरम की ओर अग्रसर होगा। इससे बचने का पर कहूं कैसे?” ,( शीतलहर” से) 

a उपाय अपने आत्मसम्मान (राष्ट्र और व्यक्ति) को सुरक्षित रखने में है, इस कविता की तभी हृदयंगम किया जा ale जब हम यह 

यह जो क्रमशः अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के जानते हों कि ब्लैक होल या कृष्ण विवर एक ऐसा ्यूट्रान तारा है 

का समवेत प्रयास के द्वारा ही संभव होगा। इस हमले का सामना समवेत जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि वह आसपास के 

मेरा शक्ति के सकारात्मक प्रयोग के द्वारा ही संभव है जो भविष्य के गर्भ नक्षत्रों को खींच कर उदरस्थ कर लेता है। अतः आज की कविता 

ta में है। सुधांशु कुमार मालवीय की महत्त्वपूर्ण कविता पूंजीवादी जनतंत्र पाठक तक पहुचनी चाहिए, यह ठीक है, पर यह भी जरूरी है कि 

चार का जनगीत” इस ऐतिहासिक सत्य तथा संभावित भविष्य की इस प्रकार पाठक भी आज की कविता तक पहुंचे। यह एक सापेक्ष स्थिति है जो || 
न्य कल्पना करती है- पाठक और रचना के रिश्ते को एक नया आयाम दे सकती है। यही 

ald तुम्हारी सत्ता गिरे, यह दुनिया बदल जाए, - स्थिति विजय गुप्त की हलो डाक्टर” कविता की है जहां कवि ||| 
: अच्छा है, जो है उससे बेहतर मिले, देहविज्ञानी आंद्रियास द्वारा मानव शरीर में रक्त-धमनियों के वितरण || 


SSS <- 
उन्हीं की शर्तों पर हो रहा है, और इस प्रकार से विकसित देश 
एकजुट होकर अविकसित देशों का शोषण कर अपनी ही तिजोरी भर 
रहे हैं। युवा कवि विनोद दास ने परोक्ष रूप से इस शोषण की ओर 
अनेक कविताओं में संकेत किया है-'विदेशी पूंजी से जहां बन रहा 
है तापघर/ उसकी महंगी बिजली से/ तपते जेठ के दिनों Hy किसके 


अच्छा है, समाज का नए युग में संक्रमण हो 
अच्छा है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से 


सिर्फ इतना, कि मैं सुरक्षित रहं (पहल, 52, पृ. 20) 


कहा जा सकता है। आज अनेक कवियों यथा विनय, विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय, रणजीत, कुमार अंबुज, विजय गुप्त तथा विजेन्द्र आदि में 
वह प्रवृत्ति प्राप्त होती है जिसके आस्वादन के लिए नए बोध और 
मानसिकता की जरूरत है। मैं दो उदाहरण अपने मत की पुष्टि के लिए 
दे रहा हूं। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय अंतरिक्ष-विज्ञान के संप्रत्यय ब्लैक 


का एक सुंदर चित्र व्यक्त करता है जिसका आस्वादन तभी किया जा 
सकता है जब हम महाधमनी और नसों के सम्बन्ध तथा उनके वितरण 
के बारे में जानते हों- 


औसवी शताब्दी के अंतिम चरण की कविता संवेदना के जटिल “खोलता वह हृदय-कक्ष/झांकता महाधमनी में/प्यार से करता 
णव सों को व्यक्त कर रही है जिसमें ज्ञागात्मक संवेदन का हल्का-गहरा अलग/ एक-एक नस/कोई सीधे बढ़ गयी है/ मस्तिष्क के गोला में/ 
र ल आप्त होता है, और यह संवेदना जिस भाषा में अभिव्यक्त हो कोई हृदय के पृष्ठ में/ बाहुओं में खो गयी है/ रक्त के यात्रा पर्थों का 
त वह पारम्परिक रूपाकारों और आशयों (बिम्ब, प्रतीक, मिथक संकलन/अस्थियों और अस्थि-जोड़ों में बसी/मांस-पेशियों में 
जैन लोक॑वृत् आदि) के साथ ज्ञान-विज्ञान के नए रूपाकारों और रची/गतिशीलता का पुनर्मूल्यांकन/' 
रा और को भी अपनी अभिव्यक्ति का मध्यम बना रही है। यह यथार् (उत्तर-संवाद, प्रवेशांक 97) 
सत्य के रूपों को गहराने और साथ ही, कविता की संरचना में बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कविता का यह नया तेवर युग की 
क „युगीन ताज़गी लाने का प्रयल कर रही है। इस नई संवेदना को मांग है क्योंकि aT के विभन्न रूपाकार और आशय कवि की 
/ "हण करे में बोध और संवेदन की नई मानसिकता की जरूरत है जो संवेदना को आंदोलित करेंगे तथा कविता के भावबोध को यथार्थ और 
6) BRT: विकसित हो रही है। अगली सदी में इस नई मानसिकता का सत्य के नए संदर्भो से संबंधित करेंगे 


विकास होगा जो कविता के वर्तमान प्रतीति-बिंदु की साफेक्षता में 


इसी संदर्भ में गद्य-कविता पर भी विचार अपेक्षित है जो इस-सदी 


A) ० 
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। के अंत में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को भय है कि इससे क्या हम 
। कविता को गद्य” की ही एक विधा नहीं बना रहे हैं। यदि इसे यूं कहा 
|| जाए तो अधिक '्यायसंगत होगा कि उसके द्वारा हम गद्य को ही 
| कविता की लय और ध्वनि देकर उसे काव्य की एक विधा के रूप में 
' कार्य दे रहे हैं। विधाओं का यह अंतःसंवाद एक सत्य है, और अगली 
' सदी में यह संवाद और मुखर होगा, ऐसी आशा है। त्रिलोचन, 
| लीलाधर जगूड़ी, aa पति तथा नागार्जुन आदि कवियों में जो 
| ' सपाटपन में व्यंजना का समावेश है, लय तथा ध्वनि का जो पुट है, 
' वह गद्य और कविता के अन्तर्सवाद को संकेतित करता है। 
|| इस शती के अंतिम चरणों में छंद की वापसी का स्वर प्रभावी 
' रूप में नज़र आ रहा है जो कविता की भिन्न संरचनाओं में लय को 
|| महत्त्व दे रहा है। मेरे विचार से मुक्तछंद हो या छंदबद्ध कविता 
' दोनों प्रकार की संरचनाओं में लय और ध्वनि आवश्यक तत्त्व हैं। 
। इसी संदर्भ में गीत और गज़ल को लिया जा सकता है, क्योंकि इधर 
| काव्य की ये cht संरचनाएं अपने अस्तित्व को दर्ज कर रही हैं 
स्वतंत्र रूप से अनेक पत्र-पत्रिकाएं. इन विधाओं को अपना विषय बना 
रही हैं, जैसे नए पुराने”, “संकल्प रथ”, “मध्यांतर' और “सार्थक” 
आदि तथा दूसरी ओर अनेक पत्रिकाएं कविता के साथ गीत और 
गज़ल को भी स्थान दे रही हैं। गीत और गजल का यह व्यापक 
`| परिक्ष्य दो बातें समक्ष रखता है-एक, उन पारम्परिक रूढ़ियों का 
' आवश्यकतानुसार नकार, जो नए कथ्य तथा संवेदना की अभिव्यक्ति 


' में बाधा sea करती हों तथा दूसरे, ज्ञान-विज्ञान के नए रूपाकारों और 


' आशयों का रचनात्मक प्रयोग जो अध्ययन और मनन के द्वारा ही 
| संभव है। गीतों में यह प्रवृत्ति गजल की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। 
| * इसका कारण यह है कि गज़ल अभी अपने 'फार्मेट' को तथा रूढ़ियों 
| को आवश्यकतानुसार विखंडित करने का वह माद्दा नहीं जुटा पाई है 
` जो नए युग-बोध की संवेदना को व्यक्त कर सके। इस तथ्य को मुकुट 
सक्सेना अपने एक शे'र में इस प्रकार रखते हैं- 

'तुम झगड़ते ही रहे बेवजह गत इतिहास पर 

हमने कल के वास्ते विज्ञान की बातें कहीं।” 

अतः अगली सदी में विज्ञान-बोध और प्रविधि का प्रयोग किस 
रूप में होगा, यह इस बात पर निर्भर है कि विज्ञान तथा अन्य ज्ञानक्षेत्र 
मानवीय अस्मिता को कहां तक सुरक्षित रख सकेंगे और कविता 
(साहित्य भी) इसमें अपनी तरह से योगदान देगी, क्योंकि इतिहास 
साक्षी है कि रचनाकारों और विचारकों ने मानवीय अस्मिता को सदा 
बचाने का प्रयल किया है और करेंगे। इस आशा के साथ कविता तो 
रहेगी कुछ नए और पुराने Tet के साथ, क्योंकि कविता और मानव 
का संबंध भिन्न स्तरों पर आदिकाल से आज तक रहा है और रहेगा। 

5झ 5, जवाहर नगर, जयपुर-302004 
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दिल्‍ली की प्रमुख 
साहित्यिक सांस्था 


द्वारा गलत छह वरो में आयोजित 


संगोष्ठियों में पठित एवं विवेचित 
रचनाओं का महत्वपूर्ण संकलन 
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| कहानी, उपन्यास-अंश, 
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| कविताएँ और बहुत कुछ 
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° चन्दन कुमार 
स्वातंत्र्योत्तर मध्यवगीय शंकाओं का नाद-अनहद नाद 


कवि-नाटककार प्रताप सहगल का उपन्यास अनहद्‌ नाद 
स्वातंत्रोत्तर भारत का इतिहास नहीं बल्कि इतिहास-बोध उपस्थित 
करता tae बोध जो अनुभव से अर्जित किया जाता है, तर्क से 
छीला जाता'है , भावना से जिसे पुनः संस्कारित किया जाता है और 
जिसे समसामयिक संदर्भा से जोड़कर देख पाना अर्थवान और प्रासंगिक 
लगता है। कुछ प्रश्‍न इस उपन्यास में रचनाकार ने बड़ी तल्खी से 
उठाए हैं-समाज के प्रश्न, गरीबी के प्रश्न, संघर्ष के प्रश्न, नैतिकता 
के प्रश्न, संस्कारों के प्रश्‍न और इन प्रश्नों से पैदा हुए तिलिस्म को 
तोड़ने का प्रश्न भी इस औपन्यासिक संदर्भ की एक अनिवार्य वस्तु 
बनकर उभरा है। 
आजादी के पहले आजादी पाने की व्यग्रता थी, कठोर संघर्ष था। 
आजादी मिलते ही भारतीय जनमानस को विभाजन की त्रासदी झेलनी 
पड़ी। कई प्रश्‍न आपस में उलझ गए। व्यक्ति अपनी वास्तविक जमीन 
कैसे छोड़े? विस्थापित होकर कहां जाए? सम्पत्ति का बंटवारा कैसे 
हो? अपनी सुरक्षा और धर्म में से व्यक्ति को किसी एक को ही चुनना 
हो तो किसे चुने? ऐसी उलझन-भरी स्थितियों से इस उपन्यास का 
समार॑भ होता है। आजादी के साथ ही मनुष्य की आंखों में एक सपना 
जगा था-विकास का, समृद्धि का, सामाजिक समानता का सपना। 
उसके मन में धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर, नैतिकता को लेकर 
चसि को लेकर, व्यवस्था को लेकर, संबंधों को लेकर एक तिलिस्म 
बना हुआ था किन्तु बाद की बदली हुई परिस्थितियों में यह तिलिस्म 
का दुर्ग कैसे भड़भड़ाकर गिरा, उसी की अनुगूंज अनहद नाद” के 
रूप में सुनी जा सकती है। ; 
सपनों की शुरुआत होती है-उसका नाम शिवा है। शिवा 
साहनी। उसके पिता कट्टर आर्यसमाजी थे। उन्हें ऐसे ही नामों से बड़ा 
नार था, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाषचन्द्र बोस वगैरह-वगैरह। 
गह यकीन था कि बच्चे का ऐसा नाम रखने से उसमें वैसे ही गुण 
आ जते है जैसे उस नाम वाले महापुरुष में थे। शिवा में शिवाजी वाले 
उण आये कि नहीं, मालूम नहीं। शिवाजी जैसी संगठन-शक्ति, 
क साहस, शौर्य, राष्ट्रप्रेम और कट्टरता जैसे गुणों के स्थान 
ष भारतीय जनमानस में जो स्वार्थलिप्सा, भोगवृत्ति, कूटनीति, छलअपंच 
ति पर कर गई है उसने नैतिकता और मूल्यों को न केवल 
ae दिया है बल्कि एक नए किस्म की नैतिकता को भी आगे 
= हे के पिता जगतनारायण के पीछे एक पूरा इतिहास 
ae saat ee की त्रासदी के शिकार उस आर्यसमाजी पिता 
¬ परिवर्तन करना पड़ा बल्कि अपनी प्राणरक्षा के लिए समाज, नैतिकता, राजनीति और व्यापार के कुछ उलझे हुए करना पड़ा बल्कि अपनी प्राणरक्षा के लिए 


समस्त संस्कारों को तिलांजलि देनी पड़ी और यहां आकर एक प्रश्न 
उसे झकझोर देता है, उसकी आत्मा को हिलाकर रख देता है। प्राण 
चले जाने का डर, पाप और पुण्य का डर, घर और समाज का डर, 
अस्तित्व का डर, मानो यह डर आधुनिक भारतीय जीवन का एक ||| 
बहुत बड़ा सच हो। SU का यह, 'अनहद नाद' इस रूप में गूंजा || 
है- डर धीरे-धीरे आदमी की धमनियों में कब और कैसे पसर जाता 
है, उसे पता ही नहीं चलता। पाप और पुण्य का डर उसे धर्म देता है, 
घर और समाज से मिले संस्कार देते हैं और अपराधी होने का डर 
कानून। इनसे भी बड़ा डर है-अस्तित्व का। 

सबसे पहले आतंक को ही लें। आतंक का पूरा एक संदर्भ 
उपन्यास के रेशेरेशे में गुंथा हुआ है। शिवा जब किशोरवय है, वह 
इस बात के रहस्य को नहीं समझ पाता कि तोषी और चोखा मन्दिर | 
के पिछवाड़े क्या कर रहे थे? तोषी का तहमद संभालना और चोखा | | 
का पाजामे के नाड़े बांधना किस अनुभव-प्क्िया के हिस्से हैं? और | | 


जब इसका अर्थ वह समझ पाता है तब उसे पता चलता है कि प्यार || 


किसी हादसे से कम नहीं, कि प्यार की अपनी एक अलग ही नैतिकता | 
है जो भय के साये में भी निर्भय हो खुल कर खेलती है, जो जानलेवा | | 
उन्मादक है, मोहक है, मारक है और जिसकी एकमात्र नैतिकता हैकि | 
स्त्रीपुरुष का परस्पर आकर्षण शाश्वत है और परिवेश की आक्रामकता 
उसे एक नई शक्ल तो दे सकती है किन्तु उसे रोक नहीं सकती। इसके 
साथ ही आधुनिक्र जनजीवन का एक और सत्य उभरता है कि अब 
संबंध नहीं, समीकरण बनते हैं। इस तरह आतंक का एक पूरा 
SAME गढ़ा है उपन्यासकार ने। उपन्यासकार की यह स्वीकारोक्ति 
इसी की एक कड़ी है-“आतंक कभी भी एक पल में नहीं फैलता | 
उसकी FS पहले से ही हमारे दिलोदिमाग में कहीं न कहीं मौजूद होती 
हैं। कभी पिता के रूप में, कभी मां के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप 
में, कभी दोस्त तो कभी किसी पड़ोसी के रूप में। आतंक जब जड़ 
पकड़ लेता है तो उसे समूल मष्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। 
छोटे-छोटे भय, छोटे-छोटे डरावे ही धीरे-धीरे आतंक के रूप में बदल 
जाते हैं। पिता सोचता है मैं बच्चे को अनुशासित कर रहा हूं, मां 
सोचती है, यह उसके स्नेह का ही एक रूप है, परिवार सोचता है, यह 
सब संरक्षण का ही हिस्सा है, शिक्षक सोचता है-वह बच्चे को 
शिक्षित कर रहा है, समाज सोचता है वह मर्यादा दे रहा है। इन तमाम 
शब्दों और आतंक के बीच की रेखा इतनी सूक्ष्म है कि पता ही नहीं 
चलता कि कब उस ओर से आदमी इस ओर निकल आता है।' | 
समाज, नैतिकता, राजनीति और व्यापार के कुछ 
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। प्रश्नों में से असली प्रश्नों को ढूंढना कितना कठिन है! यह इस 
उपन्यास से पता चलता है कि फिंजूल के आतंक-भार से वास्तविक 
सरोकार कैसे दब गए हैं, आदमी के अंतर्मन की आवाज कैसे घुट के 
' रह गई है। वास्तविक सरोकार ये हैं कि आजादी के बाद की पीढ़ी का 
वर्तमान असुरक्षित है और भविष्य अनिश्चित। एक उदाहरण काफी 
होगा- उसे अपना भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूबा नजर आया। 
| अभी उसकी उम्र कम है। नौकरी भी कौन देगा? वह जानता भी क्या 
' है? न कोई आदमी, न कोई काम। यहीं से उसके संघर्ष की दास्तान 

| शुरू होती है।.... एक आम भारतीय किशोर कैसे भूत भगाता है, 
कैसे अंधविश्वासों से लड़ने से पहले अफीम और चरस की लत में 
पड़ जाता है, और फिर उससे छूट भी नहीं पाता कि प्रेम-जाल में 
उलझ कर रह जाता है। शिवा ही वह आम भारतीय है जो सुमन के 
प्यार में डूबा हुआ पाप और पुण्य के दलदल में जा फंसता है। उससे 
उबर भी नहीं पाता कि उसके जीवन में एक दूसरी औरत का प्रवेश हो 
जाता है, दूसरी के बाद फिर तीसरी का भी प्रवेश होता है और इस 
` तरह प्यार के एक नए मुहावरे, एक नई नैतिकता का जन्म होता है जो 
| संबंधों की नहीं, समीकरणों की देन है, जहां हम सभी मोहरे हैं। यह 
नैतिकता देह-सुख को केन्द्र में रखकर चलती है और प्यार को एक 
ठोस यथार्थ रूप देने को छटपटाती है। साहिल की पली कमला का 
शिवा के प्रति सशरीर समर्पित हो जाना और शिवा का उसे बिना 
किसी नैतिक दबाव के भोगना, तत्पश्चात्‌ रानो के साथ 'अनहद नाद? 
में डूब जाना मध्यवर्गीय नैतिकता की चिंदी-चिंदी उड़ा देता है। यहां 
रानो और शिवा का विवाह-सूत्र में बंधना भी प्रायोजित है-महज 
। संयोग नहीं। और तब लेखक की यह स्वीकारोकित शत-प्रतिशत सही 
लगती है कि पुरुष चाहे कितना ही बड़ा दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिन्तक 
` गा सुधारक क्यों न बन जाये, नारी की देह का आकर्षण उसके लिए 
| बड़ा प्रबल होता है। सारी नैतिकता, परंपरा और संस्कारों के बावजूद 
`, याचित, अयाचित, सामाजिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत संबंधों के 
पिरामिड बनते ही हैं। कुछ छिपकर, कुछ खुलकर, कुछ सोच-समझकर, 
कुछ आवेग में आकर...शिवा भी यह मानने को विवश हो जाता है कि 
एक शून्य को भरने की महत्वाकांक्षा बहुत बड़े-बड़े आदर्शा से 
महत्वपूर्ण है। मेरे व्यक्तित्व का एक सिरा है जो मुझे योग की ओर ले 
जाता है और दूसरा भोग की ओर। अतृप्त जीवन लेकर कैसा योग! 
बिना भोग के योग असंभव है। मैं क्या करूं!'' इस तरह आम भारतीय 
मध्यवर्गीय जनमानस में तथाकथित भारतीय नैतिकता को लेकर जो 
हाय-तौबा मची है, उसकी कलई खोलकर रख दी है उपन्यासकार ने। 
रचनात्मक ईमानदारी और साहस से ही ऐसे संदर्भो को रचा जा सकता 
ही भ ज होगा कि वह ईमानदारी और कहने का साहस उपन्यासकार 

। 

शिवा आर्यसमाजी होते हुए मांस भी खाने लगता है, शराब का 


सेवन भी करता है, स्त्री-देह भी भोगता है, धन की हेरा-फेरी भी करता 
है, कविताएं भी लिखता है, रंगचेतना से भी जुड़ता है, राजनीति का 
खेल भी साधने की कोशिश करता है और इस बिन्दु पर आते-आते 
नैतिकता का सारा तिलिस्म टूट जाता है और एक नया तर्क उभरता है 
कि जीवन इन तमाम नैतिकताओं से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, भूख और 
रोटी, दैहिक या जागतिक सुख के प्रति आकर्षण ही जिजीविषा के मूल 
में है जिसे इन पचास वर्षों के भारतीय जनमानस में सही ढंग से 
विकसित नहीं होने दिया गया। भाग्यवाद के छलावे ने मनुष्य के 
पुरुषार्थ की अग्निगर्भा ऊर्जा को सोख लिया। भाषा के प्रश्न ने, धर्म के 
प्रश्न ने, वर्जनाओं ने उसे दिगभ्रमित किया। इस दिग्भ्रम की स्थिति से 
व्यामोह से उसका पिंड तभी छूट सकता है जब वह इससे आतंकित 
न हो और तर्कपूर्ण तरीके से विचार करे। शिवा ऐसा ही करता है और 
अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वर का कर्त्ता स्वयं मनुष्य 
ही है। उसी ने यह ईश्वर नाम का जाल बुना है और उसमें फंसा हुआ 
है। अब वह सोचने लगा कि वस्तुतः यह प्रश्न ही निरर्थक है। दुनिया 
जिस रूप में आपको. मिली है उसे उसी रूप में स्वीकार करने के 
सिवाय व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता की स्थिति 
में ज्यादा से ज्यादा वह अपनी भूमिका ही अच्छी तरह से निर्वाह कर 
सकता है।' 

इस तरह इन आक्रामक एवं दुर्द्धर्ष परिस्थितियों के बीच लेखक 
ने जीवन का अर्थ ढूंढने का प्रयास किया है। आजाद हिन्दुस्तान के 
जनमानस की एक व्यापक तस्वीर पेश करते हुए लेखक ने व्यक्तित्व 
के संगठन के पीछे छिपे तर्क को ढूंढने का भी प्रयास किया है-साथ 
5 नैतिकता का एक नया-ताजा मुहावरा तलाशने का काम भी किया 

| 

जहां तक इस उपन्यास की संरचना का सवाल हैं तो केद में 
भारतीय जनमानस की तस्वीर है जहां से कई-कई वृत्त बनते हैं-धर्म 
के, राजनीति के, प्रेम के, नैतिकता के, अंधविश्वास के, व्यक्तिगत 
संघर्ष के। और इन सभी संदर्भो को एक asta afer शिवा की 
संघर्ष-गाथा के साथ गुंथ दिया गया है। ध्वनिःप्रतिध्वनि, पक्षःप्रतिपक्ष का 
BERS पूरे उपन्यास में एक जीवंत संवाद की स्थिति पैदा करता है 
किन्तु कहीं-कहीं लेखक द्वारा की गई लंबी टिप्पणी कथा-प्रवाह की 
गति को बाधित करती है। अनुभव की परिपक्वता और तर्क का पैनापन 
पूरे उपन्यास के रेशेरेशे में झलक मारता है और पाठक के भीतर 
अनहद नाद की तरह गूंजता रहता है। एक कवि-नाटककार का Ie 
पहला उपन्यास, उपन्यास के प्रगतिवादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
आदि बने-बनाए सांचे को तोड़ता है और औपन्यासिकता का एक 
कैटेगराइजेशन से रहित सांचा तलाशता है। 


हिन्दी विभाग, जाकिर हुसैन सांध्य कॉलेज, नई दिल्ली 
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गुरुबचन सिंह 
उगता हुआ सूरज 


सुरमई आंखों में जैसे सागर लहरा रहा था। और विहंसती 
पुतलियों को देखकर ऐसा लगा जैसे पौ फट चुकी है और सूर्योदय 
होगा ही। 

ऐसे भी लोग होते हैं, जो सागर में उगते हुए सूर्य को देखने की 
तक्षा में पूरब की ओर मुंह किए गहरे समुद्र की अस्थिर सतह पर 
नजरें US रहते है। प्रतीक्षा के वे पल कौतहलपूर्ण होते हैं। 

रीति स्कूल से लौटी थी। आठ बजे सबेर से लेकर दोपहर बाद 
लगभग दो बजे तक स्कूल से जुड़े रहना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम 
स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है टीचरी का 
यह काम प्रीति ने छोटी उम्र ही में ग्रेजुएशन के बाद संभाल लिया। 
स्वयं इंग्लिश में एम.ए. की तैयारी में है। यह काम उसने अपनी इच्छा 
से अपनाया है। किसी प्रकार की मजबूरी के कारण नहीं। 

रीति के चेहरे पर थकन के आसार थे। और आंखों में उभरता 
हुआ सागर। प्रीति इतनी सरल नहीं जितना कि Sas भोले-भाले चेहरे 
को देखकर लगता है। सागर की सतह को देखकर क्या उसके अन्दर 
का सब कुछ जाना जा सकता है...! 

प्रीति ने कमरे में चल रहे टी. 
वी. को आवाज़ कम कर दी। स्वयं 
सोफे पर बैठती हुई बोली--' अंकल, 
आज मैं बहुत थक गई हू” 

pa,” 


“स्टूडेंट्स को खेल खिलाते 
हुए।” , 


स्टूडेंट्स भी तो गए 
ay sae 


“शायद, वे अभी बच्चे ey" 
परम भी तो बच्ची हो... 
पे े सई, “बच्ची. 
हट आप को लगती हं 
अंकल. । बच्ची लगती हू. 
"कुछ बड़ी जरूर हो गई हो. 
ag हमारे लिए तो तुम बच्ची 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुई वह बोली-“क्या मैं मोटी हो गई हूं...?” 

सुगठित स्वस्थ शरीर, मुनासिब कद, सृजनहार जिसमें नए 
उभार, नया रूप भर रहा है, कौन कहेगा कि वह मोटी है। मैंने 
कहा-“नहीँ तुम मोटी नहीं हो...!”” और फिर बोला, “लेकिन प्रतीत 
होता है, तुम एक दिन मोटी हो जाओगी।” 

मैने डाईटिंग शुरू कर दी है।” 

“मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। कोई हल्की-सी एक्सरसाइज 
कर लिया करो।”” 

“कौन सी एकसरसाईज?”” 

“किसी योगा एक्सपर्ट से पूछ लो।” 

प्रीति किचन की ओर चली गई। वहां उसकी मां शायद नाश्ते 
की तैयारी में लगी हुई थी। 

मैं सोचने लगा, प्रीति लाड़-प्यार से पली है। पापा ने कभी उसे, 
और उसके बड़े भाई तथा छोटी बहन को किसी चीज की कमी महसूस 
नहीं होने दी। प्रीति को ज्यादह ही प्यार मिला है। 

प्रीति.... एक कमरे से पापा की पुकार सुनाई दी। 

“आई WT...” प्रीति के स्वर 
सुनाई दिए। 

पापा पूछ रहे थे-“आज घर 
आने में देर कैसे हो गई?” 

“मैं तो ठीक समय पर आई हूं 
पापा!” 

“मुझे ऐसा लगता है, आज तुम 
देर से लौटी हो! तुम्हारे लौटने में देर 
हो जाए तो चिंता लग जाती है...।'” 

“आप बेकार की चिंता करते हैं 
पापा।'” 

“बेटी, तुम स्कूटर पर जाना-आना 
बंद करो। रिक्शे पर जाया करो। बेहतर 
तो यह है कि तुम स्कूल का लफड़ा 
छोड़ दो...।'” 


` “बस पापा! आप कया यही कहने 
के लिए मुझे अपने पास बुलाते है.... 
| 


ण्ण `` TT EE यह बात नहीं! मैं तो 
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चाहता था, परीक्षा की तैयारी 
कैसी हो रही है।'” 

“ठीक चल रहा है पापा। और 
दो महीने परीक्षा में रह गए।'” 

प्रीति के पापा यह नहीं चाहते 
कि उनकी लड़की स्कूल की टीचर हो 
कर रह जाए। वे चाहते हैं उसका 
विवाह हो जाए और वह अपने घर 
चली जाए! 

“पापा आप की कमर का दर्द 
कैसा है...?'” 

“क्या मेरे उम्र की लोगों के दर्द 
का इलाज है?”” 

“है। है क्यों नहीं! सब तकलीफों 
का इलाज है! मैं कल खुद डाक्टर 
चावला से मिलूंगी!'” 

“तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती 
a?” 

मां की पुकार सुनाई दी, “प्रीति जरा सुनो तो...।'” 

प्रीति और ममी में कुछ बातें हुई। कुछ मिनट बाद वह बैठक में 
आई और बोली, “आप मेरे हाथ की बनी डिश खाना-पसंद करेंगे? 
उंगलियां चाटते रह जाएंगे।”” 

“तो फिर देर काहे की।” 

प्रीति को पकवान बनाने का बड़ा शौक है। पहले भी उसके हाथ 
के बने पचाइनीज़ खाने का स्वाद चख चुका था। प्रीति किचन की ओर 
गई तो मैं बैठक से उठकर उसके पापा के कमरे में चला गया। उनकी 
तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यदि कोई कहे कि मुझे यहां दर्द होता है, 
वहां दर्द होता है तो सुनने वाला इस पर तवज्जो नहीं देता क्योंकि दर्द 
बड़ी उप्र की बीमारी है। उम्र के साथ मनुष्य की सहनशक्ति भी तो 
कमज़ोर हो जाती है। देह की पीड़ा के साथ कई दर्द मन-मस्तिष्क में 
भी उभरने लगते हैं। 

रीति के पापा उदार हृदय के व्यक्ति हैं। पिता और फिर माता की 
मत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी भाइयों पर ही पड़ी थी। घर में एक 
नहीं, तीन-तीन जवान set थीं। प्रीति के पापा ने इसे गंभीरता से 
अनुभव किया था। पापा ने काफी कमाया। परिवार के लोगों पर खर्च 
किया। बहनों की शादी में रुपया लगाया। आज पस्थितियां कुछ नर्म हैं। 
Wy पापा बड़े हौसले वाले हैं| निराश होना उन्होंने सीखा ही नहीं। 
हमेशा आशावादी रहे हैं। 

प्रीति की मम्मी सहनशील स्वभाव की गृहणी है। यदि पापा अपने 
दिमाग का संतुलन खोने लगें तो हौले-से मुस्करा कर मधुर, मोहक 


ee ee 
और भोली दृष्टि से उनकी ओर देखती 
है, और सब सहज हो जाता है। 


देखते ही उठ कर बैठ गए। पूछे 
लगे, प्रीति से कया बातें हो रही थी?” 
“एक नहीं, अनेक!” मैं 
बोला- प्रीति को ढेर सारी चिंताएं 
हैं। स्कूल के बच्चों की, अपनी पढ़ाई 
की, और साथ-साथ अपने पापा के 
स्वास्थ्य की! 
. “और हमें उसकी! उसने बेकार 
चिंताएं मोल ले रखी हैं।”' 
मैंने मन में सोचा-पापा लड़की 
की आंखों में लहराते हुए सागर को 
देख कर चिंतित हैं। कहीं छलक न 
जाए। वे बोले-“'कौन उसे स्कूल में 
नौकरी करने को कहता है! अपनी 
मर्जी से जाती है।”” 

“टीचिंग का उसे शौक है। यह काम बुरा नहीं। विद्या बांटा 
पुण्य का काम है। और यह हर एक के बस की बात नहीं। इतना वो 
मैं भी जानता हूं। एक शौक उसे और भी है। नाना प्रकार के व्यंजन 
बनाने का और खिलाने an” वे मुस्कराए। 

जब पापा का कारोबार ठीक चल रहा था, स्वास्थ्य भी साथ दे 
रहा था। खानपान में कंजूसी से काम नहीं लेते थे। उन्हें भी खिलाने का 
शौक था। 

वे बोले-मकान खरीदने का प्रोग्राम धस का धरा रह गया। अब | 
ठिकाने की जगह मकान बनाना संभव नहीं लगता। जमीनें इतनी महंगी 
हो गई हैं कि सुनकर हैरत होती है।'” 

प्रीति सोयाबीन की बड़ी के बने पकड़े ले आई थी। उनके लिए 
चाय और मेरे लिए पानी भी। वह जानती है मैं चाय नहीं पीता। जरब 
प्रीति लौट गई तो पापा बोले-“प्रीति जवान हो गई है। गौर किया 
Tienes 

“उम्र के साथ शरीर और कद बढ़ता ही है।”” 

“मुझे चिंता है।'” 

“यह शब्द पुराना हो गया है।”” 

“तब नया शब्द कौन-सा इस्तेमाल करूं, बोलो-”” | 

'दिमाग को राहत दो! ज्यादह मेत सोचो। 

कहने को तो मैने यह कह दिया। पर कया कोई पिता अण ) 
जवान बेटी के बारे में सोचे बिना रह सकता है...। 

'एक लड़के की सूचना मिली थी...।” पापा बोले, “बू * 


~= 


| 
| 
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पापा पलंग पर लेटे BUH) 


Ge शह में रता है। बाप बेटा: मिलकर हिदलाग खनो age मिलकर. हिन्दुस्तानी खानों का 
रेस्टोरेंट चलाते हैं। और झूठे बरतन भी वे स्वयं धोते और साफ करते 
होंगे। प्रीति को यह रिश्ता पसंद नहीं आ सकता था। 

“सुनो, हमारे इसी इलाके में एक लड़की थी, खूब पढ़ी लिखी। 
कई वार उसकी शादी की बात चली। उसे कोई लड़का ही पैसंद नहीं 
आता था। उसकी उड़ान ऊंची थी। जब इंगलैंड में रह रहे एक 
सजातीय लड़के के बारे में उसकी मर्ज़ी पूछी गई तो वह शादी के 
लिए झट तैयार हो गई। लड़का कितना पढ़ा-लिखा है और विदेश में 
कया करता है, यह उसने और' परिवार के किसी अन्य सदस्य ने 
गंभीरता से जानने की कोशिश ही नहीं की। हां, वह लंदन में रहता है, 
यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उससे ब्याही जाने के बाद वह 
सालभर बाद ही भारत अपने घर वापस लौट आई। अब वह एक 
कालेज में लेक्चरर है।'' 

यह सुन कर मैं हंस दिया! उनके पास में उठकर, मैं फिर बैठक 
में आ गया; जहां टी-वी पर समाचार आ रहे थे! 


नई कालोनी बनी है। नए-नए घर। आस-पड़ोस के लोग एक 
दूसरे के विशेष निकट नहीं आ पाए हैं। बाहर गली में खामोशी थी। 
ति घर का काम निबटा कर मेरे पास एक कुर्सी पर बैठी अपनी दाई 
कलाई पर नजरें TS हुए थी प्रेशर कुकर में तंदूरी टाइप की रोटियां 
dad हुए कलाई कुछ जल गई थी। वहां बर्फ मलने के बाद भी 
कुछ जलन हो रही थी। मैने कहा, “कोई ऑइटमेंट हो तो लगा 

'” 
"मैं डरती हूं कोई दाग न पड़े जाए!” 
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा!” 
हि "अंकल, आप मुझसे. क्या पूछना चाहते A” ध्यान दूसरी ओर 

बटे हुए उसने पूछा। 
हैं, कुछ पूछना चाहता था। शादी के बारे में तुम्हारे क्या 
विचार है?” 

ति के साफ भोले चेहरे पर हल्की-सी लाली उभर आई। उसे 


ए ह प्रश्न की आशा नहीं थी। उसने पूछा, “किसकी 


Tat अपनी...।”” 
लेकिन मेरा तो अभी शादी का कोई इरादा FI” 
इकार तो नहीं...” 


ही, मुझे इन्कार नहीं है।” 
a पति की कल्पना करती हो?”” 


Rye जो मुझे समझ सके। मैं कोई बहुत ऊंची कल्पना नहीं 
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“मतलब?” 

अंकल, मैं अपने आप को इतना सुन्दर और खूबसूरत नहीं 
समझती कि बड़ी-बड़ी कल्पनाएं करू, ऊंची उड़ानें Wel” 

“यह तुम्हारा अपना अनुमान या वहम है कि तुम सुन्दर नहीं पर 
जो तुम्हरे जीवन में आएगा, या तुम जिसके जीवन में प्रवेश करोगी 
वह | सुन्दर समझकर ही स्वीकार करेगा। तब तुम्हारी कल्पना 

कैसी होगी।” 

“मैं समझती हूं, तब भी मुझे ऊंची उड़ान भरने की गलती नहीं 
करनी होगी। मेरे लिए एडजस्टमेंट ही मुनासिब होगा!” 

और मैंने देखा, उसकी आंखों में लहराता हुआ सागर जैसे अब 
छलकने को el सोचा, कोई अपने आप को इतना समर्पित, इतना 
कमजोर समझने के लिए क्यों विवश हो उठता है! प्रीति किसी 
अबोध हिरनी जैसी दीख पड़ रही थी। 

विदेशों से अनेक रिश्ते आते हैं। लंदन, कनाडा, न्यूयार्क, 
कीनिया, सिंगापुर आदि से। रंगीन रोशनियों वाले शहरों के यदाकदा 
सिनेमा में देखे हुए दृश्य आंखों के सामने घूम जाते हैं। बड़ा आकर्षण 
है। पर कौन जानता है, वहां जाकर कैसा जीवन जीना पड़े। शादी करने 
वाला पहले से ही शादीशुदा हो या एक दो बच्चों का बाप हो या 
उसकी नई पली की उप्र की ही उसकी कोई जवान बेटी हो। तब तो 
एडजस्टमेंट का माहौल ही बदल जाता है, कुछ भी तो अपने वश में 

नहीं लगता। प्रीति को सवेरे जल्दी उठना था। कुछ जरूरी काम निबटा 
कर सात-आठ के बीच स्कूल पहुंचना जरूरी था। मैने कहा, “जाओ, 
अब आराम करो। तुम्हें तो सवेरे स्कूल जाना है।'” 

“हां अंकल! स्कूल जाए बिना तो रह नहीं सकती। वहां दिन 
अद्धा बीत जाता है!”” 

प्रीति अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद ऐसा लगा, 
जैसे गुलदस्े में रखे जूही, चमेली और गुलाब के फूल अपनी-अपनी 
सुगंध बिखेर रहे थे, वह अब भी कायम है। 

सामने जो खिड़की खुली हुई है, सूरज की किरणें उसी राह 
अन्दर झांकेंगी तो एहसास होगा, सूरज उग गया। नए दिन की नई 
समस्याएं हैं। 

पता नहीं, बगल के कमरे में पापा सो रहे हैं या जाग रहे हैं। 
क्योंकि वे crete नहीं भरते। क्या वे बेफिक हो कर चैन की नींद सोते 
हैं! क्या उन्हें कोई एहसास नहीं कि सूर्य कब उदय होता है, और कब 
डूब जाता है? पर मैं जानता हूं उन्हें दिन चढ़े तक सोने की आदत 
नहीं। उनकी आंख प्रीति के जागने से पहले खुल जाती है। 


9-ए, पंजाबी लाइन, रामदास बाजार, जमशेदपुर (बिहार) i 7 ` ड 
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झूठ के पांव 


हर शहर का अपना एक व्यक्तित्व हो जाता है, यानी उसकी 
पहचान। इस पहचान में उसके गुण-दोष भी आ जाते हैं। फिर भी, यहां 
किसी शहर को केन्द्र न मानकर, उस शहर में बसने वाले असंख्य 
नारी-पुरुषो में से दो-चार पर छींटाकशी का इरादा है, यह जानते हुए 
भी कि कीचड़ में कंकड़ मारने से छीटे आप पर भी यानी रचनाकार 
पर भी पड़ सकते हैं। आज के समय में यह कोई खास बात नहीं। आज 
के वक्‍त में किसी भी तत्त्व को लें, तत्त्व से यहां अभिप्राय व्यक्ति से 
ही हो सकता है, तो आपको उसमें सच्ची 


आधार मिल ही जाएगा। बस, आधार ही 
तो चाहिए, फिर क्या है-आप स्वयं जज 
न भी बन पाएं, वकील तो बन सकते हैं, 
ऐसे निराधार तर्क सामने रखते हैं कि 
तथाकथित आरोपी के पक्षधर या स्वयं 
आरोपी ही, आप से भी बड़े वकील बनने 
का जामा पहन लेते हैं और निराधार तको 
की बौछार शुरू हो जाती है। ऐसा माहौल 
बनता चला जाता है कि सच और झूठ की 
लड़ाई में सब झूठ-सा लगने लगता है। 
यही नीति और राजनीति होती है। यहां, 
भले ही नीति और राजनीति का सम्बन्ध 
राष्ट्रीय राजनीति से है लेकिन यह 
राजनीतिक ढर्रा हर जगह Fai है। कहने को कह देते हैं, इस हमाम 
में सब नंगे हैं, बद से बदनाम बुरा और आज राजनीति कितनी बद है, 
इस तरफ न भी जाएं तो भी एक स्वर से मानना पड़ेगा, आज की 
राजनीति बदनाम है, इसलिए किसी भी राजनीति से जुड़े व्यक्ति पर 
एकाएक विश्वास कर लेना समझदारी न होगी। कितना ही ठोंक-बजा 
लो, दाल में कुछ काला नज़र आ सकता है। 

अब यहां बात शहर से प्रारम्भ की थी, तो उसी किसी अनाम 
शहर की तरफ आते हैं। शहर कोई भी हो सकता है। हिन्दुस्तान के 
बहुत-से शहरों की बनावट एक जैसी है जिसमें सफाई और गंदगी के 
ढेर के साथ पशु और मानव साथ-साथ रहते हैं। शहरों में रहने वालों 
में कइयों की ख़सलतें एक जैसी हो जाती है। शहर की भावभूमि पर 
अधिक कहना समुचित नहीँ, क्योंकि यहां शहर पर केन्द्रित होकर बात 


नहीं की जा रही, न ही राजनीति के प्रसार-प्रभाव पर कोई नए से नए 
रहस्य खोलने की कोशिश। यूं राजनीति का प्रचार-प्रसार-प्रभाव घर-बाहा, 
दायें-बायें, आगे-पीछे इस तरह हो चुका है कि इसके cata गे 
आम से आम आदमी भी परिचित होता चला जा रहा है। रोटी नसीब 
हो या न हो, राजनीति का पुलाव उसके सामने आ ही जाता है और 
कुछ नहीं हुआ, तो भी, मुंह में पानी तो आ गया। आदमी चाहे 
राजनीति में हो, चाहें न हो-यदि बेशर्म हो जाए तो बड़ी से बड़ी 
आफत उस बेशर्मी के सामने घुसे 
टेकने पर मजबूर हो सकती है। यहां 
इतनी पृष्ठभूमि बनती चली जा रहै 
है-शहर की बात, राजनीति की बात, 
आम आदमी का उल्लेख, झूठ और 
सच का उल्लेख, लेकिन किसी रेचक 
काल्पनिक या वास्तविक संस्मरण या 
कथा का कोई भी सूत्र तो सामने नहीं 
आ रहा। तो चलिए, उसी पर आ 
की कोशिश करते हैं इवकीसवी सदै 
की आमद की खुशी में। 

प्रतियोगिता आज का महावर 


चलन। जो इनसे पिछड़ा है, अ 
किस कोटि में रखा जाए, यह सोवो 
की बात है। या उस पर शक किया जा सकता है। बिना शक के 


और उपभोक्ता संस्कृति आज वी ) 


कोई बात करना असफलता को मुंह लगाना है। यहां शक के से 


आधारों के आधार पर, शहर के, किसी भी शहर के जिन a 
तथाकथित साहित्यकारों को लिया जा रहा है, वे भी राजतीतिशें ग 
तरह साथ खा लेते हैं, साथ पी भी लेते है, फिर भी एक दूसरे कीप 
काटने की कोशिश से बाज़ नहीं आते। यह अलग बात है, ग 
दूसरे की जड़ें काटने में सदा सफल होता है और न ही इस अर्द 
में, शायद, उसकी जड़ें मज़बूत होती हैं। जो जिसका है, उसे र 
मिल ही जाता है-होगा, लेकिन जो जिसका नहीं हो सकता उसे 
की कोशिश में, वह स्वयं बहरूपिया सिद्ध हो जाता है। गोया, 
नहीं, दो नहीं, तीन बहरूपिये आमने-सामने, आड़े-तिरछे 

लगते हैं। यहां आड़े-तिरछे हों ठ छह त दकि बहा शहर पर केतित होकर बात लगते है। यहां आड़े-तिरछे हं, आमने-सामने हं, हम दो का है. सामने हों, हम दो का है 
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PRS आर ।। | 
करेंगे। तीसरे या चौथे को मारो गोली। 

|) इन दो पर आते हुए, यह कहना ठीक रहेगा कि शाम का वक्त 

)  है।मौसम सुहाना है। न गर्मी, न सर्दी। खुला मौसम, सो इनका खुला 


पहनावा। कद-बुत कुछ भी हो सकता है और पहनावा भी हो जाएगी। खोदा पहाड़, निकला चूहा वाली बात। चूहा तो बेशक 
ए कुछ-कुर्ता-पाजामा, धोती-कुर्ता, पैंट-बुश्शर्ट। कुछ भी अनुमान लगा निकले, लेकिन मरा हुआ तो न हो,यही सोचकर यहां एक वृत्तान्त पेश 
बह, लिया जाए। फर्क नहीं करना अनिवार्य-सा 
73 al पा अब' वे आमने-सामने बैठे है। बहकी-बहकी बातें कर रहे है। एक | लगता है। 
सद त हो दूसरे को दगा देकर दगा खाए बैठे हैं। सचेत हैं कि कहीं कोई असली के | 
और जाएगी जबकि इन दो | बात या जानकारी मुंह से न निकल जाए। सो सच के आसपास की बातें दोनो ae | 
‘ को प्रतिनिधि रूप में | कर रहे Cl यह जानना इतना जरूरी नहीं कि क्या बातें कर रहे है » | at गणा ® 
घुसे यहां लाया गया है। लेकिन इतना जानना ज़रूरी है कि जो सार्थक बातें इस मुलाकात में की | अपने-अपने |` 
+ ie निस्वतन छोटा | जानी चाहिए थी, उनसे कनी काट रहे है। ख्यालों में खोये ||| 
/ लिया गया है, क्योंकि हुए। आस-पास | | 
[ र, आगर महानगर लिया जाता तो इन जैसों को आमने-सामने लाने में कई की थोड़ी-बहुत भीड़ से बचते हुए। खिसियानी हंसी हंसते हुए। हाथ भी | | 
ay दूसरी महीन बातों का ध्यान रखना पड़ता। पर इन दो की मार्फत आप स्वचालित ढंग से मिले और छूटे। ॥ 
और वह भी पहुंच सकते हैं। एक और विनम्र निवेदन है--आप व्याकरणिक “किधर जा रहे थे?”” 
Mg दूसरी कमियों पर ध्यान न देंगे, क्योंकि इन दोनों को परखने या “किधर से आ रहे I?” 
णग , किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विलम्ब हो जाएगा। सो वक्त शाम का है “बस यूं हो।'” » 
नहँ ` मौसम सुहाना है और ये तथाकथित साहित्यकार अपने-अपने निवास से “मतलब, शाम के वक्‍त शहर का जायजा ले रहे थे भाई।” h | | 
| आगे निकल चुके हैं। पैदल ही। अब इन दोनों के समने सवाल यह नहीं कि “बस यूं ही।” | | | 
[सरव i तो जाएं कहां? क्योंकि इनकी कोशिश हो तो कहीं भी जा सकते फिर हंसी। कैसी भी हो, स्वाभाविक नहीं। | | 
“हां तक कि दूसरे शहर, महानगर तक। कुछ भी बक झक कर “आओ कहीँ बैठ कर चाय पीते हैं।'” | | | 
हव! ` अपनी हैसियत बना सकते हैं। गोया ऐसा इम््रेशन छोड़ने में वे तत्पर “सिर्फ चाय?” |\| 
इका ) कि ज़मीन पर तो यूं ही पांव जमाए बैठे हैं, उनकी जगह तो “अब चाय ही रह गई है हमारे लिए।” | | 
8 en पर है। अजब बात है कि इनकी आत्मीयता की आत्मा न “क्यों, पीनी बन्द कर दी?” | | 
सोव कैसे, प्राय: उन सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जो पहले “मुफ्त की मिले तो कौन छोड़ता है। | 
के वे कि खाए बैठे हैं कि इनकी बातों में नहीं आना है। लेकिन आप फिर हंसी। जैसी भी। । | 
स्व र बचने की कोशिश में रहिए, ये अपनी ऊंची-नीची आवाज़ की चाय की एक छोटी-सी दुकान, कदरे साफसुथरी, जिसमें एकदो || | 
नवे ई से और अगर आप महिला है तो और भी शालीन हो aus कुर्सियां हैं ही, वहां बैठे हैं | 
ia ह ग की तरह बिछने की कोशिश में TEN मुद्दा आप अनजाने में अब न तो यहां किसी पात्र का नाम लेने या देने की गुंजायश है 
उ मे a aig बातों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। बात-बात और न ही यह ज़रूरी है कि ऊपर या आगे कौनसा संवाद feet 
को गा केद ऊंचा करने की कोशिश रहेगी। यह बात अलग है कि. बोला। कोई भी बोले-एक या दूसरा। नाम लेने से इसलिए बचना 
ई | हे कद लेखन ही या किसी भी दूसरी-तीसरी वजह से इतना ऊंचा ठीक है कि प्रत्येक नाम का कोई न कोई लेखक प्रत्येक शहर में मिल 


है कि उसे छोटा करने के लिए इन्हें हाथ-पांव मारना बेमानी 
=, Zu भी, मौका लगे तो ऐसी watt या वक्तव्य दे डालेंगे 
8) ससत a था इनका नाम उन महानुभावों से जोड़कर अपना 
fa] उ की हरकत में होंगे। हर शाख पर उल्लू बैठा है या 


3 
अकता है। इन दो की उम्र, डील-डौल, रंग-रूप का जिक्र करना 


इसलिए जरूरी नहीं कि हर उप्र में, हर रंगरूप में ये दो या अधिक । 
मिल सकते हैं। अब बेसिरपैर की हांकने की बजाय कोई घटनाप्रधान ||| 
दृश्य तो प्रस्तुत करना ही चाहिए, नहीं तो हवा में तीर मारने जैसी बात 


सकता है। किसी को मुगालता क्यों डाला जाए महानता का दो || 
THUS और दूसरा। हर 

अब वे आमने-सामने बैठे हैं। बहकी-बहकी बातें कर रहे bo र्‌ 
दूसरे को दगा देकर दगा खाए बैठे हैं। सचेत है कि कहीं कोई 
बात या जानकारी मुंह से न निकल जाए। सो सच के 
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ज़्काओं 
अभिव्यंजना द्वारा प्रकाशित कुछ नए 


बातें कर रहे हैं। यह जानना इतना जरूरी नहीं कि क्या बातें कर रहे 
हैं, लेकिन इतना जानना ज़रूरी है कि जो सार्थक बातें इस मुलाकात 


यदि इन एक भी अपने बारे में पूरा सच f 
बोल सकता है। यह अन्दर की बात है। लेकिन, जैसे राजनीति में सच खत्म नहीं होतीं यात्राएं 
बोलने वाले लापता हो रहे हैं, सत्यवादियों की गिनती करना टेढ़ी खीर (मधु शर्मा) 


होता जा रहा है क्योंकि झूठवादियों का आवरण उन पर आ गिरता है, 
साहित्य जगत में भी यही कीटाणु बहुत समय से घुसता आ रहा है 
और फिर सच-झूठ में उन्नीस-बीस का अन्तर होता ही है। अन्ततः काम 
बोलता है लेकिन हर मठ, हर गुट में राजनीति हो सकती है, एक बैनर 


| विविध अनुभवों से भरी जीवन की अनंत यात्राओं को स्वर 
देने वाली कविताएं 
मूल्यः।00 र. 


तले काम करने वालों में भी। बुनती बड़ी बारीक हो सकती है। अब सबूत क्यों चाहिए 
भला इतनी ज्यादा देर थोड़े ही एक साथ बैठ सकते थे। जैसे-जैसे शुरू 
से लेकर अब तक निकटता बढ़ी, वैसे-वैसे अब दूरी भी बढ़ने लगी है। (इंदु जैन) 


समय-चेतना को उजागर करती प्रख्यात कवयित्री इंदु जैन की गई 
कविताएं 


उसी स्वचालित ढंग से हाथ मिले और छूटे और विपरीत दिशाओं में 
चल दिए। 


एक थोड़ा आश्वस्त होकर कि दूसरा चला गया है, बुक-शॉप में मूल्य :80 रु. 


दाखिल होता है। यहां पुस्तकें देखने की सुविधा रहती है और फिर मेरा होना 
अपनी लिखी पुस्तक प्रदर्शित हो तो कितना अच्छा लग सकता है। सो : 
एक ने पुस्तक उठाकर देखना शुरू किया। भला इसमें क्या तुक हो (कुसुम अंसल) 


गहरी संवेदनशीलता के कारण मन को छू जाने वाली कुसुम 


सकती थी, घर में कितनी मनुहार कर चुके हैं पुस्तक की। बुकशॉप का || . 
अंसल की नई कविताएं 


मालिक तो मालिक, कर्मचारी भी इन दो लिखाड़ियों को जानता है जैसे 
नामी खिलाड़ी हों। सो, एक युवक कर्मचारी एक के पास आकर कहता 
है, “साहब, आपकी नई पुस्तक आई है। मैंने देखते ही पहचान लिया। 
कुछ देर पहले वो आए थे। पूरी तरह उलट-पलट कर देखते रहे। वही, 
शायद रास्ते में मिले हों, अभी गए हैं।'' 

“हां, मैं समझ गया। ठीक है, पुस्तक कैसी है?” 

“बहुत सुन्दर छपी है सर।”'कहकर कर्मचारी अपने काम में लग 


मूल्यः 70 २. 


आरंभ से हाशिये तक 


(अनिता वर्मा) 
संवेदनाओं को आत्मसात करती और कविता में जीती अनिता 
वर्मा की नई कविताएं. 


गया। और उसने एक के मुख के अन्दर ही अन्दर उठने वाला स्वर मूल्यः 60 र. 
“स्साला' नहीं सुना। भला सुन भी कैसे सकता था। उसके लिए थोड़े कविताः 
ही था। उधर दूसरा भी लौटकर छिपकर देखता है कि भाई साहब शः महत्त्वपूर्ण -संग्रह 


पीली धूप का टुकड़ा शामा i00 ₹. 
सच कहती हूँ सुनीता जैन 807. 
मुक्त कर दो कीर्ति केस 50२. 
विरूपीकरण कुसुम अंसल 357. 
अरुणा कपूर 60 75. 


बुकशॉप में गए हैं। उस दूसरे के मुख से भी निकला “स्साला।' “झूठा” 
शब्द दोनों के मुख से निकलते-निकलते रह गया, क्योकि यह 
आत्मबोध की स्थिति थी। एक ने सोचा कि पुस्तक छपने तक तो उसे 
नहीं बताया ताकि उसी की तरह पुस्तक छपने में विलम्ब न करा दे, 
प्रकाशक को नाम-अनाम पत्र लिख कर, लेकिन अब तो बता सकता 
था। दूसरे ने सोचा, धोखा देकर आदमी कितना सावधान हो जाता 
आ के पांव न हों तो क्या झूठ पकड़ा नहीं जाता? सोचने की बात 
| 


बी-70/72, डी.एस.आईडी.सी. काम्प्लेक्स, लारस रेड, 
दिल्ली-0035 
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विपिन बिहारी 
बांट-बखरा 


पारवती पथरा ही गई थी झुगन की बातें सुनकर। वह जुदा होना 
चाहता है...बांट-बखरा कर दो, रोज-रोज की कचकच नहीं सुहाती। 
पेट में अन्न नहीं पचता। नून-रोटी, सुख-दुख अकेले सरहेंगे। रांडी-बेटमारी 
तो नहीं होगी। 

झुगन की मेहरारू सहेरी तो देह ही तानने लगी थी जैसे फौदारी 
हो रही हो। झुगन ने मना भी नहीं किया था-जब एक बेटा अपनी 
महतारी से बोल ही रहा है तो तुम बीच में क्यों कूदती हो। वह तो 
बुगन से भी तेज हो गई थी। 

CHU ताकती रही थी झुगन और wet को पारवती। 
पथराया चेहरा अजीव किस्म की सरगोशी समेटे हुए था। लेकिन उसके 
PROT का तनिक भी असर न तो झुगन पर हुआ था, न सहेरी पर। 
जैसे पारवती चुप बैठकर उन्हें 
शह दे रही हो। दोनों शरमाए 
भी नहीं थे। 

“हुआ क्या?” 
पारवती बेजान लग रही थी। 

“होगा क्या, घर में दस 
लोग हैं तो एक जैसा करना 
चाहिए दसों के साथ। गुनी 
की महतारी गाय-गोरू जैसे 
खटती रहती है सबेरे से सांझ 
TH कोई छुड़ाता भी नहीं 
उसे। एक पलंग तोड़ती रहती 
है। वात बराबर की है तो 
बराबर जैसा काम होना 
पाहिए। उसे को ड 
डटता-ऊंटता भी ety"! 
इँ फनफनाए जा रहा था। 

किससे जुदा होगा? 
सिर्फ़ तुम्हारे कहने से ही 

"खरा नहीं न हो जाएगा 
है जुदा होना चाह रहां 
भी तैयार होगा तब 


न। ज्यादा काम करना पंड़ता है तो निकल जाओ घर से। कमाओ-खाओ 
अपना। बांट-बखरा करेगा? तुम तो बड़े हो। सालों पहले तुम्हारा ब्याह 
हो गया। बाल-बच्चे हुए। पल-पोसा रहे हैं। यानी कि तुम्हारा मतलब 
सिद्ध हो गया...नफा-नुकसान सहना पड़ेगा इसी घर में। जितना खाए-पीए 
हो मौग-भतार मिलके इस घर में, उतना तो तुमसे छोटे को खाना 
चाहिए कि न। जिनका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है...वे क्या करेंगे?” 
पारवती धीरे-धीरे अपने पत्थर' से बाहर होती लग रही थी। 

“ये देखना तुम्हारा काम है।”” 

“जब मेरा ही काम है तो फिर जुदा क्यों होना चाहते हो? मेरा 
मन होवेगा तो बांट टूंगी। बेटा, अपनी मेहरारू को समझाव। थोड़े-से 
काम में कोई बह-बिला नहीं जाता। जहां दस है तो कुछ ऊंच-नीच हो 
ही जाता है। हां, होशियारी 
से चलोगे तो कुछ नहीं 
होगा। काम करने से कोई 
छोटा-बड़ा नहीं हो जाता। 
वैसे भी घर के सबसे बड़े 
हो तुम। कुछ तो त्याग 
करना ही पड़ेगा।'” 

झुगन तो चुप हो गया 

था। लेकिन उसकी नाक 
BER’ बजती रही थी। 
कोई असर नहीं हुआ था 
उस पर पारवती की बातों 
का। पांव बजाते हुए हट 
गया था टूर पारवती से। 
सहेरी भी उसके पीछे लग 
गई थी। 

गुम हो गई थी 
पारवती अपने आप में। 
जेहन में आंधी उमड़ रही 
थी। धूलःगर्दा उड़ रहे थे। 
अकबका गई थी। सांस लेने 
में कठिनाई हुई तो सिर ४ 
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लगी थी पागलों की तरह। झुगन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा 
है, लाख समझावेगी वह, लेकिन नहीं सुनेगा कुछ। उसके मन में दरार 
पड़ गई है। वह पाट नहीं पाएगी। तो क्या यह घर टूट-छितरा जाएगा? 
घर नहीं छितराएगा, बल्कि वह छितरा जाएगी कई हिस्सों में। खत्म 
हो जाएगा उसका अस्तित्व। 

सहा नहीं गया था पारवती से तो गोरा को तलाशने लगी थी। 

उसके पास ही चैन मिलेगा उसे। गोरा खेत पर गया हुआ था। झुगन 
को उससे बतियाने का साहस नहीं है। पारवती खेत पर चली गई थी। 
“मुनते हो?'” पारवती बदहवास-सी हो गई थी खेत पर जाते-जाते। 
“वया है?'' गोरा ने उसकी बदहवासी aS ली थी। 
“Qt जुदा होगा।'” 
“साथ रहने में क्या दुख है उसे?”” 
“उसकी मेहरारू रात-दिन खटती रहती है गाय-गोरू की तरह 
घर में।'” र 
“वै भी तो खटता रहता हूं बैल जैसे, मैं किससे जुदा होऊ... 
जिनके लिए खटता हूं. उनसे?” 

“तुम क्या सोचते हो?” 

“उसके छोटे भाइयों का क्या होगा, सब कुछ तो बाकी है... 
शादी ब्याह, पढ़ायःलिखाय।'” 

“यही सोच तो थर्राता है मेरा मन।”” 

गोरा चुप होने लगा था। 

“gaa मानेगा नहीं, कितना भी समझावो। महीना-दो महीना के 
बाद फिर ताल Stat लगेगा। कितना दबावोगे? घर में कूढ़ कर देगा 
और उकताकर....।'” 

“अंत में तो कुछ करना ही पड़ेगा। अकेले आया है सभी, 
अकेले WOM ये घर-दुआर, रिश्ता-नाता यहीँ रह जाएगा।'” 

पारवती आल पर इस तरह बैठ गई थी जैसे उसकी देह में कोई 
सत्‌ बल नहीं रह गया था। गोरा की बातों ने भी उसे राहत नहीं दी थी। 
दरक रहा था उसका कुछ चर-चर्र!। रोकना चाह रही थी अपनी 
'द्रक' को। लेकिन रुक ही नहीं रही थी। आँसू बह आए थे। गोरा ने 
देखा तो उसके पास आ बैठा था। 

“रोती काहे हो? जिंदगी यही है पारवती...यही है। जो चाहता है 
मनुष्य, नही हो पाता है दुनिया में। मन का होने लगे तो फिर दुख न 
हो..परम सत्‌ को ATA” 

“धर बंटेगा मैं बंटूंगी।'” 

“करोगी भी क्या?” पारवती की पीठ थपकियाने लगा था 
गोरा। लेकिन पारवती को फिर भी कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। 

“गन की मौगी को तो देखो, टन-टन ऐसे बोल रही थी जैसे 
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वही मेरी सास हो।” 

“एक दिन उसके साथ भी ऐसी ही होने वाला है।” 

“नै कहां देख पाऊंगी, देखती तो परझो मारती...देख अफे ) 
बेटों की कारस्तानी। इंसान ये सोच के चले कि कल उसका भी ति / 
गिरेगा तो फिर ये तमाशा ही खड़ा न हो।'” 

गोरा मुस्कुराने लगा था। 

“तुम मुसक रहे हो?” 

“यही कहके संतोष कर लो और FAN?” 

“पेरा जी दुखाएगा तो सरापने से बाज थोड़े ही आऊंगी।” 

“तुम्हारा ही बेटा है।'” 

“हे तो रहे, जब वह अपनी महतारी का मन नहीं देख रहा है 
तो मैं क्यों eq?” 

“महतारी सोचती है अपनी औलाद के लिए।'” 

शाम को घर अशांत हो गया था। सहेरी ने खाना नहीं बनाया था / 
बनाया सियाराम बहू ने। जैसे ही गोरा खाने बैठा कि झुगन चिल्ला 
लगा, “बांट दो मुझे...अब सहा नहीं जाता।” सहेरी उसके पीछे थी 

पिनपिनाते हुए। 

गांव जमा हो गया। गोरा बोलना नहीं चाह रहा था। लेक 
पारवती दबनेवाली नहीं थी, “अरे मेरा जना मुझी पर आंखें गुड़ेखे हे | 
और दूसरे की जाया.. बहू हो तो बहू बनके रहो, नहीं तो ठीक रहँ 
em” 

“क्या कर लोगीं?” सहेरी दौड़ पड़ी थी पारवती के ओ, 
‘eects की बेटी नहीं हूं मैं, सबके पाद सरका दूंगी, मेरे बाप a 
जानवे नहीं करते हो।'” | 

“at xt, मरवा देना सबको, कटवा देना और रहना ष i/ 
एकछितर बन के। निगोड़ी बाप तुम्हारा क्या है...बुलाव तो अ | 
fad को, मुंह न मोच दूं तो फिर कहना। ये घर मेरा है, ग 
तुम्हारे बाप का। जल्दी बुलाव, देखूंगी उसे।'” | 

सहे जा रहा था गोरा। लेकिन इस “सहन” में निवाले गें | 
अटक-अटक जा रहे थे। | 

“काका, तुम कुछ काहे नहीं बोलते...?'” यकायक झु # 
था गोरा की तरफ। 

“तुम्हें दुख क्या है?” 

“कुछ नहीं, लेकिन हम अब साथ नहीं रहेंगे। | 

“दोक है तो, रोज की मथपीर तो हटेगी। सभी अपने भा | 
खाता-पीता है।'” x | 

BR घर में चूल्हा नहीँ जला। भूंकता रहा था गेरा- मे है 
है होगा ही। भूखे रहने से होने वाला थोड़े ही थम जाएगा। 


ROSS a नमिश नल  _5 
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होना चाहता है वह 
हेड़िया-बरतन अलग कर ले, 
लेकिन एक के चलते पूरा घर 
उपवास नहीं रहेगा।'' 

झुगन गांव घूमने लगा 
एंच के लिए। कुछ आने के 
लिए तैयार हुए, कुछ नहीं। 
फिर भी झुगन गोड़-हाथ धर 
रहा था- मामला सलटा 
दीजिए। एकाध ने टोन भी 
मार दिया-अभी दूध का दांत 
भी नहीं टूटा और जुदा होवेगा 
और किससे जुदा होवेगा रे! 
महतारी से...बाप तो है नहीं। 
सौतेला बाप है गोरा, उसके 
बाल-बुतरू कम उमर हैं, उनसे 
होवगा? बाबू हो, जुदाई एक 
उमर पाके होती है तो अच्छा 
लगता है। 

गोरा चुपचाप बैठा था 
दरवाजे पर। पारवती रो रही 
atl ji d 

“रेती काहे हो तुम...?'' गोरा खिन्न हो गया था। 

“आज मैं बंट जाऊंगी।'” 

“हूब है तो रोक लो बंटने a” 

` पंच आने लगे थे दरवाजे पर। गोरा-पारवती चुप...कहां बैठोगे, 

कहां उठोगे, बुलाने वाला समझे-जाने। 

पंच जमा हुए तो बुलाया गया गोरा को। वह ना-नुकर करने लगा 
मुझको काहे बुलाते हो भाय, जिसने बुलाया है अपनी बात कहे, 
मानने लायक होगा तो माजूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। 

“Set झुगन, क्या चाहते हो तुम?”” जगदीश महतो ने जैसे 
बहस की शुरुआत की थी। 

ts हो मेरे साथ, जो भी हो उचित हो।'” झुगन ने अपनी बात 

| 


'कैसा न्याय?'' जगदीश महतो ही थे। 

Rel बराबर-बराबर लगे।” 

हां, बाप तो दो हुए, महतारी एक ही हुई।” हरि जादव ने 
ली थी जैसे, “गोरा का एक बेटा हुआ; तुम हुए दो भाई। तीनों 
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_ को बराबर-बराबर कुदी लगनी 
चाहिए।'” 

पारवती निर्विकार हो गई 
थी। गोरा को पुरानी बातें याद | 
हो आई! | 

“थे कैसे होगा, FI 
बाप की Sct के ही हकदार | 
हो। गोरा की कुदी में उसका || 
बेटा है, वह हकदार बनेगा” ||| 
पति महतो ने टांग अड़ाई थी, | 
जैसे वह गोरा का अंध समर्थक | 
हो। । | 

“नहीं, भाइयों में | 
' बराबर-बराबर कुदी लगी || 
चाहिए।'” | 
पंच दोनों तरफ हो गए / 

” थे। दोनों के ही अपने-अपने 
मत-अभिमत थे। कुछ फैसला 
होने के आसार कम ही थे। 
गोरा सुन रहा था। पारवती के || 
कान बहराते जा रहे थे। हदय || 
- भी कान के साथ ही नाकामहो | 
रहा था i} 

“इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है a” यकायक || 
पारवती खड़ी होकर दहाड़ने लगी थी, “जब तक हम दोनों प्राणी 
जिंदा हैं, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन मर जाएंगे उस 
दिन जो मन में आए करते रहना...जिसे साथ रहना है रहे, नहीं रहना (| 
है घर छोड़ दे ont.” रुलाई निकल पड़ी थी पारवती की। 

गोरा अब तक चुप ही रहा था। पारवती को रोते देखा तो बोल 
पड़ा, “इतना हताश क्यों होती हो, बांट दो, उसका बखरा दे दो। हम 
लोग बात संभालना चाह रहे हैं इन्हीं लोगों के भले के लिए ना जब ||| 
इन्हीं लोग अपनी भलाई नहीं चाहते तो कितना संभाल पावोगी। ||| 
नकारा-बेदम हो गए हैं, अब समझे अपना बुरा-भला...।'” ; 

“तुम नहीं समझोगे मेरे दुख को।'” 

“समझ रहा हूं...सब समझ रहा हूं, लेकिन रास्ता क्या 
जुटा हुआ है। एक उसकी तरफ से हो जाएगा, एक मेरी तरफ से 
तोड़ने की ही बात करेंगे, जोड़ने के लिए किसी ने नहीं कहा 
है पारवती।”” गोरा भी भावुक हो चला था। _ i 


पारवती की रुलाई थमी तो डूब गई अपनी स्मूतियों में। जबकि 
भूल चुकी थी वह सभी पुरानी बातें जो देख चुकी थी, सह चुकी थी। 
लेकिन आज...डूबती गई थी, गुम होती गई थी। 
कन्हाई जादव से जमीन का झगड़ा चल रहा था पाच बोघ घे का। 
Wat से मामला साफ नहीं हुआ तो कोट-कचहर चला गया। धनसर 
पारवती के ससुर, जीवित थे और रूपलाल...दोनों दौड़ रहे थे HEI 
हफ्ते में ही तारीख पड़ रही थी। काफी दौड़ा-दौड़ी के बाद धनेसर के 
हक में फैसला हुआ था। कन्हाई जादव केस हारने के बाद काफी 
खुनसाया हुआ था। चूंकि निचले कोर्ट से फैसला हुआ था। झट उसने 
ऊपरी कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया था। वहां भी उसे हारने की ही 
गुंजाइश थी। हारता वया न करता! कोर्ट से नहीं वना तो उसने गुंडई 
करनी शुरू कर दी थी। धनेसर और रूपलाल को खुलेआम धमकाने 
लगा था-केस उठवा लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन धनेसर 
और रूपलाल भी दबंग-तो ठीक है, तुम मर्द हो तो क्या हम लोग 
मर्द नहीं हैं। लाठी चलवा लो, पीछे हटे तो कहना...बड़ा आया है 
धमकानेवाला। 
दालान पर सोए थे धनेसर और रूपलाल। गोरा तब बहुत छोटा 
ही था, मुश्किल से पंद्रह या सोलह का। वह भी दालान पर हीं सोया 
हुआ था झुगन के साथ। झुगन उस समय सात का ही था 
आधी रात को कऱ्हाई जादव द्वार बुलाए गए गुंडे आए थे। 
दरवाजा तोड़कर घुस गए थे दालान भें और हमला बोल दिया था 
धनेसर और रूपलाल पर। धनेसर तो मौके पर ही काम आए, लेकिन 
रूपलाल अस्ताल में। गोरा को नहीं देख पाए थे हमलावर। वह झुगन 
को लेकर खाट के नीचे टुबक गया था। वह सामने पड़ जाता तो 
निश्चय ही उसे भी मार दिया जाता, शायद झुगन को भी। कोई वारिस 
नहीं बचेगा मुकदमे का तो कन्हाई जादव का कब्जा हो जाएगा आसानी 
से खेत पर। 
बहू में अकेली थी पारवती। दो-दो हत्याएं देखने के बाद पत्थर 
ही बन गई थी वह...न रो रही थी, न सिसक रही थी। यह क्या हो गया 
उसे...कहीं पारवती भी चली गई तो कुनबे का क्या होगा? 
लोग सलाह दे रहे थे-किसी तरह रुलाओ पारवती को, नही तो 
ये भी चल बसेगी। रुलाने के कई उपाय किए गए थे। फिर भी नहीं रोई 
थी। अंत में रूपलाल की लाश उसके सामने रखी गई थी तब जाकर 
उसकी रुलाई फूटी थी। 
पुलिस कन्हाई जादव को थाम गई थी। महीनों केस चलने के 
बाद सभी को आजीवन कारावास हो गया था। घर में जवान मर्द, वह 
भी जवान कहां! गोरा की तो मूंछ की रेख भी नहीं आई थी। क्रिया-कर्म 
की रस्में पूरी करने के बाद रिश्तेदारों ने यही सलाह दी थी कि पारवती 


re 
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ब्याह कर ले गोरा से। दूसरा ब्याह करेगी ह कर ते गोरा थे। दूरा व्याह करेगी कहां और ond tag 
कि बाल-बुतरुओं के भरोसे भी गुजार सकती थी ज़िंदगी। पारवती के 
बाबूजी से पूछा गया था। गोरा पारवती से बहुत छोटा है तो क्या हुआ, 
घर की इज्जत घर में ही रहेगी। बाबूजी ने एक लाचार जवाब दिया शा 
जो समाज कहेगा, वह मान्य होगा, लेकिन पारवती क्या चाहती है 

उसका भी तो मन टटोल लिया जाए। 

पारवती मूर्ति ही बनी हुईं थी 
करेगी! उससे काफी छोटा है, पलाल की चिता भी 
नहीं ठंडाई है। क्या कर रहे हो तुम लोग! औरत को क्या समझ लिया 
ह। जब पावा कुछ भी नहीं बोल 
पा रही थी। रिश्तेदारों ने पूछा तो के दिया था उसे! 
बाबूजी पूछने लगे थे, “तुम्हारा मन होगा, तभी कुछ होगा, लेकिन 
, करोगी भी क्या, जो दस कहे वही सही और उचित 

पारवती भरभरा कर रो पड़ी थी I, जब दूसरे का ही 

कहा चले तो उसका वश कहां चलता है? और चलेगा तो माने 
कौन? आज तक किसने समझा है औरतों की भावनाओं को? 

गोरा से कुछ पूछा ही नहीं गया था। वह अबोध जानता भी क्या 
था? अभी तो खेलने-खाने के दिन थे। गुल्ली-डंडा खेलता था। आम 
के बगीचे में टिकोरा झाड़ने के लिए झबेदा फेकता A. Aes 
व्यवहार। लोग जैसे कहेंगे, करता जाएगा, मानता जाएगा। उसके उपः 
हे ही कोन, जो मना भी करेगा। लेकिन आखिर में पारवती ने इतं 
इच्छा जाहिर की थी-झुगन के बाबू को गुजरें कुछ दिन तो हे जा 
दीजिए। अभी उसकी याद ताजा है, घाव हरे हैं। ठीक नहीं लगेगा झे 

मान गए थे सभी। ठीक ही कहती है...बरसों का साथ छूट ६ 
दो-चार दिन में भुला पाएगी, कोई नहीं भुला पाएगी। 

रूपलाल के मरने के चौथे महीने बाद तय हुआ था कि अगु 
दिन को सारी रस्में पूरी कर दी जाएं। उस दिन भी जमा हुए 
रिश्तेदार। घर में कोई गहमागहमी नहीं थी। रिश्तेदार भी गमगीत 4 


और अभी 


बांध दो किसी भी We से। पारवती 


उ [वा 


बेटी 


~ 


पारवती तो जितना भुलाना चाहती थी रूपलाल को, उतनी है य | 


ताजा हो जाती थी उसकी। एक-एक पल...हंसी-ठिठोली, मा 
मनुहार...। 

न पंडित को बुलाया गया था, न बजे बाजे थे, न खा 
हुआ था। नए कपड़ों में थी पारवती। गोरा भी नए कपड़ों में था। ओं 
में महावीर की पिंडी के पास घूंघट निकाल कर बैठ गई थी पौ 
गांव की औरतें उसे इस काम में सहायता कर रही थी। रिशिदार अ 
थे गोरा को लेकर। बाबूजी भी खड़े हो गए थे उस भीड़ में। 
मांग उघाड़ दी थी पारवती की। इशारा किया था गोरा को 
बहनोई ने...सिंदूर दो। और गिनती से पांच दफे अपनी बुरी 
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पाखती की मांग में सिंदूर डाल दिया था गोरा ने। 
पारवती घुटने से सिर दाब कर जार-जार रोने लगी थी। गोरा भी 
देखा-देखी रोने लगा था। 
“देखो, अब तुम दोनों पति-पत्ली हो गए। रोना-धोना छोड़ो और 
सब भूल-भालकर नया जीवन शुरू करो।”” गोरा का बहनोई बकार रहा 
था, “सब तुम सबों के भले के लिए ही किया गया है। इस घर के 
लिए किया गया है। अपनी जिम्मेदारी निबाहना।”” 
पारवती के बाबूजी से रुलाई सही न गई तो आंगन से बाहर हो 
गए थे। 
गोरा ने दालान में सोना तब से ही बंद कर दिया था, जब से 
घटना घटी थी। घर बड़ा था। एक कोने में दुबक जाता था शाम होते 
al सपने में देखता था अपने बाप-भाई को, तो चिल्लाने लगता था 
भय से। पारवती दौड़ी जाती थी। चुप कराती थी। धैर्य बंधाती थी...तुम 
घर में सोए हुए हो। कोई तो नहीं है। वह लिपट जाता था पारवती 
से-“बचाओ भौजी, मुझे भी मार देंगे वे लोग।” महीनों उस पर ऐसे 
दौरे आते रहे थे। 
व्याह के बाद भी कोने में चला जाता था गोरा। और पारवती... 
दिन, महीने गुजर गए। ब्याह क्या सिर्फ नाम के लिए हुआ है? 
पारवती को ही हामी नहीं भरनी चाहिए थी। दस कहते रहते...मानना-न 
मानना तो उसका ही काम था। रूपलाल की हत्या हुई थी, यह सच था, 
तो यह भी सच था कि गोरा अब उसका मर्द हो गया था और पारवती 
उसकी औरत। ऐसी टूरी और उदासीनता बनी रही तो सब बेमानी हो 
जाएगा। औचित्य खत्म। रिश्ते बनाए रखने के लिए जरूरी है निकटता। 
यहां तो निकटता ही नहीं थी। 
सोया हुआ था गोरा बेसुध...बेफिक्र। उठी थी पारवती। सोए में 
SEI था गोरा को...एक लाचार मुस्कुराहट तैर गई थी उसके होंठों 
र...अभागा, तू जवान होगा तो मैं बुढ़ा जाऊंगी। मेरी उम्र अब 
Tee बरस की ही बच गई है और तुम्हारी तीस-चालीस की। 
THI बरस तक ही साथ दे पाऊंगी। उसके बाद कहां जाओगे 
पास जाओगे। लहुरा देवर था गोरा..छोटा देवर पूत के 
गरवर...भूमधाम से उसका ब्याह करेगी। सास नहीं थी, सो सास की 
उसे ही निबाहनी थी। क्या-क्या न सोचा था पारवती ने। बहुत 
केम उमर में ही वह सास जैसी हो जाएगी। लेकिन अब सास क्या 
= ae ही बन गई। लेट गई थी गोरा की बगल में। अपनी देह 
ड़ दिया था उसने गोरा पर। वह कुनमुनाने लगा था। फिर 
जी ने गोरा को अपने बाहुपाश में ले लिया था तो लगा था, उसे 
की जरूरत हो गई है। लेकिन गोरा वेसुध था नींद में। 


थी Oo नहीं, मेरे साथ सोया करो...।'” पारवती हुक्म दे रही 


~ 
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गोरा शरमा गया था। 

“देखो, अब तुम मेरे मर्द हुए। तुम्हीं इस घर के मालिक हो। 
देखना-भालना तुम्हारा काम है। कुछ बुद्धि लड़ाओ, समझे। ये बाल-बच्चे 
तुम्हारे हुए। यही मान के चलना है PRI” 

रात में खींचकर ले गई थी पारवती गोरा को अपने साथ। 
लालटेन बुझा दी थी उसने। रोशनी में शरमाता रहेगा गोरा। पारवती ने 
प्रेरित किया था गोरा को। गोरा मर्द बनता चला गया था। 

पारवती भूल गई थी रूपलाल की हत्या। गोरा कम ही उमर में 
बाप' बन गया था...एक जिम्मेदार अभिभावक। 

थोड़ी भी कमी-वेशी होती थी तो गोरा वैसे ही रूठता था जैसे 
वह देवर हो पारवती का। खूब मनाती थी पारवती। खुशामद करती थी 

पहिलका बात नहीं रही, अब तुम मनाओगे Ye” हंसती थी पारवती 

तो उसके दांत साफ दिखाई पड़ते थे। गोरा देखता चला जाता था। 

झुगन भतीजा है गोरा का। काका” ही पुकारता था उसे। जबकि 
कई दफे पारवती उसके कान Us चुकी थी कि अब ‘aq’ बोलो। 
लेकिन बाबू” शब्द उसकी जबान पर नहीं चढ़ पाया था। सियाराम ने 
कहना शुरू किया था। लेकिन जैसे-जैसे वह Tax होता गया, उसका 
भी संबोधन शब्द बदलता गया। पारवती नहीं चाहती थी कि उसके 
स्वर्गीय पति के बच्चे गोरा को 'काका' Hel 'काका' कहने का मतलब 
है रिश्ते का बंटवारा। जबकि उसका मानना था कि जब उसने दूसरे मर्द 
का वरण किया है तो आधे-अधूरे क्यों? 

गोरा की उमर बढ़ती गई, गंभीर होता गया था वह। काका” 
सुनना उसे अच्छा लगता था या नहीं, इस पर उसने कभी विमर्श नहीं 
किया था। लेकिन झुगन और सियाराम के प्रति उसका व्यवहार 
सर्वांगीण ही था। पढ़ाई की फिक्र, खेती-गृहस्थी...कपड़ा-लत्ता। अरे, 
घर में है ही कौन उसके सिवाय? पारवती ताकती रहती थी टुकुरूटुकुर। 

झुगन कद का लंबा निकला था। न बाप का कद उसे मिला था, 
न महतारी का। फिर इतना लंबा-धड़िंग कैसे हो रहा है? गोरा और 
झुगन साथ-साथ खड़ा होते थे तो यह कहना मुश्किल ही था कि कौन 
बेटा है, कौन बाप! 

पारवती कई साल बाद गर्भवती हुई थी। अंतराल देखते हुए 
लगता था कि चुक गई थी उसकी कोख। गोरा निःसंतान ही रहेगा। 
पारवती को क्या था, उसने तो दो-दो जन दिए Ai अब गोरा के भाई 
के हों बच्चे या फिर उसके, फर्क ही क्या पड़ता है। गोरा ने गौर ही 
नहीं किया था इस पर कि भतीजों को ही अपना बेटा” मान चुका था। 
पारवती भी वेध्यान बनी हुई थी। लेकिन जब जाना दोनों मे, तो समवेत 
प्रसन्नता हुई थी और यह समझना मुश्किल हो गया था कि किसकी 
प्रसन्नता के पीछे क्या-क्या मनोभाव थे। 

सरीखन हुआ था। गोरा खुश...बहुत खुश। | 
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gm तेरह-चौदह का ही रहा होगा कि लड़की वाले आने लगे 
थे ब्याह के लिए। गोरा छुप जाता। शादी-ब्याह के मामले में वह कोरा 
था। पारवती से पूछता, “क्या कहती हो?” 

“अभी नहीं, थोड़ा और उठेर हो GH” जैसे पारवती ही ब्याह 
संबंधी निर्णय करेगी। लेकिन हुआ क्या, कुछ नाते-रिश्तेदार पैदा हो 
गए। ब्याह के लिए दबाव डालने लगे, “लड़का कमसिन है तो गौना 
जब मन आए, तभी करना।'' 

बिछलने लगी थी पारवती। गोरा चुप। 

“तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, समधी बनोगे।'” 

“देखो, इसमें मुझे कुछ बुझाता-सुझाता नहीं है।'' 

“सब बुझाएगा, में थोड़े ही जाऊंगी समधी बनकर।' 

्रार-पूजा के समय तो गोरा की अच्छी भद्‌ निकल गई थी। दो 
दिन का छोरा समधी बन आया है। शरमा-शरमा जा रहा था वह। 
लेकिन नाते-रिश्तेदार ठेले हुए थे उसे। 

आखिर में बेटी हुई थी पारवती की। एक-दो साल नहीं होती तो 

फिर कभी भी गर्भधारण नहीं कर पाती पारवती। घर में कम से कम एक 
लड़की होना जरूरी है। कन्यादान का सुख स्वर्गिक होता है। पारवती 
बूढ़ी हुई। लेकिन गोरा अभी पट्टा ही है। लेकिन पारवती के साथ 
रहते-रहते जैसे वह भी बुढ़ा गया है। पारवती को यदा-कदा यह डर 
सता ही डालता है, गोरा कहीं अपनी इच्छापूर्ति के लिए इधर-उधर मुंह 
न मारना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए और कई ऐसे मौके आए 
जहां पारवती बिछ-बिछ गई गोरा के आगे...अंत-अंत तक साथ देगी 
वह, लेकिन बहने न देगी। 


पारवती के रवैये से पंच उठ गए थे। गोरा समझाने लगा था पारवती 
को कब तक दाबोगी विद्रोह को। अपना हक ही तो मांग रहा है। 
“पहली हकदार मैं हूं, मेरे मरने के बाद ये हकदार होगा।'” 
लेकिन बवाल टलने वाला नहीं था। गोरा ने किनारा कस लिया 
था, जो भी करो। लेकिन कहां झुगन और wed और.. कहां पारवती। 
मुंहथोथी में भी थक जाएगी वह। wet तो दौड़ ही पड़ी थी उसे 
धकियाने के लिए। तब गोरा को आगे आना पड़ा था, “संभल के बहू, 
इसका मर्द अभी जिंदा है, इसे छू भी दिया तो फिर बहू-ससुर का 
लिहाज खत्म हो जाएगा और सुन रे झुगना, अपनी मौग को 


. बरज...बस।'” 


झुगन थक ही गया था पारवती की जिद से। पारवती भी थक गई 
थी रोज के कलह से। गोरा भी परेशान-परेशान। 

“कया मिल रहा है नहीं बांटने से, पेट का अन्न नहीं पचता। 
कपार धर लेता है।'” 
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“मैं बची हुई हूं बंटने से...।'” 

“लेकिन ये रोज-रोज की चीख, गारा-गारी।”” 

“उससे कम ही दर्द होता है।'” 

माथा Sar लिया था गोरा ने-सनक गई हो तुम और देखना 
अपने पगलाओगी ही, मुझे भी पगला दोगी। 

काफी शांत होकर आया था झुगन पारवती के पास, “भटे 
बराबर-बराबर नहीं चाहिए। मेरे बाप का जो हिस्सा है, दो भाइयों मे 
बांट दो, इसी में मैं संतोष कर ET” 

“मैं अभी मरी नहीं हूं।'” 

“मेरा वाप मर चुका है, तुम विधवा बनी रहती तो तुम्हारा कह 
उचित होता...।'” 

रोने लगी थी पारवती-ये तुमने क्या कह दिया रे! गोरा भी 
अकबका गया था...झुगन सच कह रहा है या झूठ, जैसे उसकी सारी 
समझदारी ही निष्नभावी हो गई थी। 

मामला यहीं पर शांत हो गया था। 

“बंटने से बचना चाहती थी, अब भी कुछ बचा है बंडे के 
लिए?” गोरा ने जैसे याद दिलाई थीं पारवती को उसकी कही हुई 
बातें। 

टुकुस्टुकुर बेदम ताकने लगी थी गोरा को पारवती। 

“घर में बंटवारा होने का मतलब है एक लकीर खिंच जागा 
रिश्तों में भी...यही दस्तूर है। झुगन कितनी सहजता से कह गया इ 
बड़ी ara कोई भी कह डालता। उदर के बाहर होते ही औलाद क 


अस्तित्व अलग हो जाता है। जिस पर न बाप का प्रभाव रहता ह, | 


महतारी का। झुगन को देख ही रही हो। कल उसके साथ भी ऐसा है 
em” 

पारवती की देह में कोई ताकत शेष नहीं रह गई थी, जैसे मही 
की बीमार थी। चेहरा कुछ ही पल में हल्दी के रंग में हो गया थी 

“अब क्या कहते हो?'' 

“उसे उसका बखरा दे दो, लेकिन मैं कहां रहूंगी, उसकी भी 
महतारी हुई।'” 


रहा है।”' 


“इतना कुंछ हो गया, अब वहं मागा नही, वह बाप को म' 


फूटफूट कर रो पड़ी थी पारवती। गोरा की छाती में अपना ED) 


छिपा लिया था। इस तरह तो पारवती रूपलाल की हत्या पर 
रोई थी। 
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आज पार्टी में अचानक घोष दम्पत्ति से मिलना हो गया। घोष 
बाबू ने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी थी, इसीलिये 
८ उनके तीनों लड़के उच्च पदों पर आसीन थे। मैं वर्षो उनका पड़ोसी 
R am लगभग बारह वर्ष बाद आज उन्हें देखा था...वे दोनों इन 


मे बारह वर्षों में बिल्कुल बदल गए थे...उनके चेहरे पर पहले वाली 
मुस्कराहट की जगह गहरी उदासी थी...वे जरूरत से अधिक बूढ़े और 
कमजोर दिखे। मैंने उनकी अस्वस्थता का कारण जानना चाहा, तो 
राका उनकी पली ने भरे गले से कहा ....अपने बरतनों को आदमी 
संभालता हैं, मगर...हमारी स्थिति यह है कि हमें टेंट हाउस के बरतन 
रा भी दनकर जीना पड़ रहा है...एक जगह से लात मारी गई, तो दूसरी 
मी सारी, जगह...दूरी जगह लात मारी गई, तो तीसरी जगह... 
| 
जल अनूठा प्रश्न 
रा ‘ लक्ष्मीजी की मूर्तियां सड़क के किनारे बिक रही ait us एक 
चमचमाती कार फुटपाथ के करीब आकर रुकी। कार में बैठे-बैठे ही 
उसके मालिक ने एक आकर्षक मूर्ति का दाम पूछा। दुकानदार मूर्ति को 
= कार के पास लाया और उसके दाम उसने सौ रुपए बताए। कारवाले 
, ` पचास रुपए कहे। दुकानदार ने अस्सी रुपए में देने को कहा, मगर 
गई , काराला पचास रुपए पर ही अड़ा हुआ था। बहुत से ग्राहक मूर्ति लेने 
लाद $ ' केलिए उस टुकान पर खड़े थे, पर वह दुकानदार उनसे मोल भाव 
गा हैं, नहीं कर पा रहा था। कारवाले बाबूजी से उसे मुनाफे की अधिक 
ऐसा है ' उम्मीद थी इसलिए वह कार के गेट के पास मूर्ति लिए खड़ा था। सौदा 
| पटहा पा रहा था। समय नष्ट हो जाने के कारण अब दुकानदार चिढ़ 
में ' गया था। वह झल्ला कर बोला 'काहे हमार समय नष्ट करते हो बाबू! 
mal आर खरीदत समय भी कया ऐसे ही दाम कम करवावत हो?” अब 
कार आगे वाली दुकान के सामने खड़ी हो गई थी और कारवाला 
गलती. दूसरे दुकानदार से मोल भाव करने लगा था। 
बे". . अपनी-अपनी मजबूरियां 
गे ह. 5 आप बुरा मत मानिएगा, मुझे आपसे एक बात कहनी 
a8 लाता 7 a TERR कर आफिस क्यों जाती हैं... मुझे अच्छा नहीं 
Deen र SR कमल के मुंह से यह सुनकर अन्यमनस्क हो भाभी 
किम कक तू नहीं समझेगा...अभी-अभी कॉलेज जाना शुरू 
| Va अभी से इतनी लम्बी जबान हो गई है'? थोड़ी देर कमरे 
‘2 रहा, फिर कमल ने कहा- हीं भाभीजी...यह बात नहीं... 
ह आपके बनाव-श्रेगार को लेकर मेरा मजाक उड़ता है... 
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इसीलिए मैंने आपसे कहा' भाभी ने घूरकर कमल की ओर देखा, फिर 
बोली- यदि यह बात है, तो सुन। मुझे आफिस में बेचारी बनना पसंद 
नहीं है और यह प्राइवेट फर्म की नौकरी है...जिसमें साधारण वेषभूषा 
में अपमानित होना पड़ता है...अधिकारी वर्ग गरीब समझ कर डोरे 
डालना शुरू कर देते हैं। और तो और सिटी बस में भी कोई अपनी 
सीट पर नहीं बिठाता।' 


चुरुल ! 


सूरज के ढलते ही यकायक ठण्ड बहत बढ़ गइ थी। सड़क के 
आसपास जगह-जगह बच्चे और बड़े लकड़ी जला कर ताप रहे थे। 
आज लकड़ी की आंच का कोइ विशेष असर नहीं हो पा रहा था। 
सड़क पर सन्नाटा था। ठण्डी हवाएं तेज चल रही थीं। झोपड़ी से बातें 
करने की आवाजें आ रही थीं। तेज ठण्ड ने सभी की नींद हर ली थी। 

एक झोपड़ी में फटी-चीथड़े वाली रजाई के अन्दर दो छोटे बच्चे 
सो रहे थे। कमरे में लकड़ी जल रही थी और पति-पलि ताप रहे थे। 
कुछ देर बाद लकड़ी पूरी जल गई और उनका वह सम्बल भी टूट 
गया। आधी रात बीत चुकी थी। रजाई में एक व्यक्ति की जगह शेष 
थी, इसलिए वे एक-दूसरे को उसके भीतर घुस जाने की सलाह दे रहे 
थे। पति इन दिनों बीमार और कमजोर था, इसलिए पत्नी की इच्छा | 
कि पति रजाई के अन्दर जाकर आराम कर ले, किन्तु पति संकोच | 
रहा था। पति का तर्क था '...मैं पुरुष हूं, मजबूत हूं...तुम नारी हो, || 
कोमल हो, इसलिए पहले GH...’ इसी मान मनुहार में रात बढ़ती गई 
और दोनों की आंखें झपकने लगां...वे दोनों बच्चों के ऊपर लुढ़क | 
गए। सुबह झोपड़ी से औरत की चीख सुनाई दी, बस्ती वाले उस || 
झोपड़ी की ओर भागे। अब इस परिवार में उतने ही सदस्य बचे थे 
जितने उस फटी-चीथड़े वाली रजाई में आ सकें। 


लाभ डानि 


स्टाफ क्लब के बाहर निकलते समय रोहन ने मलिक से कहा- “मैने 
तुम्हारा पूरा खेल देखा...ऐसा लगा जैसे तुम जानबूझ कर फाइनल में 
हारे al” “नहीं भई, ऐसा कुछ नहीं” मलिक बोला, “मैं वर्षों से 
टेनिस खेल रहा हूं...मेरा तजुर्बा कहता है कि तुमने जानबूझकर वर्माजी 
को जितवाया है।'' उनकी बात सुनकर रोहन ने उनके बहुत करीब 
आकर धीरे से कहा-“आप. मेरे अंतरंग हैं, इसलिए बता रहा हे... 
सुना है वर्माजी का स्थानांतण मेरे सेक्शन में होने वाला है.. मुझे उनसे 
बहुत बड़े-बड़े लाभ लेना है...इसलिए मैने यह त्वरित हानि बर्दाशत || 
कर ली।'' ||| 
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पहाड़ 

पहाड़ पूछता है 

आदमी का दर्द 

बावजूद इसके कि वह जानता है 
पीड़ा यहां पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहाड़ है। 


i पत्थर के ढेर 

॥ माटी की दूह-भर नहीं 

भयावह चढ़ाइयों पर 

चीड़ों में अज आशीष लिए 


सृष्टि संग्राम के बर्बरीक हैं पहाड़। 
७ ७9 


पहाड़ के पास है 

अनारस की बनिआइन 

अनाम फूलों का कुरता 

सागवान, पलाश के पात्र 

पत्थर के जूते 

पहाड़ के पांव में बैठे लोगों को 

अब भी लंगोट की जरूरत है। 
ee 


पहाड़ दिन-भर मरता 

देर रात तक जागता है 
झटकों में झेलता है भूकंप 
कहीं नहीं भागता है 
ात्रि-सेवा बसों का धुआं 
भरे ट्रक की कालिख 
झरनों से धोता है 

पहाड़ फिर भी 

अक्सर समाधि में होता है। 


रामेशवर द्विवेदी की कविताएं 
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पहाड़ों के बदन पर नहीं हैं 
दहेज-रिश्वत के कोढ़ 
मद्धम-लय झरने 

आदमकद शिलाएं छलांगती 
नदियों-सी लय वाली बेटियां 


वर, स्वयं लाएंगी। 
७ ७9 


पहाड़ के पास है 

घटती घटाओं का कोरस 

कम होते पानी का दर्दीला संगीत 

पहाड़ परेशान है 

कट जाएंगे बाकी भी बचे हुए पेड़ 
७ ०७ 


पहाड़ परेशान हैं 
विकास योजना बिछाकर 
सुकून की तरह 

चले जाएंगे विदेशी 
व्यापारी प्रसन्‍न 


पर्यटक आमदनी की तरह आए हैं। 
ee 


पहाड़ की बेटियां हंसती है 
तो निकल आता है सूरज 
्रकृत हंसी में अब भी खिलते हैं फूल। 
: ee 
पहाड़ों में पेड़ उगाए नहीं जाते 
अक्सर मिटाए जाते हैं 
क्योंकि अमर नहीं होते 
पहाड़ों की तरह 
ee 
पहाड़ ने देखी है डूबती धरती 
पहली घास का उगना 
आग का जन्म 
निर्वस्र लोग 


सदियां सुरक्षित हैं 
दालचीनी की खुशबू के साथ 


eo 


पहाड़ के पास है 
कंजूस सूरज 

चोर चांद 

पानी की तरह अविरल 
बहते जीवन के साथ 


eo 


पहाड़ की कमाऊ मां 

लौट रही है नौक्रेम डांस से 

सुनाती हुई सबसे पुरानी कहानी 

दिखाती हुई बदलते वक्‍त की पांडुलिपिया 


°° 


कोई कहीं नहीं है 
पहाड़ों का हमउप्र 
पहाड़-पुरखों की बांह 
सबके कन्धे पर है 


पहाड़ कभी किराए पर नहीं लगता 

न विदेशी के हाथ बिकता 

न उदास होता है 

आकाश पर सर 

जमीन पर पांव रोपे 

निश्चित सोता है 

जब भी नींद में औचक 

लहूलुहान होता है 

बहुत रोता है 

बाकी हर घड़ी पहाड़ 

किसी बंगला कवि का 

तना हुआ सिर होता है 
के.वि. नेपा बड़ापानी, !! 

शिलौंग (मेघालय) 
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ललित शुक्ल की कविता 


अपने एकान्त की ज़मीन पर 


मैं ऊंची-नीची घाटियों और छतनार वृक्षों से 


हट कर समय पर तरस खाता 
अपने पर हंसता जब समतल पर आया 
सामने था मृत्यु का महाकार 

लोगों की बड़बोलियों का हाहाकार 
अपनी असहाय स्थिति 


अनेक चित्र छवियां 

इन्हें बटोरने का समय नहीं है 
स्पृतियों की डोर मुझे 

एकान्त से चारों ओर खींचती है 
कहीं भी जाने की दशा नहीं है 


आसमान का सिर पर गिरकर टूटना 
विस्मय की एक कौंध 
एकान्त भी तो साथ नहीं देता 


* अपने से अजनबी होता मैं 


नीराजन करने की कोशिश में 
सपने बिखेरता चलता हूं 

ये भेरे अपने नहीं हैं 

पराये सपने फलीभूत कैसे होंगे 
नहीं जानता 


चे अपने एकान्त का बहुत भरोसा था 
अभी भी है 


आरः 
ड 4, वाणी विहार, उत्तम नगर, 
दिल्ली-59 
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कुसुम भट्ट की कविता 


गति/उड़ान की पृष्ठभूमि... 


स्पंदन थम गया 

अचानक 

कसने लगी है देह 

सर्कस की रस्सी-सी 

तुम भाव-भरा हृदय लिए 

मेरे नजदीक आओ... 
सन्नाहट-भरी उंगलियों की 
पोरां से हुओ मुझे... 

मैं do वृक्ष से बदल जाऊंगी 
अंकुर में... 


पृथ्वी के हरे पृष्ठ पर लिखने एक We... 


नदी होना पर्यायवाची है तो 

पक्षी होना समानार्थक... 

गति/ उड़ान की यही थी पृष्ठभूमि... 
सूर्य की प्रथम किरण की लिए ऊष्मा... 
तुम उकेर रहे थे आकृति! 

बहने लगे थे सृष्टि के बहुआयामी रंग... 
नदी, समुद्र, आकाश में उड़ते पक्षी... 
अपनी-अपनी गतिविधियों के साथ.... 
बाल रहे थे हमारी भाषा। 

बी-39, नेहरू कालोनी, देहरादून (उ.प्र.) 


मुकेश मानस की कविता 


औरत 


औरत है औरत 

सो हंसती है 

नए-नए तरीकों से हंसती है 
कि हर पल 

दर्द-भरी जिन्दगी के 

कीचड़ में धंसती है। 


हिन्दी विभाग, सत्यवती कालेज, 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
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कविता भाटिया की कविताएं 
गर्भपात 


लंबे अरसे से 

जिन स्वर्णो को 

मैं सींचती रही 
पल्लवित-पुष्पित 

करने की चाह में, 

बचाती रही 

गर्म लू के थपेड़ों से 

तेज आंधी, पानी, ओलों से, 
यकायक 

किसी अजम्मे बच्चे की तरह 
उनका गर्भपात हो गया 

और 

उनकी चीख 

किसी ने नहीं सुनी। 


एक कठिन काम 


उसने अतीत को भूलना चाहा 

बहुत कोशिश की 

दूर-दूर भागी 

उससे कितनी बार बची 

लेकिन वह तो 

फिर हो गया था 

पुनजीर्वित जैसे- 

गमले के हरे पत्रों के बीच 

लगे सूखे पीत पत्र 

को तोड़ लेने पर 

वहां उग गए थे 

फिर नए कोमल पत्र, i 
अतीत को झटक कर 
फेंकना चाहा 

प्र | < | 
वह तो फिर फैल गयाथा | 
मकड़ीकेजालेको | 
एकबारगी हटा देने पर 
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पुनः यथावत्‌ आ जाने की तरह, तय रास्ते से गुजरती है, संस्कृति की फायर में E 
उसने अतीत को झुठलाना चाहा चौराहे पर ठहरती है, वाटर की आहुति iy जा रही है 
उससे पूरी तरह बाईं ओर मुड़ती है, बजरंगी युद्धस्थल में ’ 
अपने को काटने की कोशिश की कोने के मकान में त्रिशूल चमचमा रहे हैं ॥ 
और वर्तमान के दुधमुंहे बच्चे को छोड़ती हैं फायर की गर्मी से 'वाटर' | 
सुनहरे तागों में उलझ गई स्टीम वनी जा रही हे 
पर अतीत तो जीवित था बच्चे की नन्ही मुट्ठी की तंत्र के चेहरे का मेकअप ae 
ठंडी राख में दबे जड़ में | पिघला रही है fee 
दहकते किसी स्फुलिंग की तरह साड़ी की कलफ मोम हो जाती है, जैसे-जैसे आवरण | ee 
उसने अतीत को पल-भर ठिठककर हटा जा रहा है भीदे 
पूरी तरह झाड़-पॉछकर कलाई झटककर वैसे-वैसे नया चेहरा । कोले 
मिटा देजा चाहा घड़ी को देखती है, सामने आ रहा है | -समय 
पर बच्चे को छोड़कर लोकतन्र या तो | रहते 
| हवा में उड़ती धूल आगे चल देती है। इसमें समा जाएगा 
|| तो रोके नहीं रुकती वरना इसके हाथों | (बको 
|| किवाड़ों खिड़कियों और रोश्नदानों की दरारों बच्चे का रोना अपना खून कराएगा। W एव 
से दूर तक साथ जाता है ai-9i2, एमआईजी फ्लैट्स, ईस्ट ऑफ | में शा 
भीतर आने का चौराहे पर दोनों टकराते हैं- लोनी रोड-93 प्रवेश 
रास्ता बना ही लेती है कलफदार साड़ी पाण्डर 
किसी तरह और मोमदार चेहरा, अपरम 
FN शह me 4 सुशान्त सुप्रिय की कविता | शे 
|| पुनः छोड़ देती है एक-दूसरे की आंखों में प्ज्‌ ` 
|. धूल की एक मोटी परत, और वह दो से तीन हो जाती है, मेरे भीतर सर्वोच 
। ` सच है, अतीत दो घूंट आंसू पीकर, मेरे भीतर हे जा 
(Hi कभी पीछा नहीं छोड़ता दो होने की कीमत अदा कर ae आजा चाव £ Rw 
| है दोनों अंश रावण है केरा 
| वह पुनः स्मृति-दश दे गया दोनों के बीच से एल शा यो 3 
सच, एक सरल काम निकल जाती है a 
He गया b ; मंगलापुरी लापुरी, झा 
| | एक अंश युधिष्ठिर तरह 
सेआ 
| अलका सिन्हा की कविता हम जी रहा हं मै तिरर रा 
कीमत ईश कुमार गंगानिया की कविता अपने ही भीतर a 
| oo: 

' कलफदार साड़ी की/सिलसिलेवार क्रीज के आवरण oe ss a oo । a 
बीच काशी की ; Sa. 
दमक उठता है गौरव-गरिमा पर ae 
महाक व्यित संकट गहर रहा है ए-7, गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय परि 
घे कदमों से रहस्यों के मुख से STYTAT-43005 । 


सीढ़ियां उतरती है, आवरण उड़ा जा रहा है 
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। व्यथा भूत (पूर्व) प्रधान मंत्रियों की 


अपना देश बड़ा भाग्यशाली है (सदा ही रहा है)। और देश की 
राजधानी दिल्ली के भाग्य का तो कुछ कहना ही नहीं है (संसार में 
| किस देश की राजधानी ऐसी है जो अपने इतिहास में इतनी बार उजड़ी 
| और बसी हो)। इस समय राजधानी में एक प्रधानमंत्री रहता है (किसी 
| भीदेश में एक समय में एक ही प्रधानमंत्री होता है) किन्तु इस बात 
को लेकर कोई भी देश ईर्ष्या अनुभव कर सकता है कि भारत में इस 
| समय पांच भूत (पूर्व) प्रधानमंत्री भी हैं और सभी देश की राजधानी में 
| रहते हैं। 
i इस देश में पांच की महिमा न्यारी है। पांच पंच होते हैं और 
| (बकौल प्रेमचंद) उनमें परमेश्वर बसता है। अलगू और GAR आपस 
में एक दूसरे के कितने ही दुश्मन क्यों न बन जाएं किन्तु जब वे पंचों 
में शामिल हों जाते हैं तो परमात्मा उनमें (अस्थायी तौर पर) झटपट 
प्रवेश कर जाता है। अपने यहां पंच मकार, पंच भूत, पंच विकार, पंच 
पाण्डव, पंचांग...बस यूं कहिए कि किसी भी क्षेत्र में पांच की महिमा 
| अपरमार है। पांच की इस लम्बी तालिका में अब सिरमौर हैं-पांच 
भूतपर्व प्रधानमंत्री 
संसार के किसी भी देश में 
सर्वोच्च पद पर रहे व्यक्ति सेवामुक्त 
हो जाने पर अपने पुराने काम-धंधे 
| ९ लग जाते Bi जिमी कार्टर अमेरिका _ 
| के राष्ट्रपति बने। पेशे से किसान थे। 
Welt पद से हटे तो अपने खेतों 
| गर वापस लौट गए और मूंगफली 
के खेती में एक समर्पित किसान की_ 
एह लग गए। रीगन फिल्मी दुनिया 
आए, थे, फिर से फिल्मों की रंगीन 
uf म was हो गए। ब्रिटेन में तो 
एक लम्बी कतार सदा 
के की कि किन्तु वे कभी भूत 
my नहीं करते। मार्ग्रट 
0 की शासनःप्रणाली 
परि! | दर . शक तक अपनी उंगलियों 
अ ङ a वे अपने 
नाच देखकर खुश 
ह और बड़े मजे से अप 


बुढ़ापे का आनन्द ले रही होंगी। 
लेकिन इस देश का प्रधानमंग्री जब तक अपने पद पर रहता है, 
वह बहुत सक्रिय रहता है (यह उसकी मजबूरी है) क्योंकि आजकल 
वह जिस कुर्सी पर बैठा होता है उसमें एक इंच से लेकर एक सौ 
अस्सी इंच के छोटे-बड़े पाये लगे होते हैं। ऐसी SA पायों वाली 
कुर्सी पर वह लड़खड़ाते हुए बैठता है और लगातार लड़खड़ाता रहता 
है। इसलिए उसके दोनों हाथ सदा ही ऐसी कुर्सी को थामने में ही लगे 
रहते हैं और वह सिर्फ आंखों के इशारे से ही सरकार चलाता है। 
कई बार ऐसा भी होता है कि कुर्सी में लगे पायों में किसी की. 
नीयत खराब हो जाती है और वह नीचे से गुर्सता हुआ कई बार | 
सीताराम केसरी या जयललिता बनकर ललकारता हुआ अपनी जगह ° 
छोड़कर बाहर निकल आता है और कुर्सी से गिरते हुए प्रधानमंत्री को 4 
देखकर किसी विकलांग बच्चे की तरह तालियां बजाकर हसता है 
(फिर थोड़ी देर बाद रोने लगता है) द्‌ * 
बिल्ली के भागों छीका टूटने की कहावत हमने बचपन से सुनी 
है। इस कहावत का बिम्ब यही है कि छत के साथ एक छींका लटका 
हुआ है। छींके में रखे हुए बर्तन में 
खूब सारा ताजा मक्खन रखा हु 
है। नीचे एक बिल्ली खड़ी है 
बड़ी ललचाई नजरों से छौंके = 


हुआ | 
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RR os पर न नहीं जगमगाती होगा अं 
हैं कि भूत बन चुके ये पूर्व प्रधानमंत्री अपने पदों से मुक्त हो जाने के प्रधानमंत्रियों के मन में आखिर क्यों नहीं ज । आहि | 


| अन्य किसी सम्ब 
|| जाद अपने-अपने मूलस्थानों को वापस जाकर जिमी कार्टर की तरह ऐसा मक्खन चखने के लिए वे अन्य किसी bet की अपेक्ष कह = 
| |. अपने-अपने पुराने पेशों में क्यों नहीं लग जाते। इस दृष्टि से ऐसे लोग अधिक एक्सपीरियनस्ड और प si ग हैं। ना 
| अपने देश के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का उदाहरण देते हैं। राष्ट्रपति पद से एक महत्त्वपूर्ण बात और भी है। पं. जवाहर लाल नेहरू , लत ee 
|| मुक्त होकर डा. राजेन्द्र प्रसाद नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से अपना बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी un सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों न | a 
| बोरी-बिस्तर उठाकर बिहार के अपने गांव में चले गए थे। उनके बाद एक स्वस्थ परम्परा डाल दी है कि ‘ में रहकर जो प्रधानमंत्री EE 
| | डा. राधाकृष्णन पदमुक्त होकर मद्रास चले गए, वी.वी. गिरि बैंगलोर दिवंगत हो जाता है, उसे जमुना के किनारे कई एकड़ की जगह मिलती ie 
।| ` चले गए। नीलम संजीव test आम्र है, ss es Fe 

|| अपने गांव में चले गए। जैल a यतिथि पर उसके स्वजन और |. दे 
| ae देश में घूम-घूम कर गोष्ठियों/ सुना यह गया है कि सभी भूत (पूर्व) | प्रशंसक बड़ी संख्या में जाक | ae 


सेमिनारों का उदघाटन करने लगे। | प्रधानमंत्री अपनी एक सिंडीकेट बनाने जा रहे हैं। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे है। जाए 
| वेंकटरमण सुदूर दक्षिण में जाकर अपनी | यह सिंडीकेट भारत सरकार के सम्मुख आदेश दिल्ली मे भूत eal वै | आंखें 
|. आत्मकथा लिखने लगे। रखने जा रही है (मांगें नहीं, क्योंकि पांच भूत oS पांचों प्रधानम को जग oF 
किन्तु अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री | मिलकर एक जीवित व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर ae, 

| 

| 

| 


दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाते। कभी हे पूरा ख्याल रहता है। वे ye ae 

| ` जाते भी हैं तो अपनी रस्सी दिल्ली में होते है) कि उनकी जन्मतिथि या (संभाव] | र व 
|... बने एक खूँटे से बांधकर ही जाते हैं पुण्यतिथि पर ये लोग ERIK gy, 
है और मौका मिलते ही सरपट दौड़ते हुए धक्के खाते घूमें और टी.वी. कैमरा यूनिट उनकी ओर बिल्कुल ध्या | हुए 
वापस आ जाते हैं। न दे। | | 

ऐसा क्यों होता है? सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इस देश के वर्तमान सुना यह गया है कि सभी भूत (पूर्व) प्रधानमंत्री अपनी एक | हजारों 


` राजनीतिक चसतरि को अच्छी तरह जानते है। यहां कब क्या हो जाएगा, सिंडीकेट बनाने जा रहे हैं। यह सिंडीकेट भारत सरकार के समुछ | प्रताप 

किसी को पता नहीं। किसे पता था बैंगलोर में कर्नाटक के राजनीतिक आदेश रखने जा रही है (मांगें नहीं, क्योंकि पांच भूत मिलकर एँ | भयंकर 

GR पर मोरपंख का झाडू लगाकर आराम से महंत बनकर बैठे हुए जीवित व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हेते हैं)। पहला आदेश क | की ह 

श्री देवगौड़ा दिल्ली में कही की ईट, कही का रोड़ा कहावत को पूरी होगा कि हिन्दी में उन्हें भूतपूर्व प्रधानमंत्री न कहा जाए, केवल प | डाली- 

तरह चरितार्थ करते हुए आ टपकेंगे.और प्रधानमंत्री की गद्दी पर जा प्रधानमंत्री कहा जाए क्योंकि भूत जैसी भयानकता उनमें से किसी % | yf 

बिराजगे? चेहरे पर नहीं है (ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति पद से मुक्त HF] और 

| 99) में होने वाले लोकसभा के चुनाव में श्री पी-वी. नरसिंहराव बाद अपने साथ 'भूत' शब्द लगाए जाने के सख्त खिलाफ थे) | दुबक 

Lie { को अपनी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला था। 9, मोती लाल दूसरा आदेश यह होगा कि सभी पूर्व ्रधानमं्रियो को अलगअर्ती f 

tee रोड से उनका सामान हैदराबाद जाने को बंध चुका था। अचानक कोठियों में न रखा जाए, न ही इनके लिए अलग-अलग सुखौ | कोठिय 

| डक दुर्घटना हो गई। राजीव गांधी की हत्या हो गई। हैदराबाद जाते हुए व्यवस्था की जाए। कारण स्पष्ट है। ये सभी प्रधानमंत्री अत्यन्त देशभ | ज्यादा 

|| सामाज ने जबरदस्त मोड़ काटा और वह 5, रेसकोर्स रोड पर पहुंच व्यक्ति हैं। कई-कई एकड़ों में बनी हुई विशाल कोठियों के रख! | WH 

' गया। श्री नरसिंह राव प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हो गए। पर बेहिसाब खर्च आता है। देश की आर्थिक हालत बहुत {| काया 

Ht दिल्ली में रहने के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है (उसे पहले से पतलातर बनाने में इन्होंने अपने कार्यकाल में भए | सकता 

| } | | कि प्रधानमंत्री का प॒द अब फ्रिज में रखा हुआ मक्खन नहीं हैं कि फ्रिज योगदान दिया था)। इनकी सजल आंखें यह भी बर्दाशत क्र | 

| का मालिक जब चाहे उसका दरवाज़ा खोल कर मक्खन निकाल ले कि Se कैटेगरी” की इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर देश की को 
| और बड़े इत्मीनात से अपने सिके हुए टोस्ट पर उसे लगाने लग जाए। रुपया बर्बाद होता रहे। ये लोग यह भी अच्छी तरह जानो है 

यह पद तो अभी भी de पर रखा हुआ मक्खन है। खपच्चियों की इनकी जान को किसी ओर से कोई खतरा नहीं है। जिनकी जे 

| सीढ़ी लगा कर कोई भी कुछ समय तक उसका आस्वांद ले सकता है। सचमुच खतरा है ऐसे लोग या तो कश्मीर में रहते हैं, या ; 

| „ लेकिन छीके के टूटे की आशा में कितने ही लोग उसकी तरफ नक्सली इलाकों में, या त्रिपुरा, मणिपुर, असम और ® 
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लमे इनका आदेश वह है कि इन पांचों के लिए केवल एकही. पंजाब जा के सले डे लिखे ज त का an इन र के लिए केवल एक ही 
सुसर व्यवस्था की जाए (हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है)। हां, एक 
समय में एक ही पूर्व प्रधानमंत्री घर से बाहर निकले। इनका आग्रह यह 
अवश्य है कि इनके आगे सायरन बजाती हुई पुलिस गाड़ी जरूरी है। 
इससे आम जनता को यह पता लगता है कि कोई बड़ा फने खां 
(aut शब्दों में वी.वी.आई.पी) आ रहा है। आखिर एक पूर्व 
प्रधानमंत्री का यह रुतबा तो कायम रहना ही चाहिए। 

इस बात की चर्चा की ही जा चुकी है कि ये प्रधानमंत्री अब 
अकेले-अकेले बड़ी-बड़ी कोठियों में नहीं रहना चाहते हैं। करोड़ों 
लोग इस देश में गंदी झुग्गियों में रहते हैं या फुटपाथोँ पर अपना डेरा 
लगाए रखते हैं। इन लोगों की ऐसी करुणाभरी स्थिति देखकर किसकी 
आंखें टप-टप आंसू नहीं बहाने लगेंगी? फिर ये सज्जन तो देश के 
प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने गरीबों की सेवा, 
दलितों के उद्धार, झुग्गी-झापड़ी-वालों की स्थिति सुधारने, सभी बेकार 
नौजवानों को रोज़गार देने के लिए जितने आंसू बहाए थे उससे देश 
भर की नांदें भर गई थीं। उन नांदों में से आज भी ताे में जुते हुए 
घोड़े, बैलगाड़ियां Gad हुए बैल, ठेला खीचते भैसे प्यास से हांफते 
हुए आकर पानी पीते हैं। 

हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली में जब सरकार ने 
हजारों झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने की योजना बनाई तो श्री विश्वनाथ 
TaN सिंह का कोमल हृदय चीत्कार कर उठा-ओह, यह कितना 
भयंकर अन्याय है। गरीबों पर जुल्म की इंतिहा है।' उन्होंने इन गरीबों 
की रक्षा का बीड़ा उठा लिया और दिल्ली सरकार को चुनौती दे 
डाली-'देखता हूं, कौन है ऐसा माई का लाल जो इन गरीबों की 
इुगियों की तरफ आंख उठाकर भी देखे।' सारी सरकार थरथरा गई 
और अपने आदेश को अपनी गोदी में दबाकर भीगी बिल्ली की तरह 
दुबक कर बैठ गई। 

किनु दिवकत यह है कि ये सभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं लम्बी-चौड़ी 
कोठियों में रहते है। यह देखकर इनकी मासूम आत्मा (आत्मा से 
जादा मासूम कोई चीज नहीं होती) कराह उठी है। इन्होंने सरकार को 
गह आदेश दिया है कि इनके लिए एक अलग मल्टी-स्टोरी आवास 

जाए (यदि लोग चाहें तो इसका नाम भूत निवास” रखा जा 
ता है) इस आवास में पांच फ्लैट तो तुरन्त बना दिए जाएं, 
जा पर और फ्लैट बनाने की गुंजाइश रखी जाए। आठ या 
हे इन फ्लैटों विशाल ड्राइंग-डायनिंग अलग के हर कमरे 
fan लेगा होना 'चाहिए। कमरों में बिछाए जाने वाले गलीचे 
ग चे से ईरान से मंगवाए जाने चाहिए। दीवारों पर इटली से 


सैट आ ग्रेनाइट लगा होना चाहिए। हर कमे में विदेशी मेक के 
मवे . आदि रखे होने चाहिए। रसोई में कुकिंग रेंज, 
= आदि चीजें तो होंगी ही। हर फ्लैट के लिए कम से कम 


5] 


पांच-पांच नौकरों के रहने के लिए सर्वेन्ट क्वार्टर तो बनेंगे ही। 

हर पूर्व प्रधानमंत्री के पास ड्राइवर सहित तीन-तीन बड़ी कारों का 
प्रबन्ध तो होगा ही। हां, स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री का सफेद एम्बेसडर कार 
से गुजारा हो जाएगा। यदि वह खुद लम्बी-चौड़ी लकलकाती गाड़ी से 
झुग्गी-झेंपड़ियों में जाएगा तो कड़कती धूप, कड़कड़ाती सर्दी और 
मूसलाधार बारिश में जीते हुए लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा! 

अपने आदेश-पत्र में ये पूर्व प्रधानमंत्री कुछ और बातें भी 
कहेंगे-जैसे अगर इनकी नाक में फुन्सी भी निकल आएगी तो उसका 
इलाज इंग्लैंड या अमेरिका में ही होगा और सरकार को उसका खर्च 
बर्दाश्त करना होगा। अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुतों को अपना मित्र 


बनाया था और कुछ को शत्रु भी बना लिया था। अब चूंकि ये . 


प्रधानमंत्री नहीं हैं इसलिए कुछ दुष्ट लोग पता नहीं कहां-कहां से 


कुदालें लाकर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और इन पर घोटाले, भ्रष्टाचार, > 


भाई-भतीजावाद, सांसदों की खरीद-फरोख्त आदि के आरोप लगा रहे 
हैं। इनका एक आदेश यह भी होगा कि इन्हें ऐसे किसी भी आरोप से 
विमुक्ति दी जाए, जिसका सम्बन्ध इनके कार्यकाल की कारगुजारियोँ 


से हो। अगर अदालत में मुकदमा चले तो वकीलों आदि के सारे खर्च 


को सरकारी खजाने से अदा किया जाए। 

चूंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अभी तक इस सम्बन्ध में आखिरी 
फैसला नहीं किया है इसलिए इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार की 
ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। 


सचेतना? क्के 
Sa स्तंभ में प्रकाशित 
व्यंग्य कथाओं का संग्रह 


एक नये भगवान 
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com’ की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां अल्लाह, पीर, 
इस्लाम और शैतान; शौहर और भडुवा; पली, तवायफु, बेटी और 
| | रखैल तथा दुआ और हत्या जैसे शब्द एक दूसरे में घुलते-मिलते-टकराते 
|| | अपनी पहचान खोते और एक दूसरे की शक्ल अख्तियार करते 
दिखाई देते है। इस क्रम में लेखिका तहमीना दुर्रानी धर्म के तथाकथित 
ठेकेदारों के मानवःविरोधी और विशेष रूप से स्री-विरोधी तन्त्र को 
| ` बेनकाब करने में पूरी तरह सफल हो जाती हैं। 
तहमीना दुर्रानी मे एक स्री के जीवन की वास्तविक घटनाओं 
|| ` को अपने इस उपन्यास का आधार बनाया है। पन्द्रह वर्षीया हीर को 
' सिर पर पिता का साया न होने और घर की खस्ताहाली के कारण 
कालेज जाने की इच्छा और रांझा के आकर्षण को छोड़कर अपने से 
अठारह वर्ष बड़े पीर साईं से शादी करनी पड़ती है। यह शादी उसे 
एक ऐसी दुनिया में ले जाकर पटक देती है जहां वह खुद को एक 
कीड़े में तब्दील होते पाती है- मुझे एक गन्दी गली से उबारने, 
ऊंचाई तक उठाने और एक कीड़े में तब्दील करने का काम क्या खुदा 
| ने उसको सांपा था? कया वह खुदा था? किसी उम्मीद और जवाबदेही 
॥ ak? 
| पीर साई अपनी-हुकूमत्‌ में खुदा ही था। वह वही करता था जो 
| वह चाहता था और कारण नहीं ताता था। उसने पली ही नहीं, तमाम 
' लोगों को कीड़े से ज्यादा की हैसियत नहीं दी थी। उसे जो कोई भी 
| अपनी हुकूमत के लिए खतरा बनता दिखाई देता, उसे बड़े वाजिब 


दिखते बहाने से रास्ते से हटा दिया जाता। तोती अपने मंगेतर के लिए 
सामने आ खड़ी हुई तो उसे पीट-पीटकर मार दिया गया और “लोगों 
दे ऊहा, “लड़की ने हमारे पैगम्बर की नाफर्मानी करने की जुरअत की। 
| ` हमने उसको सुना था, उसके बारे में वह बेहूदा तरीके से बोल रही थी। 
। वह उसके ऊपर हंस रही, मजाक कर रही थी। हमने खुद अपने कानों 
से सुना।' दूसरों ने कसम खाई, “उसने कुरान पाक को आग लगाई। 
उसने HH किया। हमने खुद देखा था। जब वह पाक पन्नों को जला 
रही थी। हम वहीं थे।' जिस किसी ने इन इल्जामों की बाबत सुना, 
उसको मार देने के लिए पीर की तारीफ की।'” और दाई जैसे लोग जो 
उसकी हर हरकत से वाकिफ हैं, अपनी वफ़ादारी के चलते उस पर 
उंगली उठाते-उठाते रुककर कहने लगते हैं--“पीर को अल्लाहताला 
ने चुना था। वह जानता था कि काफिरों से मज़हब को कैसे बचाया 
जाए। Se जानाको बड़े अपंरष सज 
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|| कमलेश सचदेव 
| दर्द का हद से गुज़रना यानी 'कुफ्र 


अल्लाह और बन्दों के बीच मध्यस्थ बने खानदानी पीर पुरतो से 
एक पवित्र आत्मा वाले बाबाजी के मकबरे के स्थायी प्रबश्वक है 
क्योंकि बाबाजी उनके खानदान के पूर्वज थे। ये एक निश्चित इलाके 
के लोगों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गरज कि जीवन 
के हर पहलू को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। पूरा देश इस तरह के पीर 
के प्रभावक्षेत्र में बंटा हुआ है। ये सभी एक दूसरे के प्रभाव की पूरी 
हिफाजत करते El और लोगों को देते क्या हैं? दुआ पढ़कर फूंक मार 
हुआ पानी, किसी कागज पर लिखी हुई कोई आयत-इस विश्वास के 
साथ कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वे मुकदमा जीत जाएंगे, 
उनके औलाद हो जाएगी वगैरह-वगैरह। जिनका काम हो जाता है वे 
जी खोलकर चढ़ावे चढ़ाते हैं और जिनका काम नहीं होता वे यह मान 
लेते हैं कि अल्लाह उनसे नाराज है। कोई-कोई ऐसा भी निकलता है 
जो इनकी चमत्कारहीनता को पहचान लेता है लेकिन ये उसे तोड़कर 
ऐसा धूल में मिलाते हैं कि फिर वह अगली पुश्तों को भी इनके 
खिलाफ खड़े न होने की हिदायत कर जाता ZI 

अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 
इस खानदान को बढ़ावा दिया था। यहां के लोग ताकतवर विदेशी 
GERRI का मुकाबला करने की जुरअत रखते थे लेकिन अपने देसी 
मालिकों की ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते थे। जमीदार इसी कॉ 
फायदा उठाते हुए अंग्रेज हाकिमों को ब्लैकमेल करते रहते थे। परब 


—— 


अंग्रेजों की नज़र बाबाजी की एक मामूली-सी कब्र पर पड़ी जिसके | 
इर्द-गिर्ट करिश्मों की कहानियां गूंज रही थीं तो उनको लगा कि ए | 


मकबरे की जबरदस्त कशिश के जरिये वे इस इलाके के लोगों की 


काबू में रख सकते हैं" “मकृबरे की चाबियां पीर और लोगों को सौ | 


दी गईं। तकदीरों पर मुहर ठोंक दी गई। अंग्रेज लोगों पर राज के 
रहे और मकबरा एक फलता-फूलता धन्धा बन गया।'” हीर 


सब जानकारी पीर साई की दाई और तोती (जो एक बागी खरी की र | 


है) देती हैं। 

पीर साईं के घर में हर किसी की जासूसी हर कोई कर रही है 
हीर को भी उन्हीं आदेशों का पालनभर करना होता है जो पीर 
देता है। उसके छोटे-छोटे सहज काम जैसे रसोई में काम 

समय गर्मी से घबराकर नहाने लगना या किसी ऐसी नौकरानी सें 

कर लेना जो पीर साई को पसन्द न हो या फिर अपने छद 
भानजे के सामने खुले मुंह आ जाना-इतने बड़े = छि हो जाते है f 


.. अमन | 


| 
& 
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पाई ज वेतहाशा पीटता और यातना देता है और मुंह से उ ७... जज 00 0 जज यातना देता है और मुंह से उफु 
क्षी नहीं करने देता। पिटाई के इसी क्रम में एक बार उसका गर्भपात हो 
जाता है। 
अपने इलाके के लोगों के जीवन के मालिक पीर साईं का अपना 
आचरण ऐसा है कि इस्लाम में जिन कामों की मनाही है वह वे सभी 
करता है। शराब पीना, साजिशें रचना, हत्याएं करवाना, परपीड़न और 
मानसिक विकृति की सीमा तक औरतखोरी उसकी सहज जीवनचर्या 
है। इसका कारण यही है कि उसे अपनी आजीविका के लिए कुछ भी 
qa करना UST! श्रद्धालुओं के चढ़ावे इतने होते हैं कि संभलते नहीं। 
गरीब से गरीब किसान भी अपनी उपज में से उन्हें हिस्सा जरूर देता 
है। उन्हें बस इतना करना होता है कि लोगों का विश्वास या भ्रम अपने 
खुदा का खास बन्दा होने पर से डोलने न दें। वे अपने पहनने-ओढ़ने 
के ढंग से और लोगों को असली या काल्पनिक जुर्मो की सजाएं 
सुनाकर इस काम को बखूबी अंजाम देते रहते हैं। यहां तक कि अपना 
बेटा भी अगर खुद से बढ़कर प्रभावशाली होता दिखता है तो पीर साईं 
उसे भी एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर मरवा देता है। 
उसका दिलोदिमाग बस इन्हीं पड्यंत्रों और सेक्स की उत्तेजना से भरा 
रहता है। 
पीर साईं ठीक वैसा ही है जैसे उससे पहले के पीर थे या जैसे 
आगे आने वाले पीर होंगे जिसकी एक झलक उसके छोटे बेटे राजाजी 
के आचरण में दिखाई देती है। हीर ठीक वैसा ही जीवन जी रही है 
जैसा उसकी सास ने जिया होगा। इस ठहरे हुए निजाम में गति तब 
आती है जब इस्लाम के आवरण में कुफ्र जीने को मजबूर हीर अपने 
पति की मृत्यु की कामना करती है। वह उसकी अति कामुकता को 
जलती है, जवान होती बेटी की तरफ बढ़े पीर साईं को रोकने के लिए 
“टी की उप्र की यतीमड़ी को उसके सामने डाल देती है, बेवा की दो 
ae यतीमड़ी के साथ स्वयं पीर साईं के सामूहिक संभोग 
का भाग बनती है, बड़े-बेटे की पिता द्वारा हत्या को झेलती 
है, आखिरकार उसकी विकृत यौनेच्छा की परितृप्ति के लिए उसके 
समने अन्य पुरुषों के साथ संभोग करती है जिनसे उसे शहर से आई 
I कहकर मिलवाया जाता है। इन्हीं पुरुषों में एक दिन उसे रांझा 
मिल जाता है जो कभी उससे शादी करना चाहता था। वह उससे कुछ 
जहे बिना वहाँ से चला जाता है। रमजान के महीने में मुसलमानों 
ष J रहने की हिंदायत है लेकिन पीर हमेशा इस हिदायत 
AT Gl इस सबसे गुजरकर और रांझा की झलक देखने 
x aa रमजान की छब्बीसवीं रात को पवित्रता से इबादत करते 
हे पाहती है। यह रात खास तौर पर इबादत के लिए शुर 
लेकिन उसे पीर साईं की बात माननी पड़ती है। वह उसके 
ORR होते हुए सोचती है-- 


+ 


oy 


ay 


“या अल्लाह, मुने देखे। पूछो कि मैं जाएनमाज़ पर क्यो TF हूँ 

ae ऐसे में देखो। 

मुझे यहां देखो। 

पीर साई के सामने मेरा बदन चित पड़ गया। 

मेरी रूह अल्लाहताला की जातिब ब्रुक TEI 

हमें शैतान से आज़ाद कर, या अल्लाह। हमें आज़ादी दिला 
जैसे कि पैगम्बर ने मक्का के अवाम को जहालत की वद्दुआ से 
आज़ाद किया था। हमें जगा। लोगों को बता कि तेरा कोई दूत नही है। 
उनसे कह दे कि तुझे किसी दूत की दरकार जह है। मेरे विश्वास को 
लौटा दे। उसको दूर ले जा। उसको ऊपर ले जा, मैं अन्दर-अन्दर 
चीख रही धी” 

हीर की यह दुआ कुबूल होती है लेकिन उसकी मुक्ति एक 
व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि एक तंत्र के साथ जुड़ी हुई थी इसलिए उसे 
मृत्यु से बदतर स्थितियों में जीते हुए आखिरकार मरकर ही वहां से 
निकलना पड़ता है। वागी के रूप में वह अब नए पीर बने पुत्र के लिए 
समस्या थी, इसलिए वह उसे मृत घोषित कर उसकी मां और 
भाई-बहनों के साथ भेज देता है। और वह रांझा को पा लेती है। 


पूरे उपन्यास में इस्लाम, नारी-मुक्ति और शोषण के विभिन पक्ष 
परस्पर गुंथे हुए हैं। तहमीना ने इस्लाम के नाम पर शोषण के टुरूह 
और दारुण तंत्र को उसकी पूरी भयावहता में अंकित किया है। नारी का 
शोषण इस्लाम के नाम पर भी होता है और रूढ़ हो चुके संस्कारों और 
मान्यताओं के नाम पर भी। हीर इस तंत्र का विरोध इस्लाम और 
अल्लाह के प्रतीकों के माध्यम से ही करती है। यहां इस्लाम और 
अल्लाह मानव-मुक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। पीर साई और उसके 
साथियों के दुष्कृत्यों को जानने के बाद हीर सोचती है-“बिचौलियों 
और दीन के व्यापारियों ने मुसलमानों को कब्रपरस्तों में तब्दील कर 
दिया। वे हमें लौटाकर अज्ञानता के दौर में ले गए; उन हालात में ले 
गए जिनसे पैगम्बर ने हमको आजाद कराया था; उन तमाम वजहों को 
जिन्दा कर दिया जिन्होंने इस्लाम की मांग की थी।'” 

रांझा हीर के लिए अल्लाह या मानवीय सार्थकता का प्रतीक है। 
पीर साई से शादी होने के साथ ही वह उससे दूर चली जाती है और 
यातना के चक्र में फंस जाती है लेकिन अल्लाह पर उसका विश्वास 
बना रहता है। एक सीमा पर आकर पति की बदकारियों में साथ 


निभाते-निभाते वह इस विश्वास को छोड़ देती है क्योंकि यह उसे | 


अपराध-बोध की यातना देता था। उसे छोड़कर वह एक तरह की 
मुक्ति का अहसास करती है-“'अल्लाह एक नैतिक रुकावट थी। 
मजहबी जुर्म का अहसास एक ब्लैकमेल था। खुदा नहीं तो अज्ाब 


नहीं। अल्लाह ने मेरे खिलाफ जुल्मों को नहीं रोका था, या वो रोकेगा 
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नहीं या रोक नहीं सकता था। तब यह साफ था कि कम से कम मेरे 
लिए तो वो यहां नहीं था।'' लेकिन तभी उसे रांझा दिखाई दे जाता है 
और वह उसके लिए बेचैन हो जाती है। वह फिर अल्लाह की जानिब 
मुड़ जाती है। रांझा को हासिल करने का रास्ता अल्लाह से होकर 
गुजरता है यानी उसकी सार्थकता का अहसास आस्था से जुड़ा हुआ 
है- 
अल्लाह खीचं रहा था। 
पीर साई खीच रहा था। 
पीर साई ज्यादा ताकतवर था। 
लेकिन Wen मुटे सिर्फ अल्लाह दे सकता था। 
मुझे सिर्फ उसकी ज़रूरत थी। 
और वह पीर साई की बीवी या पीर (राजाजी) की मां के तौर पर 
रांझा को नहीं पा सकती, उसके लिए उसे अपनी यह पहचान मिटानी 
पड़ती है, खुद उसका बेटा राजाजी जो इस तंत्र का आगला चेहरा है 
उससे जान छुड़ाने के लिए उसे मृत घोषित कर उसकी मां के साथ 
भेज देता है। यहां प्रेम, आस्था, सार्थकता के मूल्य और अवधारणाएं 
संत कवियों के चरम मूल्य चुकाने पर केद्धित होती लगती हैं जहां 
सीस उतारकर 'भुइं' धरने पर या सिर को 'तली' पर धरकर ही प्रेम 
को प्राप्त किया जा सकता है। इतना अवश्य लगता है कि हीर की 
मुक्ति उसकी निजी मुक्ति बनकर ही रह गई है, शोषण-तंत्र में इससे 
कहीं कोई दरार नहीं पड़ी। हीर की मोत को पुष्ट करने के लिए बनी 
कब्र के एक नए शोषण-तंत्र के रूप में विकसित हो जाने की अशंका 
जरूर उभरी है। 
धर्म के नाम पर होने वाले स्त्री के शोषण को धर्मग्रनथों को सही 
अर्थों में और नए सन्दर्भों में अर्थायित एवं व्याख्यायित कर (शायद) 
रोका जा सकता है क्योंकि हर धर्मग्रन्थ या शास्त्र ने अपने युग में 
अपने समाज को सर्वश्रेष्ठ ढंग से संचालित कर सकने के लिए ही ये 
नियम रचे या स्वीकार किए होंगे और इस भावना को आज भी 
स्वीकार किया जाए तो इन नियमों में समयानुकूल परिवर्तन लाना 
गामुमकिन नहीं होना चाहिए। इस्लाम के संदर्भ में तो बहुत-सी मुश्किलें 
कुरान को महज अपनी भाषा में पढ़ लेने पर ही टूर हो सकती हैं 
क्योंकि हदीस की जो व्याख्या केवल अरबी में पढ़कर दी जाती है, वह 
बहुत बार उसकी वास्तविक भावना से बहुत दूर होती है। मुस्लिम 
समाज में तलाक की प्रक्रिया को लेकर चलने वाला विवाद उसका एक 
उदाहरण है। इसी कारण धर्म के नाम पर पलने वाला तंत्र कुरान का 
उ तर्जुमा पढ़ने की अनुमति नहीं देता। सखी बीवी हीर को उर्दू में 
कुरान पढ़ने के लिए कहती है और हीर की बेटी गुणी भी उसे अपनी 
भाषा में पढ़ना चाहती है लेकिन हीर की सास उसे ऐसा नहीं करने 
देती। 


Me ० 0 के po vn का दूसरा संदर्भ स्त्री के प्रति पुरुष की मानसिकता 
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और स्वयं स्री की अपनी मानसिकता amt hi खी की अपने tom से जुड़ा BT है। एल ये पुरुष कै 
मानसिकता स्त्री को उपभोग की वस्तु और अदृश्य सेविका बनाक 
रखने में संतोष और सुरक्षा का अहसास पाती है और इसके लिए 
जरूरी है कि स्वयं स्त्री अपनी सार्थकता इन्हीं दोनों रूपों में अनुभव 
करे। नारीवादी विमर्श में जब यह कहा जाता हैं कि स्त्री होती नही, 
बनाई जाती है, तब उसका यही अर्थ होता है। हीर की मां, सास, दाई 


FR, | 


जैसी स्त्रियां ऐसी ही औरतें हैं। सखी वीवी जैसी साहसी स्त्री भी जो ड्र 
मकबरे से खुलकर टक्कर लेती है और कुरान को सही अर्थों में. कमल ने 
समझने की बात कहती है, इस कंडीशर्निंग से पूरी तरह मुक्त नहीं हे. बाद का 
पाई है। हीर अपने शौहर की मौत के बाद उसके उन तमाम दोस्तों | झका। ' 
असलियत से वाकिफ करवाती है जिनसे वह कभी अपने शौहर के ' चार आः 
साथ तवायफ के तौर पर मिली थी। सखी बीवी की दृष्टि में यह स्रौ ' क्योंकि : 
की गरिमा से गिर जाना है। स्त्री की सच्चाई को मुकम्मिल तौर प आप भी 
देखने, जाहिर करने और उसकी कीमत चुकाने का साहस अभी । 
तथाकथित उदारवादी नारी को भी अपने भीतर पैदा करना है। यह | 
तहमीना दुर्रानी की सफलता है कि किन्ही बड़बोले दावों के बिना हर अपनी र 
ऐसा कर पाई है। दता 
लेखिका ने हीर और ten के लोकोत्तर प्रेम को नए संदभ में ETM 
ढाला है। गौरतलब है कि पूरे उपन्यास में रांझा शुरू में एक संक्षिप-सा र्चा मैं - 
खत लिखने के सिवाय कहीं कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं करता व... है सप 
पूरे उपन्यास में सिर्फ तीन बार दिखाई देता है। पहली बार मुह विशिष्ट, 
जागने के साथ, दूसरी बार पीर साई के भ्रष्ट दोस्तों के बीच और | Fata 
तीसरी बार अंत में हौर के साथ। लेकिन उसका अहसास-भर हर को. लेखकों 
कुफर में डूबने नहीं देता। उसकी झलक पाकर हीर के भीतर ame ae भी 
निजाम से छुटकारे की इच्छा उत्पन्न होती है। श्रीवृद्धि व 
उपन्यास की भाषा में पाठक को अपने साथ बहा ले जाे बौ | और सी 
शक्ति है और ऐसी किस्सागोई जो एक अदभुत दुनिया को उ | एक मह 
करने का अहसास देती है। औरत के मन को औरत की जब | जाता भे 
बयान करती इसकी भाषा में एक ऐसा रचाव है जिसे महसूस किंबा | अमे छप 
सकता है लेकिन पकड़ पाना आसान नहीं है। पीर साई की वासी" नहीं हो । 
आवेग में पिसती हीर का कष्ट और दुविधाएं पारदर्शी भाषा में ब | स्ना अ 
हुई हैं। तोती, चील, काली, तारा जैसे पात्र इसके तिलिस्मी हैत ब | TER 
गहराते हैं। पत्रिका 
'कुफ्र' पाकिस्तान के एक खास इलाके के परिवेश में बु Tf | प्रकाशकों 
उपन्यास है लेकिन निश्चित रूप से यह उस परिवेश का अ, | सेती रह 
करता है। यह कहना अतिशयोवित नहीं होगी कि धार्मिक महे “| बोभे ज 
St का परिवेश लगभग सभी जगह इससे मिलता-जुलर्ती हह | कितनी ए 
) wii 
सी-25, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्‍ली-//007 | देश्यः 
| ae 


अब इस बार की पत्रिकाएं। 


हिन्दी की प्रायः सारी पत्र-पत्रिकाएं कविता, कहानी, उपन्यास के 
इर्द-गिर्द ही सिमटी होती हैं। वैचारिक या आलोचनात्मक पत्रिकाओं का 
हमेशा अकाल रहा है। पहले 'आलोचना' निकलती थी जो इस क्षेत्र की 
विशिष्ट पत्रिका मानी जाती थी । उसके बाद एक शून्यता छा गई थी 
जिसे तोड़ने की कोशिश पटना से प्रकाशित कसौटी (सं. नंदकिशोर 
नवल; 303 पवनपुत्र अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना) ने की है। 
नंदकिशोर नवल ने आलोचना-लेखन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान 
बनाई है और उनकी यह पत्रिका भी उनकी सुलझी और सजग दृष्टि 
की परिचायक है। इस त्रैमासिक के तीसरे अंक में 'अन्यच्छाया का 
सौन्दर्यशास्तर या परपुर में प्रवेश” (राधावल्लभ त्रिपाठी), इतिहास, 
विश्वास और राजनीति' (शम्पुर्रहमान फारुकी), 'एक नीला आइना 
बेठोस अर्थात्‌ कवि शमशेर' (नंदकिशोर नवल) निबंधों के साथ ही 
“साहित्य का केद्र संवेदना है या विचारधारा?” परिचर्चा भी काफी 
सामयिक और वैचारिक है। बच्चन सिंह, गिरिराज किशोर, भगवान 
सिंह, रमेश उपाध्याय और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने अपने-अपने 
अनुभवों के धरातल पर “संवेदना और विचारधारा' के अन्तर्सबंधों और 
अन्तर्विरोध को विश्लेषित किया है। हिन्दी के पांच विशालकाय 
उपन्यासो पर मधुरेश का लेख तथा देवेन्द्रराज अंकुर का अभिनेता की 
रचना प्रक्रिया सार्थक रचनाएं हैं। 'कसौटी' यों तो आलोचना पत्रिका 
है पर इसमें कविताएं भी हैं। शायद पत्रिका को कुछ अतिरिक्त पठनीय 
बनाने के लिए कविताओं का सहारा लिया गया है। केदारनाथ सिंह, 
विनोद कुमार शुक्ल, कुमार अंबुज और केसरी कुमार जैसे चर्चित 
कवियों की कविताएं अवश्य ही पाठकों को आकर्षित करेंगी। 


वर्तमान साहित्य (सं. विभूति नारायण राय, ओमप्रकाश गर्ग; 
Fax सागर, मुकुन्द नगर, हापुड़ रोड, गाजियाबाद) पिछले .7 वर्षो 
से प्रकाशित हो रही पत्रिका है जिसने अपने कई महाविशेषांकों के 
कारण अच्छी-खासी ख्याति अर्जित की है। अभी कुछ समय पूर्व 
“शताब्दी कथा विशेषांक' निकालकर पत्रिका ने अपने महत्त्व को 
दर्शाया था। उसके तत्काल बाद ही इसका “शताब्दी पंजाबी साहित्य 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

की 
म सुरेद्र तिवारी 
गए 
: रचनात्मकता की तलाश में कुछ पत्रिकाएं 
a, 
दाई 
3 इस बार इस स्तंभ की शुरुआत एक पत्र से। जमशेदपुर से श्री 
भें. कमल ने लिखा है- संचेतना पूर्णाक-।50 में आपका लेख पढ़ने के 
हे. बाद काफी प्रयल के बाद भी आपको लिखने से स्वयं को नहीं रोक 
को gal 'गूंज' के उत्सव अंक की चर्चा में दस कहानियों में से केवल 
'के ` चार आकर्षक और शेष को अनाकर्षक पढ़कर ही मैं विचलित हुआ 
स्रौ ` क्योंकि बाकी की छह में एक कहानी मुझ गरीब की भी है। यह तो 
पर आप भी मानेंगे कि नये लेखकों को उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए।' 
= { कमल जी की पीड़ा को समझना आसान है। हर रचनाकार को 
हर अपनी रचना प्रिय होती है और वह उसकी चर्चा व प्रशंसा चाहता है। 

कमल जी के साथ ही अन्य पांच कथाकार जो उस अंक की चर्चा में 
fH | छूट गए हं या अन्य पत्रिकाओं में जिनकी रचनाएं छपी हैं और जिनकी 
cq पर्चा मैं नहीं कर पाया हं, उन सबकी पीड़ा एक-सी ही होगी। किंतु मैं 
।व्ह ` यहां स्पष्ट कर दं कि किसी भी पत्रिका में छपी किसी भी रचना को 
ब्रा | विशिष्ट, अति विशिष्ट या अति शिष्ट साबित करना मेरा उद्देश्य 
औ! | कदापि नहीं रहा है। मेरा प्रयास तो मात्र यह है कि ऐसी पत्रिकाओं से 
रवो लेखकों और पाठकों को परिचित कराया जाए जो सीमित साधनों के 
रिकं , वीच भी अलग-अलग जगहों से प्रकाशित होकर हिन्दी साहित्य की 

वद्धि कर रही है। सीमित साधन, सीमित पाठक, सीमित विज्ञापन 

a] और सीमित रचनाकारों से जुड़ी ये पत्रिकाएं रचनात्मकता के स्तर पर 
sf | एक महत्पूर्ण भूमिका निभा रही हैं, पर इनको नोटिस” नहीं किया 
। भता मेरा प्रयास ऐसी ही पत्रिकाओं को चर्चा के क्षेत्र में लाना है, 
३ | 4 vl रचनाओं की आलोचना करना नहीं। जिन रचनाओं की चर्चा 
उ पाती, वे महत्त्वहीन हैं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। हर 
a an ae दृष्टि से अपना महत्त्व रखती है, पर किसी भी 

ae संभव नहीं कि वह हर रचना की चर्चा कर सके। 
[ग | पाशके see इस स्तंभ को पाठकों, लेखकों, संपादकों और 
रम | स तरह स्वीकारा है, जिस तरह हमें प्रतिक्रियाएं प्राप्त 
वे ग है, उससे यही सिद्ध होता है कि लोग नई पत्रिकाओं के 
च | छो ane कितने उत्सुक रहते है। देश के हर कोने से आज भी 

Whi ऐसी ets निकल रही हैं, जिन तक हमारी पहुंच नहीं हो 
DE काओं को खोजना और उन पर चर्चा करना ही हमारा 

। 


विशेषांक' आया है जो कई कोणों से अनूठा है। बीसवी सदी के... 
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पंजाबी साहित्य के रंगरूप को एक साथ जांचने-समझने का यह प्रयास 
निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस अंक के सहयोगी संपादकों रामसिंह 
चाहल और कमलेश सचदेव ने रचनाओं के चयन और संकलन में 
काफी परिश्रम किया है। यह इस अंक की रचनाओं से ही स्पष्ट है। यह 
अलग बात है कि करतार सिंह दुग्गल या बावा बलवंत जैसे रचनाकारों 
की रचनाएं हमें इस अंक में नहीं मिलती किन्तु नानक सिंह, नौरंग 
सिंह, कलवंत सिंह विर्क, प्रेम प्रकाश, अजीत कोर से लेकर वीना 
वर्मा, हरजीत अटवाल और इलियास घुम्मण जैसे नए लेखकों की 7 
कहानियां, भाई वीरसिंह, पूरन सिंह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम से 
लेकर अहमद सलीम, शशि समुन्द्र, अमर ज्योति जैसे नए-पुराने 38 
कवियों की कविताएं इस अंक की शोभा हैं। पंजाबी साहित्य को केन्द्र 
में रखकर गुरदयाल सिंह, अमृता प्रीतम, रामस्वरूप अणखी, हरिन्दर 
सिंह महबूब से हुई बातचीत बीसवीं सदी के पंजाबी साहित्य को 
समझने के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं 
के रचनाकार कवि, लेखक और चिंतक पिछले सौ वर्षो में क्या सोचते 
रहे, उनकी चिंताओं के कारक क्या थे, इसकी जानकारी हमें ऐसे 
विशेषांकों से ही प्राप्त हो सकती है। 
विषयवस्तु (सं धर्मेन्द्र गुप्त; 274-राजधानी एन्वलेव, रोड नं. 
44, शकूरबस्ती, दिल्ली-34) का 74वां अंक (जनवरी-मार्च 2000) 
सामने है। लघुकाय या कहें कि सही अर्थों में यह लघु पत्रिका अपनी 
रचनात्मकता में कहीं भी लघु नहीं है। अनियमित रूप से प्रकाशित होने 
के बावजूद धर्मेन्द्र गुप्त पिछले बीस वर्षो से इस पत्रिका को निकाल रहे 
हैं और अपने कई विशेषांकों के कारण पत्रिका हमेशा चर्चा में रही है। 
ताजा अंक में रामविलास शर्मा का लेख “गणतंत्र में राजभाषा की 
स्थिति’ और इन्दिरा राम का उपन्यास-अंश विशेष रूप से पठनीय है। 
'विषयवस्तु' में पुस्तक-समीक्षाएं हमेशा से ही प्रमुखता से छपती रही 
हैं। इस अंक में भी सात-आठ पुस्तकों पर प्रेम कुमार, वेदप्रकाश 
अमिताभ, केवल गोस्वामी, ऋषभदेव शर्मा, धर्मेन्द्र गुप्त, भगीरथ 
भार्गव जैसे समर्थ समीक्षकों की समीक्षाएं हैं जो मात्र खानापूर्ति नहीं, 
सही ढंग से समीक्ष्य पुस्तकों को विश्लेषित करती हैं। कम साधनों के 
बीच भी एक दृष्टिपूर्ण और समकालीन सोच को उजागर करने वाली 
पत्रिका किस तरह निकाली जा सकती है, यह 'विषयवस्तु' को देखकर 
ही समझा जा सकता है। 


कलकत्ता से प्रकाशित बात सामयिकी (सं. सन्हैयालाल ओझा; 
सिटी सेंटर, ।9, सिनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता) एक संस्थागत प्रकाशन 
है जिसमें हर तरह की रचनाएं संकलित हैं। सांस्कृतिक “संस्कृत काव्य 
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र में प्रवहमान संस्कृति', धार्मिक स नहत त, a और मकर संक्रांति 
सामयिक “हमारा धर्म : हमारा संविधान', ऐतिहासिक प्रेम की प्रतिमा 
: बनी ठनी', संस्मस्णात्मक “स्वामी विवेकानंद' तथा “डा. दत्रे 


रामचंद्र aa’ जैसे निबंधों के साथ ही व्यंग्य, कहानियां, कविताएं और । 


समकालीन लेखन aR 


पुस्तक समीक्षाएं। बुजुर्ग संपादक संभवतः 
में ऐसे रचनाकारों और 


लेखकों से अलग-थलग हैं इसलिए, पत्रिका 

रचनाओं का अभाव है। प्रबुद्ध परिवारों का प्रिय मारिक' बनाने के 
लोभ में ही शायद हर अंक में सब कुछ समेटने की चेष्टा है, इससे 
पत्रिका का कोई प्रभावी स्वरूप नहीं बन पाता। 


और अंत में मारिशस से प्रकाशित पत्रिका वसंत (सं. वीरसेन 
जागा सिंह; महात्मा गांधी संस्थान, मोका, मारिशस) का भोजपुरी 
विशेषांक। भारत से द्र एक छोटे-से देश से पिछले 23 वर्षो मे 
वसंत’ का नियमित प्रकाशन el समीक्ष्य अंक "भोजपुरी 
विशेषांक” है जिसे देखकर कहना गलत 
कितने श्रम और लगन क़ी मांग करते हैं। मारिशस में गए अधिकांश 
भारतीय भोजपुरी भाषी ही थे इसलिए उस देश में आज सैकड़ों व 
बाद भी, इस भाषा की अपनी महत्ता ei इन्द्रदेव भोला ST 
अपने लेख “मारिशस की धरती में महकती भोजपुरी गंध में कहां 
है-'भोजपुरी भाषी भारतीय मजदूरों के पसीने से सनी मारिशस की | 
सौधी मिट्टी से नित महकती गंध जो आती है वह भोजपुरी की | 
सुगंध है। वह सुगंध मारिशस की धरती के कण-कण में व्याप ह 
वायुमंडल में समाहिते है, सुवासित है।' जहां इस भाषा को इता 
महत्त्व दिया जा रहा हो, वहां इसमें लिखने वालों की भी कमी नहीं है 
सकती। इस बात को यह अंक प्रमाणित करता है। मूलतः भोजपुर" | 
लिखी गई परीक्षित शम्भु, रामसुभग गोवर्धन, विन्दु इसर सिंह, कर्त 
लालजी, विदवन्ती wey, मुनीशवरलाल चिंतामणि, मोहनलाल हदि 
आदि की कविताएं एक अनूठा रंग बिखेरती हैं। कहानियाँ म॑ दागी 
शाम की तोर अनेक रूप” और बीबी साहेवा फर्जली की ART? 
खयाल अब के करी” अपना प्रभाव छोड़ती हैं। यही गै, “ 
जागासिंह का भोजपुरी एकांकी “घर घर के कहानी” पढ़कर 
भाषा की समर्थता के बारे में सोचना पड़ता है। भारत में इसकी al 
तक 'बोली” के रूप ही स्वीकारो जाता है जबकि विश्व के कई 
में, जिनमें मारिशस भी है, यह संपर्क-भाषा के रूप में मान्य हैं : 
का यह अंक निर्विवाद रूप से एक विशिष्ट अंक बन पढ़ी है 

भोजपुरी को और अधिक प्रतिष्ठितं करने में सहायक सिर होगी | 
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डा. वेदप्रकाश अमिताभा 


दो कहानी संग्रहः विशिष्ट सोच और स्वाद की कहानियां 


वीरेन्द्र सक्सेना का साहित्यिक एजेंडा अलग तरह का है। उसमें 
दलित चेतना, साम्प्रदायिकता, व्यवस्था-विरोध जैसे मुद्दे हाशिए पर 
होते हैं, काम-संबंधों का यथार्थ केन्द्र में होता है। वे विशेषज्ञ लेखक 
हैं, विवाहपूर्व और विवाहोत्तर-विवाहेतर संबंधों पर जम कर लिखा है। 
एक विशेष यथार्थ-क्षेत्र में वे गहराई तक धंसे हैं। इक्कीस कहानियां 
उनकी प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह है। इसमें 'हत्या', Aer’, 
ुवाया हुआ”, “संभावनाएं और संयोग', सुरक्षा एक खोज' सरीखी 
कुछ कहानियों को छोड़ दें तो अधिकतर नर-नारी के कामसंबंधों की 
गुत्चियों को सुलझाती और खोलती दिखाई देती हैं। इस तरह की 
कहानियों के चरित्र खाते-पीते मध्यमवर्गीय परिवारों के हैं, आजीविका 
या आर्थिक समस्याओं से प्रायः मुक्त। भरे पेट वालों के भावनात्मक 
सर पर जुड़ने, टूटने, बिखरने और संभल जाने के संदर्भों से ये 
कहानियां बुनी गई हैं। 
वरेन्द्र सक्सेना की कहानियों का Rex आम तौर पर एक युवा 
है, जो स्त्रियों के मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। किसी समारोह में 
(ुलाकातें, अपना अपना ढंग), प्रवास में (सत्य के प्रेमिल प्रयोग), 
किसी यात्रा में (एड़ी से वेणी तक), पड़ोस में (विचारमार्गी) अचानक 
Float मिलती हैं और प्रेम-पर्व प्रारंभ हो जाता है। कभी-कभी वह 
विशुद्ध देह-संबंध तक सीमित रहता है जैसे 'अस्वीकार्य स्वीकार' में 
कशा के साथ का आत्मग्लानिपूर्ण प्रसंग। इस कहानी में जो 
सितिया बुनी गई हैं, वे सर्वथा अस्वाभाविक हैं। एक पली अपने पति 
और आपनी युवती बहन को एक का में सुलाकर स्वयं बरामदे में 
a ne रही है। जबकि आमतौर पर ऐसी स्थिति में दोनों 
ती और पति को बरामदे में होना चाहिए था। वस्तुतः 
ay चसि की बुनावट के पीछे कथाकार का एक महत्त्वपूर्ण 
हर ei a कि कहानी में विचार मुख्य है, अन्य संदर्भ गौण। 
और पुरुष स्वयं चाहे कितना भी स्वैरी हो, नारी की पहल 
ख सह an उसे अनुचित लगती है। मिसेज अरोड़ा ने इस प्रश्‍न 
अधिक आकर्षण दिया है कि स्वयं समर्पिता युवती के प्रति पुरुष 
रह पुरुषों की अनुभव नहीं कर पाता। उनके अनुसार ' मैं तो कहूंगी 
एरकः ह ह ही है। वह किसी स्त्री का अपनी ओर से 
अपर भ्रा त नहीं कर पाते। आधुनिक से आधुनिक पुरुप भी 
पैसिव' रूप में ही देखना पसंद करते हैं।” 


57 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुलाकातें” में भी पुरुष की इस मानसिकता को कठधरे में खड़ा किया 
गया है, “तुम लोग आखिर स्री से चाहते क्या हो? जब वह पैसिव 
होती है, तो उसे कोल्ड कह देते हो और जब 'एग्रेसिव' होती है तो 
Borer” लिली की तरह उन्मुक्त, फिर भी सीमाओं के प्रति सचेत 
नारियां (काजू-फेनी) श्री सक्सेना की कहानियों में कम हैं, लेकिन जहां 
हैं, वहां अपने सोच और व्यक्तित्व से प्रभावित करती हैं। 

'कोटा' जैसी कहानियां भी पुरुष के निरंकुश एकाधिकार और 
वर्चस्व पर प्रशनचिहन लगाती हैं। कोटा की प्रिंसिपल ने प्रेमविवाह 
किया है और जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंची है कि विवाह-भर शेष 
है, प्रेम समाप्त हो चुका है। इसलिए विवाह की संस्था पर से उनका 
विश्वास उठ गया है- “सच कहूं तो विवाह एक बकवास संस्था है, 
जिसका उपयोग पुरुषों ने नारी को दासता में जकड़ने के लिए किया 
है।'' अपने अनुभवों से वे इस नतीजे पर भी पहुंची हैं किं विवाह चाहे 
स्वेच्छा से किया गया हो, उसका आकर्षण अधिक से अधिक दस वर्षों 
तक ही रह सकता है। अग्रह की 'दिखाने के aa’ और “तपस्या, 
रुपया और भाषा' में तो दस साल तक भी घिसटने की नौबत नहीं 
आती, तीन-चार साल में ही सारा प्रेम चुक जाता है। इस चुक जाने के 
कई मनोवैज्ञानिक, आर्थिक-सामाजिक कारण हैं, जिनकी ओर कहानीकार 
ने बखूबी संकेत किया है। Gerad’ में दाम्पत्य जीवन बिखराव की 
ओर है लेकिन इस कहानी की नारी प्रवृत्ति और विधान के बीच अच्छा 
तालमेल बिठाने के लिए सचेष्ट है। वह परपुरुष को तार्किक आधार पर 
वर्जित देह-संबंध से विमुख रखती है, “...अपनी शादी हो जाने के 
बाद आना मेरे पास। तब हम दोनों कुछ करेंगे भी तो बराबर के अपराध 
ft ath” लेकिन विवाहित होने के बाद प्रेमी इस प्रकार का कोई प्रयास 
नहीं करता, इससे उसके आचरण का दोहरापन प्रमाणित होता है। 
“सत्य के प्रेमिल प्रयोग' में वे प्रणय-प्रसंग हैं, जिनकी चर्चा वीरेन्द्र 
सक्सेना अपनी कविताओं और उपन्यासो में भी कर चुके हैं। उनके इन 
प्रयोगों का यथार्थवादी निष्कर्ष है कि समान स्तर और समान विचारों 
की नारी के साथ किया गया प्रेम ही सफल हो पाता है। वीरेद्ध सक्सेना 
की अधिकतर प्रेम-कहानियों के आलम्बन मनोवैज्ञानिक केस” हैं, 


इसलिए वे आम औरत से कुछ अलग और विशिष्ट दिखाई देते है | 


हालांकि ats सक्सेना सीमित सरोकारों वाली अपनी काम-कधाओं 
के लिए अधिक जाने गए हैं, लेकिन Gar’, दिल्ली में पहला दिन 


- - OO 


` बाया हुआ' और मत-दान' जैसी कहानियां गवाह हैं कि वे 
समय-समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी अच्छी कहानी लिख सकते हैं। 
| can’ में केवल एक युवक की हत्या नहीं हुई है, अनेक मानवीय 
| मूल्य भी सद्गति को प्राप्त हो गए। दिल्ली में पहला दिन” महानगरीय 
| व्यस्तता के बीच संबंधों के कारोबारी और स्वार्थकेन्द्रित होते जाने की 
|| कहानी है। मत-दान' में राजनीति के संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों के 
| हनन का हादसा SAI है। इन सभी कहानियों में अनुभव की 
' प्रामाणिकता के साथ परिवेश की प्रामाणिकता भी संश्लिष्ट है। ये 
| कहानियां समकालीन कहानी के मुख्य प्रवाह से आसानी से जुड़-खप 
| सकती है। 
|| इस संग्रह की कहानियों का कथ्य” इतना विशिष्ट और उत्तेजक 
है कि इनकी भाषा-सामर्थ्यं और कथन-कौशल पर ध्यान कम जाता है। 
“सत्य के प्रेमिल प्रयोग” में प्रेमिकाओं के अलग-अलग खंड और अंत 
में विश्लेषण और निष्कर्ष किसी शोधप्रबंध के प्रारूप का स्मरण कराते 
हैं। एड़ी से वेणी तक' की कथनशैली में पत्रों का उपयोग है। 
“संभावनाएं और संयोग' में सांख्यिकी का उपयोग कौतूहलपूर्ण है। कई 
कहानियों में चरम सीमा” का मार्मिक क्षण है। संभावनाएं और संयोग” 
के अंत में भाई के निधन की सूचना स्तव्धकारी है और पूरी कहानी के 
स्वाद को बदल देती है। तपस्या, रुपया और भाषा” का समापन-वाक्य 
स्थिति की भयावहता को भलीभांति जता जाता है, “...अकेले बैठे-बैठे 
मुझे याद आया कि तीन वर्ष पूर्व इसी तारीख को भैया की शादी हुई 
थी।” लेकिन 'दिखाने के दांत' का समापन-चरण कलात्मक नहीं है। 
वहां जो विवेचनःविश्लेषण है, वह कहानीपन से कुछ अलग-थलग जा 
पड़ा है। 'घिसे हुए पुज में व्यवस्था और समाजवाद को लेकर रामनाथ 
के कथन और उसके व्यवहार में एक खाई है। यह FERS’ कहानी 
के सौन्दर्य में वृद्धि करता है। दिल्ली में पहला दिन” में कूपन से संबंधि 
त व्यंजना गौरतलब है “...यह कूपन प्रणाली ही शायद दिल्ली-जीवन 
की प्रतीक है। आप माल देखिए और दाम पूछ लीजिए। फिर पैसे जमा 
कर दीजिए तभी उसके उपयोग का अधिकार आपको होगा।”” इन सभी 
उदाहरणं से जाहिर है कि कहामियों को पठनीय और संग्रेषणीय बनाने 
में कहानीकार ने मेहनत की है। यह संग्रह एक atk ate सक्सेना के 
कहानीकार की शक्ति-सीमा का गवाह है, वही समकालीन कहानीकारों 
में उनकी विशिष्ट हैसियत को व्यक्त करने में सक्षम भी है। 


इक्कीस कहानियां: ate सक्सेना; सुनील साहित्य सदन, 
Gl0i, उत्तरी घोण्डा, यमुना विहार रोड, दिल्ली-53; प्रथम 
संस्करण 999 
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बुलाकी शर्मा 
टूटे दिलों की त्रासद दास्तां: 
टूटी हुई जमीन” 


Ei 


आज जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पांच दशकों की उपलबि 
यों-सीमाओं , उत्थान-पतन, देखे-महसूसे उतार-चढ़ाव का जहां (दिए 
विश्लेषणात्मक विवेचन किया जा रहा है, वहीं भारत-विभाजन की 
पृष्ठभूमि पर सृजित वरिष्ठ कथाकार श्री हरदर्शन सहगल के वृह | ष 
उपन्यास टूटी हुई जमीन का प्रकाशन बरबस यह प्रश्न उपस्थित कला 
है कि ऐसे 'विषय' पर सृजन वर्तमान में कितना सार्थक एवं प्रासंगिक 
है। इस सच्चाई को झुठलाया नही जा सकता कि स्वतंत्रता की खुशिग्र, ए 
बटोरते समय विभाजन रूपी कांटों से हमारे हाथ ही लहूलुहान की | 


हुए, हमारा मन भी असहय वेदना से छलनी हुआ था । सम्पूर्ण भाल | वाद 
की स्वतंत्रता का आकांक्षी मन सदैव व्यथित-खिन्न रहा और सृजक म के 
ने साहित्य की विविध विधाओं में अपनी घनीभूत पीड़ा को वाणी दी... AS 
परन्तु क्या आज, विभाजन के पचास साल बाद भी उन त्रासद विशे 
स्थितियों-मनः स्थितियों से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं । 


इसकी खास वजह यह है कि यह विभाजन दीखने में तो उर्मी 
का था लेकिन हकीकत में उसने यहां के बाशिंदों के दिलों को ऐस 
छलनी किया कि आज भी वे उस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए हआ, | 


उसका साक्ष्य है हरदर्शन सहगल का उपन्यास “टूटी हुई जमीन। ह 
'टूटी हुई जमीन' एक ऐसे परिवार की दर्दनाक दास्तान हैं, व ल 
पाकिस्तान से बेदखल होकर साबुत शरीर 'असली हिन्दुस्तान प 
जरूर गया लेकिन टूटे-बिखरे दिल को सम्हालना जिसके लिए अ | के 
भी मुश्किल है। बाबू जयदयाल और उनका बेटा मनोज देतों रेल" स 
नौकर हैं-एक मुलतान और दूसरा शोरकोट। परिवार के अन्य सर्द 
जमना, कुंदी उर्फ कुंदन, हरमिलाप ओर अलका किला शेखूपुर का 
ढि | 
देश में साम्प्रदायिकता की आग भड़की और हालात दिम th 
बिगड़ने लगे। दंगों से बचते-बचाते यह परिवार शेखूपुरा से शोख़ोट | 
कम, शु 


लायलपुर, फिरोजपुर होता हुआ अम्बाला पहुंचा, जहां उसे 3 
शरण ली। आखिरकार बाबू जयदयाल को बरेली में और मग | 
बम्बई में पुनः रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर भी मिल गया और बरी 


से लगने लगा कि बेदखल' इस परिवार को बसेरा' मिल | ey 
लेकिन टुकड़े-टुकड़े मन की बेदखली को बसेरा कब और वे | वताः 
सकता है। बड़े तो फिर भी स्वयं को जैसे-तैसे संभाल लेते है और 
छोटा बच्चा कुंदी स्वयं को कैसे संभाले-समझाए! यहीं यह आ | हेता 
कृति विभाजन कौ पृष्ठभूमि पर लिखे अन्य उपन्याों में विरि० । एह 
जाती है। ' अनौ 
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निरन्तर संवाद 


पिछले दिनों (।8 मई, 2000) दिल्‍ली 
की साहित्यिक संस्था संवाद” का सातवां 
वार्षिक समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 
(दिल्ली) में आयोजित किया गया। समारोह 
की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध 
यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने की। इस 
अवसर पर संवाद की अब तक हुई मासिक 
संगोष्ठियों में पढ़ी गई रचनाओं के संकलन 
'निरन्तर dare’ का विमोचन डॉ. लक््मीमल्ल 
सिंघवी के हाथों सम्पन हुआ। डॉ. सिंघवी ने 
qe’, विवाद” और ‘Ware’ की व्याख्या 
करते हुए मानव-जीवन में संवाद की महती 
आवश्यकता पर बल दिया। समारोह की दूसरी 
विशेष अतिथि श्रीमती शीला गुजराल ने संवाद 
के आयोजकों को सफलतापूर्वक सात वर्ष पूरे 
कर लेने पर बधाई देते हुए उससे अपने 
लगाव को रेखांकित किया। 
इस अवसर पर संवाद से जुड़े लेखकों 
की गत एक वर्ष में प्रकाशित पुस्तकों का 
विमोचन भी किया गया लेकिन उसमें एक 
खास बात यह रही कि उपस्थित लेखकों ने 
एक टूसरे की पुस्तकों का विमोचन किया। 
इस समारोह में गत एक वर्ष में 
सम्मानित/पुरस्कृत लेखकों का अभिनन्दन किया 
TH Ware’ के बनने की पृष्ठभूमि पर 
TART डालते हुए समारोह की संचालक डॉ 
जेन ने बताया कि डॉ. महीप सिंह, 
शुम अंसल और नासिरा शर्मा के बीच 
one एक दिन कॉफी पीते समय लेखकों 
मिलकर बैठने और साहित्य-चर्चा की 
ue की बात आ निकली और संवाद 
हनी T बन गई। डॉ. महीप सिंह ने 
सवाद का कोई संविधान नहीं है 
Tel इसका कोई विधिवत चुनाव आदि 
श यह तो कुछ लेखकों द्वारा अपनी 


चलाई जा रही नितान्त 
अनौपचारिक सहित्य-ंगष्ठीह। समारोह के 


अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने जीवन में 
साहित्य के महत्त्व पर प्रकाश डाला और 
अपनी कुछ कविताएं भी सुनाई। 
इस अवसर पर संवाद की संरक्षिका 
कुसुम अंसल ने आगामी एक वर्ष के लिए 
संवाद का संयोजन-भार सुप्रसिद्ध लेखक प्रताप 
सहगल को सौंपा। इस समारोह में सर्वश्री 
कन्हैया लाल नन्दन, अभिमन्यु अनत, बलराज 
कोमल, नरेन्द्र मोहन, प्रताप सहगल, सुनीता 
जैन, कुसुम अंसल, पदमा सचदेव, चंद्रकांता, 
मंजु गुप्ता, सरोजिनी प्रीतम आदि ने 
अपनी-अपनी कविताएं भी सुनाई। जगदीश 
चतुर्वेदी, कमलकिशोर गोयनका, वीरेन्द्र 
सक्सेना, नासिरा शर्मा, मीरा सीकरी, कामिनी 
बाली, मलिक राजकुमार, देवेन्द्र इस्सर, 
गुरचरण सिंह, सुशील अंसल, हरदयाल, 
सरोज वशिष्ठ, सतीश वशिष्ठ, शामा, चित्रा 
मुद्गल आदि लेखकों ने समारोह में भाग 
लिया। 
प्रस्तुतिः कमलेश सचदेव 


“बीसवी सदी का कालजयी 
रचनाएं? का लोकार्पण 


25-26 मार्च, 2000 को गांधी दर्शन, 
राजघाट, नई दिल्ली में आयोजित 22वें 
अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन में 
वयोवृद्ध साहित्यकार यशपाल जैन ने प्रसिद्ध 
हिन्दी लेखक डा. अमर सिंह 
वधान की सद्यः सम्पादित कृति “staat सदी 
की कालजयी रचनाएं” का लोकार्पण किया। 
उन्होंने भारतीय भाषाओं के साहित्य की 
सार्वकालिक रचनाओं को हिन्दी में एक स्थान 
पर उपलब्ध करवाने में डा. वधान के इस 
प्रयास की सराहना की। उन्होंने भाषा और 
नागरी लिपि के संदर्भ में आचार्य विनोबा को 
स्मरण करते हुए कहा कि विनोबा जी की 
सूझ-बूझ निराली थी। 
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इस अवसर पर डा. गंगा प्रसाद विमल 
ने कहा कि 'बीसवी सदी की कालजयी रचनाएं, 
पुस्तक भावनात्मक तथा साहित्यिक एकता का 
प्रमाण है। 

सुन्दरलाल बहुगुणा ने अपने वक्तव्य में 
कहा कि हम इतिहास के मनोवैज्ञानिक क्षण से 
गुजर रहे हैं, अतः हमें भविष्य की बात 
वर्तमान के परिपरेक्ष्य में सोचनी है। सुविख्यात 
भाषाविद्‌ डा. लोकेश चन्द अपने सम्बोधन में 
रेखांकित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारी 
संस्कृति की विशिष्टताओं को शवों में बदल 
रही है। अतः प्रकृति का संस्करण करके हमें 
संस्कृति को बचाना है। डा. नरेश मिश्र का 
कहना था कि नागरी लिपि अपने वर्तमान रूप 
में पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारतीय भाषाएं यदि 
इसके नजदीक आएंगी तो उन्हें गति मिलेगी। 

डा. सुन्दर लाल कथूरिया ने अपने 
सारगर्भित वक्तव्य में रेखांकित किया कि 
नागरी लिपि अभियान को पुख्ता बनाने के 
लिए मिशनरी भावना, सौहार्द, निष्ठा एवं 
भावनात्मकता की बेहद जरूरत है। डा. परमानंद 
पांचाल ने स्पष्ट किया कि ऐसी कई बोलियां 
हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है, लेकिन उन्हें 
रोमन लिपि में लिखा जा रहा है जो एक 
प्रकार से अंग्रेजी भाषा का जाल बिछाने का 
षडयंत्र है। नागरी एक राष्ट्रीय आयोजन है, 
जिसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 

डा. दिविक रमेश ने कोरिया में हिन्दी 
भाषा एवं साहित्य के पठन-पाठन एवं शोध 
कार्य पर चर्चा करते हुए कहा कि आज 
सांस्कृतिक संघर्ष से सचेत रहने तथा भावात्मक 
स्तर पर जुड़ने की आवश्यकता Cl इस अवसर 
पर डा. वीरेन्द्र सक्सेना, डा. चिंतामणि, डा. 
भाटिया, डा. रुक्मणी राव अमर तथा अन्य 
वक्ताओं ने नागरी लिपिं की दशा | 
और संभावना विषयक अपने विचार व्यक्त | 


किए। 
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सुनीता जैन का 
कहानी पाठ 


'संवाद' की गोष्ठी (23 मार्च, 2000) 
में कवयित्री, कथाकार सुनीता जैन ने अपनी 
कहानी 'पालना' का पाठ किया। डा. महीप 
सिंह ने टिणणी की, “गोद लिए जाने वाले 
बच्चे की समस्या बच्चे को तो अनेक समस्याओं 
के केन्द्र में रखती ही है, उस दम्पती को भी 
अनेक प्रकार की Se का केन्द्र बना देती 
है जो इस प्रकार के बच्चों को लेते हैं। इस 
विषय पर हिन्दी में बहुत कम कहानियां लिखी 
गई हैं। सुनीता जैन ने इस अछूते विषय को 
कहानी में उठाकर बड़ी सफलता से निर्वाह 
किया है। साथ ही यदि व्यक्ति के अन्दर यह 
प्रतिभा है कि वह कथा को अपनाकर काव्यात्मक 
रचना करता है तो वह अदभुत होगी। सुनीता 
जैन का जितना औपन्यासिक अनुभव है, वह 
बहुत कम लोगों को है।' चित्रकार शामा की 
रतिक्रिया थी, “पूरी संवेदना से भरकर लिखी 
गई कहानी है 'पालना"। मां की संवेदना नई 
है, सभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे इन 
सबसे गुजरते Tal यह घटना घर में घटी, 
इसलिए निजी अनुभव का टच है। कहानी को 
खींचा नहीं गया। जब वह फोन की बात 
करती है तो ढाई साल गुजर चुके हेते हैं। 
नाटकीयता के साथ कहानी छोड़ दी गई है।' 


कथाकार मीरा सीकरी के अनुसार, 
“लेखिका मानवीय संवेदना के उस विस्तार 
को देना चाहती है कि जिसने रक्त-सम्बन्ध न 
होने पर भी जीवन के सम्पूर्ण रवैये को ही 
बदल दिया है-जैसे जिंदगी का एक नया 
बोध मिल गया हो। वह एक तरफ भीतर के 
इस भाग को लेती है, दूसरी तरफ गोद लेने 
के लिए गए हुए व्यक्तियों की उपभोक्ता 
दृष्टि से भी नहीं चूकती। जो मूल संवेदना है 
वह किसी वस्तुपरक दृष्टि का विरोध कर रही 
है, उस भाव के प्रति सजग कर रही है, 
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चैतन्य कर रही है और इसीलिए वह कमजोर 
बच्चे को घर ले आती है, जो खुलकर रो 
नहीं पाता।...अब खिल चुकी बच्ची जो बन 
चुकी है, वह सारा परिवर्तन उसी अनुराग से 
आया है और इस बच्ची ने जैसे रेगिस्तान में 
नखलिस्तान की सृष्टि कर दी है पर विडम्बना 
यह है कि दादी कमरे में पड़े पालने को 
देखती है, जहां उसे लाया गया था और 
अपने धरातल पर, जिसने यह सम्पूर्ण आयोजन 
किया है इस खाली पालने की तरह ही रिक्त 
और सन्नाटे की स्थिति में पहुंच गई है। और 
कहानी आपको अन्त तक Fale Si अवसाद 
में छोड़ देती है।' 

कमलेश सचदेव का कहना था कि कहानी 
का मूल संवेदना-बिन्दु वह है जहां Rex 
अपनी मां के अकेलेपन को याद करती है 
और सोचती है कि उसे भी मेरी अपनी उम्र में 
बेटी गोद ले दी होती तो उसके बुढ़ापे में वह 
पन्द्रह-सोलह साल की लड़की उसका सहारा 
बनती। भरे-पूरे परिवार की मालकिन की अन्तिम 
समय की असहायता और नैरेटर की अपनी 
स्थिति की सोच समानान्तर चलती है। 

सुनीता जैन ने अपने लेखकीय वक्तव्य 
में कहा कि एडाप्शन की जो समस्या है 
त्रासदी है उससे पश्चिमी देशों के लोग पूरी 
तरह अवगत हैं और इसे वे अपने लेखन 
और फिल्मों में रख रहे हैं पर हिन्दी में इस 
पूरे विषय पर अधिक नहीं लिखा गया है। यह 
कहानी उस तरह से एक प्रयास और प्रयोग 
है। 

डा. मदनलाल प्रधु ने पुश्किन की 
कविताओं के अनुवाद का पाठ किया। साथ 
ही पं. जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी, राहुल 
सांकृत्यायन, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा पर 
संस्मरणात्मक वार्ता करते हुए सस्वर गीत 
सुनाए। गोष्ठी में उपस्थित थे-डा. कन्हैयालाल 
नन्दन, कुसुम अंसल, लक्ष्मी कानन, मजीद 
अहमद, अंजना सहगल आदि। 

प्रस्तुतिः मजीद अहमद 


‘अच्छे लिखने वाले बी | 
रूप में रह जाएंगे! । 


जनवादी लेखक संघ ग्वालियर aH 
के तत्त्वावधान में 23 अप्रैल, 2000 के 
कला-वीथिका सभागार में कथाकार फरक! 
हरीश पाठक के सद्यः प्रकाशित कथा-संगर 
“गुम होता आदमी' का लोकार्पण-समारोह एवं 
चर्चा-गोष्ठी आयोजित की गई। ख्यातनाम 
गीतकार मुकुट बिहारी 'सरोज' की अध्यक्षता 
में आयोजित इस समारोह में “गुम होता आदमी' 
का लोकार्पण प्रख्यात कथा-लेखिका एवं | 
उपन्यासकार चित्रा मुद्गल ने किया। विमोचित | 
कथा-संग्रह की प्रथम प्रति लेखक की मां श्रीमती 
कमला देवी पाठक और दूसरी प्रति लेखक के 
बचपन के दोस्त कॉमरेड बादल सरोज के 
भेंट की गई। 

चर्चा-सत्र का शुभारंभ करते हुए, कथाका 
एवं उपन्यासकार पुनी सिंह ने “गुम हेत 
आदमी' की लगभग प्रत्येक कहानी पर अने 
विचार व्यक्त किए। शहर की मौत” कह 
को लेखक के अपने शहर की कहानी मातो 
हुए पुनी सिंह ने किसी भी शहर की मी 
जैसे विचार से इन्कार किया। भेज रहे है | 
निमंत्रण” को संग्रह की बेहतरीन कहानी बत 
हुए पुनी सिंह ने युवा भाभी की गदराई दे 
पर आसक्त देवर वीर के दुष्कर्म और ॐ 
दुष्कर्म के बरसों बाद टूटे पारिवारिक सि 
के जुड़ने की कथा को मार्मिक sears 
माना। आधार वक्तव्य को और आग कही 
हुए पुनी सिंह ने पुष्टि की कि संग्रह a 
कहानियां हमारे आस-पास की करूरा, TH 
एवं विद्रूपता को आईना दिखाती है पुन 
सिंह ने युवा कथाकार हरीश पाठक की 
की निजता की भूरिूरि प्रशंसा की। 

मुख्य अतिथि चित्रा मुद्गल ने यु « | 
आदमी' की कहानियों में अनुभव कौ |_| 
| 
| 
| 


पता का उल्लेख किया। चित्रा Fat i 
eee 


| 4# 


_ 


. कि | 
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ee Ere 
| ह हैं नेह निमंत्रण” कहानी को व्यक्तिगत 
बीज संबंधों में आए अमानवीय पतनशील मूल्यों 
) क्षै यादगार कहानी माना। लेकिन बलात्कारी 

देवर को अपनी बेटी के विवाह का नेह-निमंत्रण 


भेज कर भाभी (औरत) ने जिस उदात्तता का 


का परिचय दिया, शा उक्त कथा को महत्त्वपूर्ण 
"agar है| पुननी सिंह द्वारा प्रतिपादित “शहर 
की मौत” कथा के विमर्श को खारिज करते 
रेह / ह चित्रा मुद्गल ने शहर की “If जैसे 
क प गाता खो 
sn औरत', “भेज रहे है नेह-निमंत्रण , कितने 
आदी! | स जैसी कहानियों को स््री-विमर्श की सशक्त 
a ए कहानियां मानते हुए चित्रा जी ने तीनों कहानियों 
गचित | को किसी पुरुष कथा-लेखक द्वारा लिखी गई 
श्री बेहतरीन कहानियां निरूपित किया। चित्रा 
ख | सताने विश्वास व्यक्त किया कि इस 
ज्ञे. राब्देविरोधी समय में, कुछ अच्छे लिखने 
वाले बीज रूप में अवश्य शेष रह जाएंगे। 
उ 'खेल' कहानी को साहित्य की राजनीति की 
मा श्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानते हुए चित्रा मुद्गल ने 
र अपे. गा कथाकार हरीश पाठक के डिक्शन' की 
= दिल खोलकर प्रशंसा की। 
मारे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में गीतकार 
रभा | अट बिहारी सरोज ने कहानी की वाचिक 
ह | ks खल होने पर चिंता जताई । समारोह 
) बते / "वि मे कथाकार हरीश पाठक ने अपनी 


पाजा कहानी Saat’ का पाठ किया। 


राई दे! 

ल कार्यक्रम का संचालन ग़ज़लकार एवं जनवादी 

र लेखक संघ के प्रांतीय संयुक्त सचिव जहीर 

लि Bet ने किया। 

ail प्रस्तुति: जहीर कुरैशी 

x8 शपथ यात्रा' के बहाने 

[सऽ 

| लघुकथा पर एक 

सा 

4 सार्थक वार्ता 

i é 

ff ) _ लघुकथा हिन प्रायः बहुत बातें 

ऋ के र आज भी यह विधा 
| में है 

हक | । बहस के नाम पर विवाद 
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भी हुए हैं। इन विवादों ने इसको क्षति अधिक 
पहुंचाई है, लेखकों को Ga में विभक्त 
किया है। यह बात और है कि लघुकथा की 
ओर राष्ट्रीय स्तर के रचनाकारों और आलोचकों 
का ध्यान अवश्य आकृष्ट हुआ है। बलराम ने 
लघुकथा को लेकर बड़ा काम यह किया है 
कि उन्होंने 20वीं सदी के आरपार बिखरी हुई 
लघुकथाओं को एक जगह संजोया है। पंचतंत्र, 
चीन की प्राचीन कथाओं, वेद, पुराण, उपनिषद 
आदि ग्रंथों में लघुकथा के रूप मिलते हैं। 
विश्व लघुकधा कोश के माध्यम से लघुकधाओं 
को एकत्रित करने का कार्य इस सदी की 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। पिछले 
दिनो डा. योगेन्द्रनाथ शुक्ल के लघुकथा 
संकलन “शपथ यात्रा’ को लेकर इन्दौर 
क्रिश्चियन महाविद्यालय के सभागार में विचार 
गोष्ठी सम्पन्न हुई। गोष्ठी इस मायने में 
महत्त्वपूर्ण रही कि इसके माध्यम से लघुकथा 
पर एक स्वस्थ और सार्थक वार्ता का सूत्रपात 
हुआ। 

अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ प्राध्यापक 
एवं आलोचक गणेश दतत त्रिपाठी ने कहा कि 
वेद, पुराण, उपनिषद और लोक-परंपराओं में 
भी लघुकथाएं मिलती है। विभिन्न कालों से 
होती हुई लघुकथा आज जिस मुकाम पर 
खड़ी है, वह एक बड़ी जरूरत की पूर्ति 
करती है। परो. त्रिपाठी ने अपनी बात को आगे 
बढ़ाते हुए कहा कि डा. शुक्ल की लघुकथाएं 
मानवीय संवेदनाओं और सरोकारों की सशक्त 
अभिव्यक्ति हैं। वर्तमान सामाज में हो रहे 
मानवीय हास और विसंगतियों के संदर्भ में 
उन्होंने “शपथयात्रा' की “प्लेटफार्म ', 
“पुनरावृत्ति', “शराफत Sh बीस रुपए, 
ula’ आदिं का उल्लेख किया। विशेष 
अतिथि के रूप में वरिष्ठ लघुकथाकार एवं 
समीक्षक डा. सतीश दुबे ने लघुकथा के 
उद्भव और विकास की चर्चा करते हुए 
इन्दौर के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने 
कहा कि प्रदेश की सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक 
पत्रिका “वीणा” लघुकधाओं का प्रकाशन करती 


6l 


और क्रोध से तात्पर्य व्यंग्य से होता है। 


रही है। अन्य संस्थाओं और विभिन संकलनों 
ने भी लघुकथाकारों को एक मंच प्रदान किया 
है। इस संदर्भ में इन्दौर की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
को विस्मृत नहीं किया जा सकता। आज भी 
यहां लघुकथा को लेकर उल्लेखनीय कार्य हो 
रहे हैं। डा. योगेद्रनाथ शुक्ल का लघुकथा 
स “शपथ यात्रा' इसकी एक सशक्त कड़ी 
| 

डा. सतीश दुबे ने अपनी बात को 
आगे बढ़ाते हुए कहा कि “शापथ यात्रा' की 
कुछ कथाओं को निर्विवाद रूप से हिन्दी की 
श्रेष्ठ लघुकथाओं के समकक्ष रखा जा सकता 
है। डा. दुबे ने इस संदर्भ में गणेश की 
वेदना', टेंट हाउस के बरतन', चीख”, 
'ठेस' आदि लघुकथाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
करते हुए बताया कि अपने लघु आकार में 
भी लघुकथाएं बड़ी बात (विचार) कहने में 
सक्षम होती हैं। यहीं लघुकथाओं की ताकत 
मानी जा सकती है। लघुकथाओं में व्यंग्य 
अपने आप शामिल हो जाता है, लेखक को 
इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करने 
पड़ते। लघुकथा के सांचे-ढांचे के संदर्भ में 
उन्होंने कहा कि आकार में लघु होने के 
कारण इसमें पात्र कम ही होते हैं, विवरण भी 
इसे कमजोर बनाता है। सारा दारोमदार इसके 
उद्देश्य पर आश्रित होता है। यह लेखक पर 
निर्भर करता है कि वह अपनी बात किस 
तरीके से कहता है। “शपथ यात्रा' की कहानियां 
इस मायने में सफल रही हैं। इनमें जो बात 
लेखक कहना चाहता है वह पूरी संवेदना के 
साथ अभिव्यक्त हुई है। इसकी लघुकथाएं ` 
सोचने को विवश करती हैं। किसी भी रचना 
की सार्थकता इस बात से आंकी जा सकती है 
कि वह पाठकों के मन-मस्तिष्क पर किस 
तरह और कितना प्रभाव छोड़ती है। 

चर्चाकार के रूप में डा. विलास गुप्ते ने 
लघुकथा लेखन के लिए शोध, बोध और 
क्रोध तत्त आवश्यक बताए। शोध का अर्थ 
सत्य या यथार्थ, बोध का अर्थ कही गई बात 
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लघुकथा के कलापक्ष को लेकर उन्होंने 
कहानी और लघुकथा में अंतर स्पष्ट किया 
और बताया कि लघुकथा अपने लघु आकार, 
प्रतीकात्मकता और सटीक शब्दावली के 
कारण भिन होती है। उनका कहना था कि 
इस मायने में लघुकथाकारों को निराला को 
अपना आदर्श मानना चाहिए। “शपथ यात्रा” 
का भाव-पक्ष सशक्त है। इसमें कथाकार ने 
आत्मीय संबंधों के विघटन, आज की 
संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार को केन्द्र में 
रखा है। इस संदर्भ में उन्होंने भविष्यवाणी” 
“तनाव मुक्त', ईमान का इनाम', चीख' 
का हवाला दिया। डा. गुप्ते ने जहां शपथ 
यात्रा' के भाव-पक्ष और कला-पक्ष को लेकर 
इसकी खूबियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर 
इसके कुछ कमजोर पक्ष की ओर भी संकेत 
किया। उन्होंने कहा कि कुछ कहानियों के 
शीर्षक निबंध की तरह लगते हैं। कुछ 
कहानियों में विवरणात्मकता अधिक है जो 
शिल्प को कमजोर करती है। कहीं संतुलन 
का दोष भी दिखाई देता है। इसके बावजूद 
जहां तक मानवीय संवेदना और यथार्थ की 
अभिव्यक्ति का प्रशन है, ग्हां लेखक 
निश्चित रूप से सफल रहा है। लेखक को 
यह पहला संग्रह है इसलिए कुछ शिथिलता 
स्वाभाविक है। 
चर्चाकार डा. रमेश सोनी ने विलास 
गुप्ते की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 
किसी भी लेखक के लिए यातना या संघर्ष 
' जरूरी होता है। रचनाकार प्रारंभ में कच्चा 
। ` हीं होता है। जीवन के अनुभव और अनुभूतियां 
उसे जितना तपाते हैं, वह उतना ही पकता 
चला जाता है। जो लेखक जितना अधिक 
तपता और पकता है, वह उतने ही बड़े सच 
को रचता है। इसलिए कहा जाता है कि 
रचना एक यातना है। लघुकथा-यात्रा मानो 
सभ्यता से जुड़ी है। “शपथ यात्रा” के 
लेखक की लघुकथाएं भिन्न मुहावरे की हैं, 
ये शोर नहीं मचातीं, ये सीधे-सीधे सच से 
रूबरू कराती हैं और संवेदना जगाती हैं। 
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घटनाएं ऐसी लगती हैं जैसे हमारे साथ घटी 
हों। मानवीय संवेदना और सरोकार इनकी 
बड़ी शक्ति है। स्वाद (सौंदर्य) के संदर्भ में 
उन्होंने ख्यात कहानीकार डा. महीप सिंह की 
यह टिप्पणी दोहराई कि डा. शुक्ल की 
लघुकथाएं पढ़ते हुए मुझे तृप्ति हुई है। इनमें 
अच्छी साहित्यिक कहानी का आस्वाद मिलता 
है और हर लघुकथा को पढ़ने के बाद उसकी 
निष्पत्ति को लेकर कुछ क्षण सोचने को बाध्य 
होना पड़ता है। डा. सोनी ने कहा कि डा. 
शुक्ल का यह संकलन उम्मीद जगाता है कि 
उनमें बहुत संभावनाएं हैं। 
लघुकथा गोष्ठी का आयोजन साहित्य 
संगम” के तत्त्वावधान में किया गया जिसमें 
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति 
डा. अब्बासी, गीतकार चन्द्रसेन विराट, प्रो. 
लक्ष्मीप्रसाद कटारे, श्री जगदीशप्रसाद वैदिक, 
प्रो. शंकर प्रसाद शुक्ला, डा. चन्द्रकिरण 
अग्निहोत्री, डा. सुदेश चोपड़ा, श्री कांतिलाल 
ठाकरे सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित 
थे। संचालन सदाशिव कौतुक तथा आभार 
विश्वनाथ कदम ने व्यक्त किया। 
प्रस्तुति : डा. रमेश सोनी 


'अंशतः' का लोकार्पण 


प्रख्यात लेखक प्रताप सहगल की गई 
किताब 'अशंतः' का लोकार्पण प्रसिद्ध कथाकार 
डा. महीप सिंह ने किया। संयोग से उसी दिन 
(l0 मई) प्रताप सहगल ने अपने जीवन के 
पचपन वर्ष पूरे किए। अंशतः में प्रताप सहगल 
की चुनी हुई रचनाएं एक ही डिज्द में संकलित 
हैं। अन्वेषक' तथा “अंधेरे में” जैसे बहुचिंत 
एवं बहुमंचित नाटक, चारों कविता संग्रहों में 
से चुनी हुई कविताएं तथा लंबी कविताएं, 
कुछ लघु नाटक, दो साक्षात्कार तथा कुछ 
आलेख भी लेखक की पैतीस वर्षों की लेखन 
यात्रा का ग्राफ एक साथ पेश करते है। 

इस लोकार्पण एवं safer समारोह 
मे SESS ee | __'____ देवेन्द्र इस्सर, प्रमोद सिनहा, मरेर 


मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, श्रवण | 
विश्वमोहन तिवारी, दिविक रमेश, होश | 
नवल, रमेश गौतम, वीरेन्द्र सक्सेना TR 


चतुर्वेदी, सादिक, मलिक राजकुमार, सुला 5 | 


inst, अश्विनी पाराशर, ओम गुप्ता, चंद 
कुमार तथा श्रीमती उपा चौधरी, सुधा नवत, 
प्रिया शर्मा सहित अनेक लेखक, पत्रकार एं 
गणमान्य लोग उपस्थित थे। 

प्रस्तुतिः रमेश किशोर 


डा. किशोर वासवानी 
की पुस्तक को पुरस्कार 
) 


डा. किशोर वासवानी द्वारा लिखित त्व | 
हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक सिनेमाई भाषा और हिन्दी संवादों a 
विश्लेषण” को 48 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 
समारोह में हिन्दी सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुसक 
के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार प्रदान किय 
गया। प्रकाशक श्री अनिल वर्मा ने राष्ट्रपी 
श्री के.आर. नारायण से यह पुरस्कार प्रपत किष 


प्रख्यात लेखिका 
कमलेश बख्शी का नया | 
उपन्यास | 


दिशा खोजती जिती 


गागर में सागर समेटता सिर] 
लेखिका का अत्यन्त रोचक 
विचारोत्तेजक उपन्यास 
मूल्य : 90-00 
प्रकाशक 
डशभिष्यंज॑त 


बी-70/72, डी.एस.आई-डीसी. लाँ 7” 


Rnsveasvessaescuvssy 
SASS a re ae tae | 


S22BeReaeaenn2 


Pe PFBESEDESRSESTBETTAERESEALSE TESS RLISTTTERTBSTRUSRTBERER ET ESE TES 


gj* 


AEA DURAN AW CHAN UR AN UE A UU UANU EAN UE ANY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


arn 


Cl DPS JOC OCICS PNXRNORIRNORNNORHRNPANAONKNPRKNORKRNORXRONANORX 
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कक द्वारा प्रकाशित बहुचर्चित लेखिका 
: कुसुम असल का साहित्य 
॥0॥04॥8॥॥ 8॥॥ ECD 


कविता 
a धुएँ का सच 25.00 
छ विरूपीकरण 35.00 
कहानी 
पते बदलते हैं 25.00 


कार 


SLRBSPLSEPALSSLLAKREDARLSERLASPLSCLLSERLATBRACALAKVEAS VESSEL AERES 


वत तथा { H : 
काशि ; इकतीस कहानियाँ 450.00 a 
वादों का : उ i 
en पन्यास P| 
पुत B एक और पंचवटी 35.00 5 6 
ग किय ; Sing me no Songs 50.00 et | ’ 
TE ; m Travelling with a sunbeam 60.00 i | 
त किष :ः १६ a | 
| | 3: आलोचना ६ | 
i} ॥ आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में महानगर 200.00 aaa | 
2 oe) | 
नय|| ¦; नाटक 5 | 
ae छ रेखाकृति 400.00 ra | 
5 Curis atl की प्रस्तुति के | | 
गा 2 अनेक रंगीन चित्रों सहित) | 
पा Rs i: i 
ae) ‡ डॉ. नग़मा जावेद मलिक द्वारा लिखित : | 
sa) कुसुम अंसल के बहुचचित उपन्यास ; | 
एक और पंचवटी : 
90-00) ks के माध्यम से लेखि लेखिका के सम्पूर्ण कथा साहित्य का ie 
| 3 SSI अध्ययन मूल्य - 90.00 0 
mi) अभिव्यंजना i: 
a] $ बी - 70/72, डी, एस. आई. डी. सी., काम्पलेक्स, लारेंस रोड, दिल्‍ली - 0035, फोन - 7 
2 Meni CTt ENOTES 
| 
| 
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| -- बोध: मानवीय प्रयोजन डॉ. भगवान दास वर्सा 30.00 
7 साहित्य, संस्कृति और सम्प्रेषण डॉ. भगवान दास वर्मा 6000 | 
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संचेतना के देश में असंख्य पाठक हैं। असंख्य शिक्षण-संस्थाओं में संचेतना वर्षों से जा रही है जहाँ इसकी प्रतियो 
को सजिल्द करा कर संजोया जाता है। हमने संचेतना की सहयोगी संस्था अभिव्यंजना प्रकाशन के साथ मिलक 
पुस्तक-ग्रेमी पाठकों के लिए यह आकर्षक योजना तैयार की है। 50 रुपये भेज कर आप संचेतना के वार्षिक आहक बनिए 
और निम्नलिखित पुस्तकों कीई भी कितनी भी मनचाही Sted SEN Gl पर अरावाइल| 
द्वारा दिया जाएगा। मूल्य मनीआर्डर द्वारा अग्रिम भेजें। वी.पी.पी. भेजने की व्यवस्था नहीं है। 50 रुपये से कम की 


पुस्तके साधारण डाक द्वारा और अधिक की पुस्तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी om 


धूप की उँगलियों के निशान यह भी नहीं 
चर्चित कहानियाँ महीप सिंह 40.00 | मंजिलें मनजीत ,हेयर 80.00 
इक्यावन कहानियाँ महीप सिंह 50.00 | समय हार गया सनजीत हेयर I50.00 
सहमे हुए महीप सिंह 60.00 | सम्बन्धों के किनारे सिम्मी हर्षिता 35.00 
इक्यावन कहानियाँ विष्णु प्रभाकर too.00 | यातना शिविर सिम्मी हर्षिता 00 
इकतीस कहानियाँ कुसुम अंसल \s000 | एक और पंचवटी कुसुम अंसल 35.00 
पते बदलते हैं कुसुम अंसल 25.00 | शिखर और शून्य गुरमुख सिंह जीत 55.00 
चिनारों की आग शामा 2500 | प्रश्नों के रेगिस्तान कु. इन्दिरा 35.00 
dda कहानियाँ सिम्मी हर्षिता 300.00 | चेतना की परतें शकुन्तला दुबे 

| घरों से मकानों तक गुरनाम गिल 80.00 | | कर: en SRE SEE ae = 
| जिंदा पल मुर्दा पल बचित कौर 45.00 


कथाकार महीप सिंह डॉ. गुरचरण सिंह 


| ae os 'कहानियाँ a aan आधुनिक हिन्दी उपन्यासो में महानगर डॉ. कुसुम अंसल ae 200-00 
नया मोड़ कमलेश बख्शी san || = सुदर्शन मजीठिया हर सृजन के धणतल सं. डॉ. गुरचरण | 200.00 
उधार की जिन्दगी न्ह जा त हिन्दी उपन्यासों मे प्रशासन डॉ. सुधाकर अदीब 250.00 
एक दिन का सुलतान गुरमुख सिंह जीत जठ कबीर ग्रंथावली में प्रेमा भक्ति डॉ. शकुन्तला श्रीवास्तव 750.00 
तीन दिन का बेईमान उचा | 2500 a a baal कथा साहित्य नग्रमा जावेद मलिक 90.00 
ae : मछली STE 700.00 | की स्वाधीनता सं. डॉ. महीप सिंह 60.00 
का; बहरंगी . ST. ह . 
काला नवम्बर ee लिवर कि साहित्य और दलित चेतना सं. डॉ. महीप सिंह 
ग्रामीण परिवेश की श्रेष्ठः कहानियाँ डॉ. सुभद्रा 40.00 डॉ चन्द्रकांत बांदिवडेकर 20.00 
खोई हुई खुशबू सं. नरेन्द्र मोहन 4000 समकालीन हिन्दी कहानी: aie 
शरेष्ठ कहानियाँ कुसुम अंसल ae. स्त्री -पुरुष सम्बन्ध सुनंत कौर Aa 80.00 
प्रवासी पंजाबी कहानियाँ a ठ ठ sooo | fet कहानी: समकालीन परिदृश्य डॉ. सुखबीर सिंह 50.00 


सबूत क्यों चाहिए इन्दु जैन 90.00 ६ 
धुएँ का सच कुसुम अंसल 2500 | ashe हे 4 

'विरुपीकरण कुसुम अंसल 35.00 | सवातन्योत्तर हिन्दी व्यंग्य : 
सच कहती हूँ सुनीता जैन 70600 ||| शत की यात्रा सं. सुदर्शन मजीठिया, 30000 
एक और दिन सुनीता जैन 25.00 डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी 


पीली धूप का टुकड़ा शामा jo000 | शहीद ऊधम सिंह सत्येन्द्र श्रीवास्तव 25.00 

| || मुक्त कर दो कीर्ति केसर 50.00 | रेखाकृति कुसुम ह 0 
तुम मुझे झेल नहीं पाओगे अर्णा कपूर 6०.०० | पालतू भगवान अटलानी 20.00 
लेखिकाओं की प्रतिनिधि भैंस के आगे बीन रामावतार चेतन 22.00 

|| कविताएँ-83 संकलन 30.09 | गंजत्व दर्शन इयाम गोइन्का 40.00 
|| लेखिकाओं की प्रतिनिधि ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं सरोज वशिष्ठ 7500 


कविताएँ = 0 
| कविताएँ-84 संकलन 30.00 श्राउड कु. इंदिरा 400 
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डा. रामविलास शर्मा : 


डा. नरेन्द्र मोहन 
° Ps 

केदार नाथ अग्रवाल : 
लाबों का दरिया सूख गया 
डा. ललित शुक्ल 


पाहे 


rel का पाठयक्रम? 


य मिश्र « देवेश ठाकुर « हेतु भारद्वाज 

te मजीठिया + माजदा असद ३ 
सिंह « सिम्मी हर्षिता « atx कुमार वसु 
सुमार * तेज सिंह 


| 
) 


| 


gmt 


चक्राचक्र का व्यंग्य : दलाली हमारा राष्ट्रीय धंधा 
~. JS > CS Sh Ei SR 
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‘Tena कथाकार महीप सिंह at 


लीन खाडो में waa कहानियाँ 


' | 
| 4 
सुबह की महक 300.00 
क्षणो का संकट 300.00 
संबंधों का सन्नाटा 300.00 


महीप सिंह की कहानियाँ महानगरीय मध्य asi के जीवन की धड़कनों को 
बड़ी गहराई से हमें महसूस कराती हैं। इसका कोर्ड भी पक्ष उनकी कथा-दृष्टि 
से अछूला नहीं रहा है। समकालीन जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोध, तनाव और छदम 
अपनी समूची विडम्बना के साथ डन कहानियों में मूर्त हो उठे हैं|कथा-शिल्प के 
भी किलने की रंग उनके कथा-संसार में उभरे feat देते हैं। 


मनुष्य की सोच को सचेतन रखने के प्रस्थान-बिंडु से चले आपनी पीढ़ी के । 
अत्यन्त समर्थ कथाकार के विकास क्रम को दर्शाता उसकी रचना-यात्रा की | 


दस्तावेज़ | 
विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कथा-रसिकों को 
900 रू. का पूरा सेट केवल 500 रु. Al 


का एक गौरवशाली प्रकाशन 
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हा == 2 बुक क्लब का लाभ उटाइए 
० | क जागरूक पाठकों के लिए एक 
f के देश में असंख्य पाठक हैं असंख्य शिक्षण-संस्थाओं में संचेतना वर्षों से जा रही है जहाँ इसकी प्रतियों|| 
को सणिल्द करा कर संजोया जाता है। हमने संचेतना की सहयोगी संस्था अभिव्यंजना प्रकाशन के साथ मिलकर 
रुपये भेज कर आप संचेतना के वार्षिक ग्राहक बनिए 
A AEE डाक-खेर्च भी हमारे 
वी.पी.पी. भेजने की व्यवस्था नहीं है। 50 रुपये से कम की 
3 परण जक सरा जर आनिक कॉ पुसतके CPAs डाळ SIRT सेशी आज नि मनन डाक द्वारा भेजी जाएंगी। 


यह भी नहीं महीप सिंह I60.00 
मंजिलें मनजीत हेयर 80.00 


पुस्तक-ग्रेमी पाठकों के लिए यह आकर्षक योजना तैयार 


द्वारा दिया जाएगा। मूल्य मनीआर्डर द्वारा अग्रिम भेजें। 


पुस्तकें साधारण डाक द्वारा और अधिक की 
22 कहानी संग्रह | हानी 
धूप की उँगलियों के निशान महीप सिंह I25.00 
चर्चित कहानियाँ £ महीप सिंह 40.00 
इक्यावन कहानियाँ महीप सिह I50.00 
सहमे हुए महीप सिंह 60.00 
इक्यावन कहानियाँ विष्णु प्रभाकर I00.00 
इकतीस कहानियाँ कुसुम अंसल I50.00 
पते बदलते हैं कुसुम अंसल 25.00 
चिनारों की आग शामा I25.00 
तेतीस कहानियाँ सिम्मी हर्षिता 300.00 
घरों से मकानों तक गुरनाम गिल 80.00 
जिंदा पल मुर्दा पल बचित कौर 45.00 
अतीत से संवाद बचिंत कौर 80.00 
गिरोह तथा अन्य कहानियाँ आनन्द अस्थाना 30.00 
नया मोड़ कमलेश बख्शी 25.00 - 
उधार की जिन्दगी बसंत प्रभा 35.00 
2 दिन का सुलतान गुरमुख सिंह जीत 25.00 
न दिन का ay सविन्द्र सिंह उप्पल 25.00 
ee दूर हे गुरुवचन सिंह I00.00 
छोटी मछली समद बहरंगी 40.00 
गिला नवम्बर सं, सुरेन्द्र तिवारी I00.00 
a yi र परिवेश की श्रेष्ठः कहानियाँ डॉ. सुभद्रा 40.00 
$३ रतुशबू सं. नरेन्द्र मोहन 40.00 
श्रेष्ठ कहानियाँ ५ 
ती <n कुसुम अंसल 75.00 
पंजाबी if सं. महेन्द्र धींगड़ा 80.00 
सवन क्यों 5 ५ 
a क्यों चाहिए इन्दु जैन 90.00 
धुएं का सच Ses 
कुसुम अंसल 25.00 
सच कहती & कुसुम अंसल 35.00 
एक और ~ सुनीता जैन 70.00 
सुनीता जैन 25.00 
धूप का टुकड़ा 
TH कर > ii शामा I00.00 
म सने ae कीर्ति केसर 50.00 
लेलिकाओं ले नहीं पाओगे अरुणा कपूर 60.00 
कविताएँ की प्रतिनिधि 
लेखिका हे 3 संकलन 30.00 
कविताएँ ओं की 
पित्ताएँ _ 
84 संकलन 30.00 
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की él 50 


समय हार गया 
सम्बन्धों के किनारे 
यातना शिविर 

एक और पंचवटी 
शिखर और शून्य 
प्रश्नों के रेगिस्तान 
चेतना की परतें 


मनजीत हेयर 
सिम्मी हर्षिता) 
सिम्मी हर्षिता 
कुसुम अंसल 
गुरमुख सिंह जीत 
कु. इन्दिरा 
शकुन्तला दुबे 


आलोचना /निबन्ध 


कथाकार महीप सिह 

आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में महानगर 
डॉ सुदर्शन मजीठिया : सूजन के धरातल 
हिन्दी उपन्यासों में प्रशासन 
कबीर ग्रंथावली में प्रेमा भक्ति 
कुसुम अंसल का कथा साहित्य 
लेखक और अभिव्यक्ति 

की स्वाधीनता 

साहित्य और दलित चेतना 


समकालीन हिन्दी कहानी: 
स्त्री -पुरुष सम्बन्ध 


सं. डॉ. .गुरचरण सिंह 
डॉ. कुसुम अंसल 
सं. डॉ. गुरचरण सिंह 
डॉ. सुधाकर अदीब 


डॉ. शकुन्तला श्रीवास्तव 350.00 


AT जावेद मलिक 


सं. डॉ. महीप सिह 
सं. डॉ. महीप सिंह, 


डॉ चन्द्रकांत बांदिवडेकर ।20.00 


सुनंत कौर 


हिन्दी कहानी: समकालीन परिदृश्य डॉ. सुखबीर सिंह 


मध्यकालीन बोध: मानवीय प्रयोजन डॉ. भगवान दास वर्मा 
डॉ. भगवान दास वर्मा 


साहित्य, संस्कृति और सम्प्रेषण 


नाटक / व्यंग्य /विविध 
स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी व्यंग्य : 
सृजन की यात्रा सं. सुदर्शन मजीठिया, 

डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी. 

शहीद ऊधम सिंह “सत्येन्द्र श्रीवास्तव 
arate : कुसुम अंसल 
पालतू भगवान अठलानी 
भैंस के आगे बीन रामावतार चेतन 
गंजत्व दर्शन | श्याम गोइन्का 
ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं 
श्राउड 
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I50.00 
35.00 
75.00 
35.00 
55.00 
35.00 | 
35.00 


50.00 
200.00 
200.00 
250.00 


90.00 


60,00 


80.00 
50.00 
30.00 
60.00 


300.00 


25.00 || 
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सम्मेलन की सकारात्यक उपलब्धियों को भी देखिए 


4 सितम्बर से 8 सितम्बर तक लंदन 
में हुए छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन के समाचारों 
को भारत के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 
अपने-अपने दृष्टिकोण से छापा है। मैं उनके 
कई आकलनों (धारणाओं) से सहमत नहीं हूं 
मैं समझता हूं कि या तो उन्हें पूरी जानकारी 
नहीं थी या सम्मेलन की कई महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धियों को नजरअंदाज करके लेखकों ने 
सम्मेलन के मूल उद्देश्य से भटक कर उसका 
राजनीतिकरण करना चाहा है। भारत एवं विश्व 
के करोड़ों हिन्दी प्रेमियों को किसी भ्रम में 
नहीं रहने देना चाहता हूं। सम्मेलन की कुछ 

सकारात्मक उपलब्धियों एवं सही जानकारी 
को भी आपके प्रतिष्ठित पत्र द्वारा उन तक 
पहुंचाना चाहता हूं। a 
मैं जानता हूं कि पहले दिन आशा से 
अधिक प्रतिनिधियों के आ जाने के कारण हमें 
परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे पास 
केवल दो सौ लोगों के आने की सूचना पहुंची 
थी परन्तु देखते ही देखते 475 लोग पहुंच 
गए। ।4 सितम्बर की अपराहन जिस एयर 
इंडिया के प्लेन से हमारी कोच 40 लोगों को 
.'लेने पहुंची थी उससे 25 लोग उतरे। परन्तु 
सबका पूरे आदर के साथ स्वागत करते हुए 
हमने सबके ठहरने की व्यवस्था सायंकाल 
तक करा दी। सोआस के हॉस्टल में जब 
कमरे कम पड़े तो उन्हें होटलों में ठहराया 
Fa कमरों के साथ-साथ खाने-पीने एवं ट्रांस्पोर्ट 
की भी व्यवस्था हमें बढ़ानी पड़ी। पहले दिन 
के बाद सभी दिए झल कुछ व्यवस्थित रहा। 
इनं बातों के साथ में यह भी कहना 
चाहूंगा कि हिन्दी अपने आप में एक समृद्ध 
भाषा अवश्य है परन्तु हिन्दी समृद्ध लोगों की 
भाषा नहीं है। यदि होती तो सम्मेलन के लिए 
हमें दर-दर चन्दा मांगना नहीं पड़ता, कोका 
कोला, पेप्सी कोला जैसी कम्पनियां स्पान्सर 


करती और किसी पांच सितारा होटल में हम 
सम्मेलन आयोजित कर लेते। हिन्दी संस्कार 
की भाषा है, हिन्दी सभ्यता की भाषा है 
हिन्दी मानवता की भाषा है। हम राजनीति 
और व्यापार की संकीर्णता से ऊपर उठ कर 
भावनाओं की कद्र करते हैं, साहित्य का 
सम्मान करते हैं, सभ्यता एवं संस्कृति को 
शिरोधार्य करते हैं। 

कुछ लोगों ने छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन 
को हिन्दू सम्मेलन कहा है। मैं पूछना चाहता 
हूं उनसे कि यदि यह हिन्दू सम्मेलन होता तो 
कया उसमें कबीर और नागार्जुन पर व्याख्यान 
होते? क्या दलित साहित्य सम्मेलन का प्रथम 
विषय होता? कया वहां मीरा और तुलसी के 
साथ रसखान और कबीर कक्ष नहीं थे जिनमें 
अकादमिक सत्र चले ? जहां एक ओर सम्मेलन 
में शिवानी एवं लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी को 
सम्मानित किया गया वहीं दूसरी ओर 
मेहरुनिसा परवेज तथा डा. महीप सिंह को 
भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जापान, 
अमेरिका, इटली, हंगरी, उजबेकिस्तान के 
विभिन धर्मों के साहित्यकारों को भी सम्मानित 
किया गया। 

धर्म, जाति, राष्ट्र इन सबसे ऊपर उठ 
कर स्थानीय संस्थाओं एवं नागरिकों का पूर्ण 
समर्थन एवं सक्रिय भागीदारी हमें प्राप्त थी। 
उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रीतिभोज 
कराया स्वामी नारायण मंदिर ने, उसी प्रकार 
सभी प्रतिनिधियों को सम्मान एवं समापन 
समारोह में भोजन कराया मुस्लिम उद्योगपति 
जी.के. जून साहब ने। यंग मेन क्रिश्चियन 
असोसिएशन तथा सिख एवं पंजाबी कम्युनिटी 
के लीडर जोगिन्दर सागर तथा रमन लूम्बा ने 
भी सारे प्रतिनिधियों को भोजन कराया। अब 
ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग समुदाय 
के लोगों की सक्रिय भागीदारी एवं योगदान 


4 
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से परिपूर्ण कार्यक्रम को केवल हिन्दू wig 
जोड़ने वाले हिन्दी के संवर्धन की दिशा) | 
कया योगदान कर पाएंगे इस पर मे fy) 
हो रही है। | 

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ay | 
उच्चायोग द्वारा सम्मेलन हेतु कार्यक्रमों हे | 
लिए परिसर हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट एवं विज्ञापन | 
की व्यवस्था कराई गई थी। बाकी सारे ख | 
हमारी संस्थाओं को उठाने थे। सरकार दरा | 
एक पैसा भी हमारी संस्थाओं को या आयेज् | 
समिति के किसी सदस्य को नहीं दिया गब | 
है। हमें अपने खर्च पंजीकरण शुल्क से निकराने | 
थे। उसके बावजूद हमारी तीनों संस्थाओं क | 
खर्च 35000 पाउंड हुआ है। जो सौं 
पाउण्ड हमने प्रतिनिधियों से लिए उनमें अगे | 
पांच दिन के ठहरने, खाने-पीने एवं यूके. हे | 
सभी कार्यक्रम से संबंधित स्थानों पर आगे | 
का प्रबंध शामिल था। जानकारी के fe! 
बताना चाहूंगा कि एक प्रतिनिधि पर तं | 
जैसे महंगे शहर में इतनी व्यवस्था करं ५ | 
हमारा खर्च प्रति व्यक्ति करीब सो WE 
प्रतिदिन अर्थात पांच सौ पाउण्ड प्रति यि | 
आया है। सौ पाउण्ड रजिस्ट्रेशन Ye 
बदले पांच सौ पाउण्ड प्रति प्रतिनिधि व| 
करने पर भी अनेक महानुभावों ने सौ ws 
शुल्क नहीं दिया, उन्हें भी हमने सर 
सुविधाएं उपलब्ध करा कर उनका उचित सर्त 
किया। जो लोग बिना सूचना के अफे पर 
के साथ आ गए, उनका भी आयोजन 
ने स्वागत किया। 

मैं समझता हूं कि इस समे 
में विश्व भाषा के रूप में उरी है £ 
बल्कि wat स्वीकार भी की गई है। र 
ओर नेहरू केन्र में पुस्तक एंव 
साफ्टवेयर प्रदर्शनी में यू.के. में a 
के उच्चायुक्त एवं हिन्दी विद्वान 7! 
ने हिन्दी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ ee 

qi 
off 


वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के 


ब्लेयर ने अपने संदेश में आशी 4 


> सा eee ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC LL आन न मन निननिनिनिनिनिल ली 


फ़िजी के प्रधानमंत्री न॑ तो सातव विश्व हिन्दी 
सम्ेलन का निमंत्रण भी दे डाला। जहां एक 
ओर जापान से तोमियो मियोकामी के नेतृत्व 
में जापानी विद्यार्थियों का दल आया ओर 
उसने यू.के. के पांच नगरों में हिन्दी नाटक के 
मंचन द्रारा सबको आश्‍चर्यचकित कर दिया 
वहीं दूसरी ओर कवि सम्मेलनों में भारत के 
अशोक चक्रधर एवं कुवर बेचेन के साथ-साथ 
faa, मॉरीशस, अमेरिका, सूरीनाम जैसे 
0-2 देशों से आए कवियों ने हिन्दी कविता 
को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय मंच डा. कन्हैया 
लाल नंदन जी के संचालन में लंदन में प्रदान 
किया। फिर यू.के. के अन्य तीन महानगरों में 
कवियों का यह दल गया जिसका अभूतपूर्व 
स्वागत किया गया। 
मैं कहता हूं कि हिन्दी के जिस सम्मेलन 
में पं. विद्यानिवास मिश्र, केदार नाथ सिंह 
अभिमन्यु अनत, नामवर सिंह, शिवानी, नरेद्र 
मोहन जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्बोधन 
हा, कमलंश्वर, श्रीलाल शुक्ल, लक्ष्मीमल्ल 
सिंघवी, अशोक वाजपेयी, राजेन्द्र अवस्थी, 
केशरी नाथ त्रिपाठी जैसे लेखकों का 
उद्बोधन हो, विश्व के 25 देशों के हिन्दी 
लेखकों की प्रतिभागिता हो, वह सम्मेलन तो 
बाध्य ह जाता है सफलता के लिए। छोटी-मोटी 
अव्यवस्था की बातें करने वाले वे लोग हैं 
बिहे या तो सरकारी प्रतिनिधि मंडल में शामिल 
ग किया गया या जो हिन्दी को योगदान देने 
की दृष्टि से नहीं उसके राजनीतिकरण में 
अधिक व्यस्त रहे 
जी लोग कुछ प्रतिनिधियों को अथवा 
ASIP साहित्यकारों को दो-तीन घंटे के 
& असुविधा को लेकर अधिक चिंतित 
ऊह सरकार या आयोजकों की आलोचना 


फेरी चाहिए, इसमें में भी उनके साथ हूं 


Wat साथ उन्हें उस आयोजन से 

ao अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली प्रसिद्धि 
'म्मेलन की अभूतपूर्व उपलब्धियों की 
चाहिए। भारत एवं ब्रिटेन के 
मॉरीशस, नेपाल, फिजी जैसे देशों 


पथा 


बात भी करनी 


के प्रधानमंत्रियों के संदेशों द्वारा हिन्दी के प्रति 
उनके आदर एवं सम्मान को भी लोगों तक 
पहुंचाना चाहिए। भारत से टूर जिन प्रवासी 
भारतीयों एवं हिनदीप्रेमियों ने दिन-रात परिश्रम 
किया उनके प्रोत्साहन में भी दो शब्द कहने 
चाहिए वरना कहां से मिलेगी प्रेरणा फिजी के 
निवासियों को सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन 
की। कुछ लोगों ने इसे हिन्दी सम्मेलन नहीं, 
एक मेला कहा। लंदन में यदि हिन्दी के नाम 
पर एक मेला भी हुआ तो यह सराहना की ही 
बात है। हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने तो 
अपने संदेश में इसे हिन्दी के महाकुम्भ की 
संज्ञा दे ही दी थी। 

यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य की बात 
है कि सम्मेलन की आलोचना करने वाले एक 
कतिपय पत्रकार ने, हैदराबाद (आंध प्रदेश) 
ये पधारे वरिष्ठ साहित्यकार एवं महान 
समाजसेवी श्री पांडुरंग धागे जिन्हें सम्मेलन के 
दौरान दिल का दौरा पड़ जाने के कारण हमें 
अस्पताल में भर्ती करा देना पड़ा एवं उनका 
निधन हो गया, के विषय में न तो श्रद्धांजलि 
के दो शब्द लिखे और न ही उन्हें देखने 
अस्पताल गए। धागे जी के निधन के कारण 
हमें कुछ कार्यक्रम संक्षिप्त करने Isl यह 
उल्लेख भी आवश्यक ZI 

मात्र एक पत्रकार की मिथ्या, 
अतिशियोक्तिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण आलोचना 
के कारण ब्रिटेन तथा भारत के साथ-साथ 
विश्व की अनेकों संस्थाओं, आयोजकों, 
हिन्दीसेवियों जिन्होंने तन, मन, धन से सम्मेलन 
के आयोजन में योगदान दिया उनकी भावनाओं 
को गहरी ठेस पहुंची। उन्हें हतोत्साहित कर 
वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के विकास में 
अवरोध बन रहे हैं। 

aaa, पंत, कबीर, नागार्जुन तथा 
यूरोपियन हिन्दीसेवी विद्वानों की स्मृति में 
प्रमुख व्याख्यान रखे गए। सम्मेलन के मुख्य 
विषय (हिन्दी एवं भावी पीढ़ी पर व्याख्यान 
के साथ-साथ कई आलेखों पर भी चर्चाएं 
हुई। दलित साहित्य, भक्ति साहित्य से लेकर 


कविता, निबंध, सिनेमा जैसे 32 विभिन्न विषयों 
पर विश्व भर के करीब 50 लेखकों ने 
अपने-अपने आलेख प्रस्तुत किए। पूरे तीन 
दिन पांच कक्षों में प्रातः 9 से सांय 5 बजे 
तक चले सत्रों के बावजूद कई लोगों को 
अपने आलेख संक्षिप्त करने पड़े। आशा से 
अधिक प्रतिभागिता को आप सफलता कहें या 
विफलता, यह मैं आप पर छोड़ता FI 
पद्मेश गुप्त 
0 Bell Meadow, Dulwich Wood 
Avenue, London SEI9 IHP, U.K 


छठे fava हिन्दी सम्मेलन 
का उपेक्षित हिस्सा 


लंदन सम्मेलन के आयोजन और 
असुविधाओं आदि पर बहुत कुछ कहा जा 
चुका है, मैं इस सम्मेलन के उस पक्ष को यहां 
रखना चाहता हूं जो सम्मेलन में, सम्मेलन के 
बाद और भारत में आने पर सम्मेलन से 
संबंधित तमाम प्रतिक्रियाओं में उपेक्षित एवं 
अछूत रहा, शायद इसलिए कि यह विषय 
अछूतों का था एवं इसे एक दलित शिक्षक 
प्रस्तुत कर रहा था। 
` उद्घाटन के दूसरे दिन भक्त कवियों के 
नाम पर बनाए गए कक्षां में गोष्ठियां शुरू 
Bl पहले से तय रसखान कक्ष में पहले सत्र 
में पहला आलेख मेरा था- हिन्दी में दलित 
साहित्य| उद्घाटन समारोह के दिन और 
दूसरे दिन यानी जिस दिन सत्र आरंभ हुए 
उस दिन, बहुत सारे विद्वान साहित्यकारों, 
अध्यापकों, कवियों एवं मीडिया के उन 
व्यक्तियों को जिन्हें मैं या तो व्यक्तिगत रूप 
से जानता था या टी.वी. पर देखा था, सबसे 
आग्रह करता रहा कि रसखान कक्ष में पहले 
सत्र में पहला आलेख हिन्दी में दलित साहित्य” 


पर है और आप लोग इसमें जरूर शामिल | 
atl मुझे यहां तक याद है जिन विद्वानों से मैने 


विनम्र आग्रह किया था, उनमें प्रोफेसर 
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सिंह, कवि अशोक चक्रधर, पुरुषोत्तम अग्रवाल, 
राहुल देव, केदारनाथ सिंह, राजेन्द्र अवस्थी 
आदि थे। भीड़ में और कितनों से आग्रह 
किया, याद नहीं। लेकिन अफसोस की बात 
यह रहीं-कि अपनी-अपनी विचारधारा का 
धमाका करने वाले-भगवा विचारधारा के पक्ष 
में या विरोध में, या प्रगतिशीलता का डंका 
बजाने वाले-सभी ने दलित साहित्य वाले 
सत्र की उपेक्षा की। केवल अशोक चक्रधर 
इस सत्र में आए लेकिन बहस में भाग लिए 
बिना चले गए। 
दलित साहित्य से संबंधित इस सत्र की 
अध्यक्षता दाऊजी गुप्त ने की तथा महीप सिंह 
ने इसमें खुलकर भाग लिया। मेरे अलावा डा. 
सोहनपाल सुमनाक्षर तथा इन्द्रजीत ने अपना 
आलेख पढ़ा। मैंने अपने आलेख में दलित 
साहित्य की परिभाषा, इतिहास (प्राचीन, मध्य 
तथा आधुनिक काल) की व्याख्या तथा वर्तमान 
समय में दलित साहित्य की स्थिति का 
विश्लेषण किया था। सत्र में उपस्थित कई 
लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रश्‍न किए और 
बहस को आगे बढ़ाया। दाऊजी गुप्त ने इस 
साहित्य को भारतीय सामाजिक व्यवस्था से 
जोड़ा तथा इस महत्त्वपूर्ण साहित्य के पक्ष में 
वक्तव्य दिए। डा. महीप सिंह ने जयशंकर 
प्रसाद की रचनाओं से उदाहरण देकर अपनी 
बात कही। इस सत्र की सफलता इस बात से 
ही झलकती है कि जहां दूसरे सत्र वाले 
अपना कार्यक्रम समाप्त कर खा-पीकर घूमते 
नज़र आ रहे थे वहीं हमारे सत्र के लोग गंभीर 
चर्चा करते रहे। यही नहीं, जब सत्र समाप्त 
हुआ तो हमारे सत्र में उपस्थित सभी लोगों 
को भोजन तक नहीं मिल पाया। डा. महीप 
सिंह, डा. सुमनाक्षर आदि के साथ हम उसी 
परिसर में स्थित रेस्टोरेन्ट में जाकर थोड़ा 
अल्पाहार कर पाए। 
मेरे आलेख को कई लोगों ने सराहा, 
विशेषकर कई विदेशी विद्वानों को मैंने इस 
साहित्यिक आंदोलन की जानकारी दी। यही 
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नहीं, मेरे आलेख से कई लोग इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने लंदन में साउथाल में स्थित 
बुद्ध विहार में हमारा कार्यक्रम रखा। वहां भी 
मैंने दलित साहित्यकारों, इस साहित्य की 
विधाओं तथा दलित पत्रिकाओं के विषय में 
जानकारी दी। साउथाल के बुद्ध विहार में 
उपस्थित लोगों को दलित साहित्य आंदोलन 
के बारे में जानकर अति प्रसन्नता हुई। 
आश्चर्य एवं दुःख की बात है कि 
विश्व-मंच पर दलित साहित्य के इस धमाके 
को हमारे देश के विद्वान साहित्यकारों ने उसी 
प्रकार उपेक्षित किया जिस प्रकार हमारे देश 
की सामाजिक व्यवस्था के कारण दलितों की 
उपेक्षा की जाती है। संचेतना के संपादक डा. 
महीप सिंह इस साहित्यिक आंदोलन से बड़ी 
गहराई से जुड़े हुए हैं लेकिन जाने क्यों 
उन्होंने भी इस विश्व हिन्दी सम्मेलन में दलित 
साहित्य पर हुए कार्यक्रम की रिपोर्ट कहीं नहीं 
दी और न ही उन्होंने उन तीन लेखकों से इस 
पर कोई प्रतिक्रिया मांगी जिन्होंने इस सम्मेलन 
में दलित साहित्य पर अपना आलेख प्रस्तुत 
किया। 
डा. शत्रुघ्न कुमार 
I72—-Aciaia ब्लॉक, एशियाई खेल गांव 
कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-।]0049 


गांधी के नाम पर... 


अर्से बाद 'संचेतना' का अंक देखा। 
मार्च 2000 अंक ऐसा है कि पत्र लिखने का 
मन हो आया। पुस्तक व्यवसाय के संकट पर 
किसी प्रकाशक नें कोई नई बात नहीं कही। 
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 
बारे में आपका लेख पठनीय तो है ही, 
अंग्रेजी मानसिकता को भी उजागर करता है। 
अंग्रेजी के बहाने लोग मलाई चाट रहे हैं। 
हिन्दी जगत असंगठित है और छोटे माफिया 
के असर में दबा-दबा है, इसलिए. कोई आवाज 
नहीं उठाता। दो टूक सच भी कोई कहने को 


6 


तैयार नहीं होता। हिन्दी साठ ate 
अधिक की भाषा है किन्तु सरकार में झन 


कहीं बैठाया जाता है, वह भी ऐसे अक्ष 
को जो वाहवाही लूटने के लिए हिनी करा | 
नाम ले ले, किन्तु अंग्रेजी की मानसिकता | 
रचा-बसा हो। | 

गांधी के नाम पर पचास बरस राब ते | 
कर लिया किन्तु कोई भी बड़ा काम हुआ | 
हो-ऐसा नहीं लगता। | 

कभी 'संचेतना' में बाल-साहित्य ए | 
भी चर्चा होनी चाहिए। | 


| 
कहीं कोई जगह नहीं। भूल से ही किसी के | 
| 


Al 


जयप्रकाश भाग | 

संपादक-नेदन, हिन्दुस्तान टाइम्स, 8.-20, | 
कस्तूरवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-]000| | 
| 

|| 


प्रखर आलोचना और | 
उत्कृष्ट कहानियां 


“संचेतना' पूर्णांक 5 प्राप्त हुआ 
'कितना सार्थक है महात्मा गांधी अनष्ट | 
विश्वविद्यालय', 'क्या संकट हैं पुस्तक 
व्यवसाय के?', 'हिन्दी कहानी में साम्रद | 
तनावः नारी मन:स्थिति’, इक्कीस्वी सर 
में प्रवेश करती कविता” इस अंक कें रखता 
विचारःवि्ु हैं। रचनाकारों के बौद्धिक र 
की सचेतनता व सक्रियता अद्वितीय 
शोधपरक दृष्टि एवं संग्रेषणीय तिम 
एक अलग आकर्षण है। 'उगता हुआ सू 
'झूठ के पांव” और बांट बखर 
कहानियां समसामयिक कहानी में एक" 
मोड़ को रेखांकित करती हैं। अर र) 
भी इस अंक की महत्ता, उपयोगि 


संग्रहणीयता को मदद 
सग्रहणीयता को बहुगुणित करे में १९6 
है 

el 


डा. अमर सिंह 


60, गीता अपार्टमेंट्स, गीता + 
: दिल्ली-!00 | 


१०० ०- है हिन्दी 


हमने अपने कुछ मित्रों (विशेष रूप से हिन्दी के अध्यापन 
कार्य से जुड़े हुए) के सम्मुख यह प्रश्न रखा कि उन्हें हिन्दी का 


राजते | पाठ्यक्रम कैसा लगता है। इस प्रश्न के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई 
"हुंमा | क्या यह पाठ्यक्रम वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं 
_ | की पूर्ति करता है? क्या यह पाठ्यक्रम देश के सभी वर्गों और 
ल्यप . रेशों की भावनाओं और उपलब्धियों को उभारता और रेखांकित 
. ` करता है? क्या यह पाठ्यक्रम आज के विद्यार्थियों की रुचियों और 
। आवश्यकताओं के अनुरूप है 
rr | हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस मुद्दे पर अनेक प्रबुद्ध 
। 'लेखकां, अध्यापकों और चिंतनशील व्यक्तियों ने अपने मत हमें 
| Se जिनके मत इस अंक में प्रकाशित किए जा रहे हैं उनमें 
गैर | यापक प्रतिनिधित्व है और व्यक्त विचारों में विभिनता भी है। 
| तना एक खुला मंच है और हम चाहते हैं कि विभिन मुद्दों पर 
f | WH प्रकार के विचार प्रकाशित किए जाएं। 
त हुआ | किन्तु हमारा भी एक मत है। गत दशकों में हमने कछ मूल्य 
तग | वि्ेसित किए हैं। लोकतंत्र, सामाजिक समता, धर्मनिरपेक्षता और 
पूस |. TUS दृष्टि ऐसे ही मूल्य है। हम अपने विद्यार्थियों को जो कुछ 
रवि | "पढते हैं उसके द्वारा इन मूल्यों की पुष्टि हो, इनके प्रति नई 
वी सबै | "शी आस्थावान बने और उसमें जीवन के गहन प्रश्नों को समझने 
अम | और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो ऐसी अपेक्षा बहुत 
क रेड! | स्वाभाविक 
तीय कितु ऐसी कोई भी रचना, वह चाहे कितने ही बड़े और 
तिक Mohs लेखक की हो जाने-अनजाने यदि समाज के किसी वर्ग 
| पे के आक्षेप करती हो असमानतामूलक विचारों का समर्थन करती 
! | एवा लोकतंत्र में हमारी आस्था कमज़ोर करती हो तो उसे 
मे दूर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए श्री जयशंकर 
र के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहित्यकार हैं। आधुनिक हिन्दी 
रद | सकत इतिहास उनकी उपस्थिति के बिना सोचा नहीं जा 
र a नाटक 'चंदरगुप्त' में बौद्धों और शूद्रों के प्रति 
है की | किया श + गना व्यक्त हुई है और जैसी भाषा का प्रयोग 


| ' पह हमारी आज की मानसिक संरचना का किसी 
ऐसी ge Te वन पाती है। यह भी कहा जा सकता है कि 

£: war हमारी है 
युवा पीढ़ी को न केवल दिग्भ्रमित करती 


a 
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का पाठ्यक्रम? 


बल्कि उसे पूर्वाग्रहों से भरती है और ट्षित करती है। ऐसे नाटक 
का पाठ्यक्रम में क्यों लगाया जाए? क्यों न उसके स्थान पर 
स्कन्द्गुप्त या ध्रुवस्वामिनी' को पढ़ाया जाए? 
एसी अनक रचनाएं पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं जिनमें कहीं 
TRE या परोक्ष रूप में नारी को प्रताड़ित किया गया होता है 
अथवा किसी जाति या धर्म के सम्बन्ध में ऐसी टिप्पणियां की गई 
होती हैं जो आपत्तिजनक के क्षेत्र में रखी जा सकती 
लाकतत्र की मांग यह भी हे कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते 
समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि रचनाकारों की लम्बी 
कतार मं महिलाएं कितनी हैं। हिन्दी में रचना करने वाले लेखकों 
म अल्पसख्यक वर्ग क लेखकों की गिनती में निरन्तर वृद्धि हो रही 
है और दलित वर्ग से आए हुए लेखकों की भी। यह हिन्दी के 
लिए बहुत अच्छी बात है। किन्तु पाठ्यक्रम बनाते हुए सायास 
अथवा अनायास रूप से इन्हें नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति से 
छुटकारा पाया जाना चाहिए। 
यह बात भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि पाठयक्रम में ऐसी 
रचनाएं हा जो समय का सही प्रतिनिधित्व करती हों और विद्यार्थी 
उनके साथ अपना मानसिक और भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
सकं अपन लगभग चार दशक के अध्यापन-अनुभव से में यह 
कहने की पात्रता रखता हूं कि कक्षा में हिन्दी के विद्यार्थी को ऐसी 
भी रचनाएं पढ़ने को दी जाती हैं जिनसे भाषा और साहित्य के प्रति 
लगाव बढ़ने की बजाय उनसे विरक्ति पैदा हो जाती है। 
दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष एक लम्बे अंतराल के 
बाद नया पाठ्यक्रम आया है। यह पाठ्यक्रम अनेक विवादों का 
कारण बन रहा है। इस मुद्दे पर हमारे पास अनेक मत आए हैं ||| 
जिनमें से सभी का उपयोग हम इस अंक में नहीं कर सके हैं | 
विषय की गम्भीरता को देखते हुए हम अगामी अंक में भी इसी | ड 
मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यह चर्चा भी करेगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय | 
में इस वर्ष आया नया पाठ्यक्रम इतना विवादास्पद क्यों हो गया 


है। है म 
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मुद्दा : कैसा 5 
० डा. रामदरशा मिश्र 


नए साहित्य के चुनाव में 
ख़लापन नहीं है 


हिन्दी पाठ्यक्रम को हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा दो वगा मे 
बांटना पडेगा। जो छात्र हिन्दी साहित्य का छात्र बनना चाहते हैं उनकी 
आवश्यकताएं और होती हैं और जो लोग हिन्दी भाषा क॑ माध्यम से 
कुछ ओर पाना चाहते ह उनका आवश्यकताएं कुछ और हीत 
यह कह सकता हूं कि हिन्दी साहित्य पढ़ने वाले छात्रो का पाठ्यक्रम 
व्यापक है। वह अपने में पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र को समेट 
रहता है। साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में राजनीतिक सामाजिक 
आर्थिक और सांस्कृतिक यथार्थ की पहचान भी की जाती ह। विभिन्न 
दर्शनों का भी परिचय ग्राप्त किया जाता vl अब तो नए साहित्य का 
भी खूब समावेश होने लगा है। हां, यह कहा जा सकता है कि नए 
साहित्य के चुनाव में अपेक्षित खुलापन नहीं el साहित्य के परिदृश्य 
= एक वर्ग या सोच के लोगों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया हैं 
शिक्षक भी वहां से प्रभावित होता है और वहां स्वीकृत लोगों को ही 
अपनाने में सुविधा महसूस करने लगता है। यही नहीं, आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में भी वे ही पढ़ाए जाते हैं। उनके बनाए नार्म से 
टकराने का साहस विश्वविद्यालय नहीं कर पाते। कभी-कभी इसके 
विरोध में जो होता है वह और भी बुरा होता है। तब ऐसे उपन्यास या 
नाटक ले लिए जाते है जिनकी कोई साहित्यिक औकात ही नहीं होती। 
' यह सही है कि हिन्दी साहित्य का लेखन आज पूरे देश में (और 
विदेश में भी) हो रहा है। हमारे पाठ्यक्रमों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं 
हो रहा है। होना चाहिए, यदि उस लेखन में स्तरीयता हो। लेकिन 
स्तरीयता की जांच-पड़ताल तो पाठ्यक्रमों से बाह आलोचना की 
दुनिया में होती है न। जब वहां स्तरीयता सिद्ध होती है तो पाठ्यक्रम 
में स्वीकृत होती है। और आलोचना की दुनिया आज कैसी है इसे हम 
सब जानते हैं। 
जो लोग दूसरे विषयों के साथ हिन्दी पढ़ते हैं वे हिन्दी साहित्य 
पढ़ने के आकांक्षी नहीं होते हैं। वे तो नौकरी-चाकरी, पत्रकारिता, 
इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि के लिए सहायक हिन्दी भाषा पढ़ना चाहते 
हैं। इसीलिए इन दिनों हिन्दी के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की निर्मिति पर 
जोर दिया जाने लगा है। विभिन्न सरकारी दफ्तरों में राजभाषा के रूप 
में हिन्दी जरूरी हो गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में हिन्दी 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान पाती जा रही है। अतः हिन्दी पाठ्यक्रम में प्रिंट 
तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के शिक्षण का भी समावेश होना चाहिए। 


क्रमशः हो भी रहा है 


जहां पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण भूमिका भाषा की होती है वल i fax 
साहित्य को होना ही चाहिए और होता भी है। अनेक अर्थ-संकेत औ | "ड 
अभिव्यक्ति की विविध भंगिमाएं उसी से प्राप्त होती ह। भाषा से कोई दिए 
भी काम लेने वाले व्यक्ति को भाषा की समृद्धि से परिचित हण | ग ' 

चाहिए जो उसे साहित्य के संदर्भ में प्राप्त होती है। अतः झ | 
पाठयक्रम में भी साहित्य की उपस्थिति आवश्यक है किन्तु रचनाओं | मेल 
का चनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे उदित लोग 
हों और अच्छी लगती हों। उनमें वैविध्य हो। दुर्भाग्य से ऐसा अ और 


हो पा रहा है। आप किसी भी विश्वविद्यालय का बी.ए. पास, वीका 


पास का पाठयक्रम उठाकर देख लीजिए, एक से एक दुर्बोध, उब | सि 

और कभी-कभी कोने-अंतरे से ली गई रचनाएं विराजती हुई दिई ft 

पड़ेंगी। दसवी-बारहवीं कक्षा में भी हिन्दी की ऐसी-ऐसी कक्तं] 
दिखाई पड़ती हैं जो उच्च कक्षा के छात्रों के दांत खट्टे कर देती हैं 

लगता है या तो चुनाव करने वालों में विवेक की कमी है या वे पि | आज र 

नहीं करना चाहते या अपना पांडित्य दिखाना चाहते है। इससे हि| A 

का शिक्षण अनाकर्षक बन जाता है। | 5 

| लेख 

शुरू 

° डा. देवेश ठाकुर र 

दिनों 


पाठ्यक्रम सामाजिक सरोकारं 
को रेखांकित करने वाला है 


जहां तक हिंदी के पाठयक्रम का प्रश्‍न है, वह आज की र 
आवश्यकताओं को पूरा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं el पदर 
निर्धारित करने वाली समितियों में ऐसे लोग कुंडली मार कर १८ f 
जोड़-तोड़ और गुटीय राजनीति में माहिर हैं। ऐसे लोग अपन 
और अपने परिचित रचनाकारों को ही आगे बढ़ाते el 
विश्वविद्यालयों में आज भी प्रतिक्रियावादी. तत्त्व सक्रिय © 
्रतिक्रियावाद राजनीति के नए समीकरणों के बनने के बाद में अ 
तीव्र हो उठा है। वैसे पहले भी यह तत्त्व कम सक्रिय नहीं थी : 
चलते बंबई विश्वविद्यालय में लगभग 0-I2 सालों F है । 

दी के द्वीप' को एम.ए. की कक्षाओं में पढ़ाया जाता रश हे 
प्रथम वर्ष) में अनिवार्य हिन्दी के पाठ्यक्रम में, उ ८ 4) 
विद्याथी अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों से आते हैं और जो के 
का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते, जैनेद्र की कल्याणी 8 
गया। उन दिनों यहां मजाक में कहा जाता था कि क्य 


£ है - > 


8 
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| q 
ba और 
से कोई 
मत होगा | 


तः इस | 
रचाओं | 
दे उदित | 
एमा नह | 
बीका | 
, उवङ | 
ई दिल |~ 
कविताएं | 
र देती है | 
वे प्म | 
े हितं | 


| 


| 


Digitized | Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OR __—__________ 


कडं प्रतियां अनविकी पड़ी था सो इसे उदार भाव से अनिवार्य 
हिंदी के पादयक्रम में लगा दिया गया। इसी प्रकार बच्चन की 
प्रधुशाला' के कुछ अंश भी वी ए. (एच्छिक) के पाद्यक्रम में लगा 
दिए गए। बम्बई विश्वविद्यालय में ही नहीं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों 
की यही स्थिति है। 

हिन्दी के पाठयक्रम, जो पिछले वरषा में विभिन्न विश्वविद्यालयों 
लगाए गए हैं, निश्चित ही एक ही वर्ग, सोच और संस्कार के 
लोगों के वर्चस्व का परिणाम हैं। इससे विभिन्न वर्गों, भाषा-भाषियों 
और प्रदेशों में लिखे जा रहे लेखन का प्रतिनिधित्व नहीं होता।- 
जब अध्ययन-विरोधी अध्यापक पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली 
समितियां में बैठे हों और अपने-अपने प्रकाशकों के तथा अपने 
मत्रॉ-संबंधियों के स्वार्था से परिचालित हों तो ऐसे माहौल में विद्यार्थियों 
रुचि या उनके हितों को देखने का अवकाश ही कहां रह जाता है। 

मेरा यह मानना है कि पाठ्यक्रम में जो रचनाएं रखी जाएं, वे 
आज के सामाजिक सरोकारों को रेखांकित करने वाली हों, विद्यार्थियों 
को जीवन-मूल्याँ से समन्वित करने दाली हों तथा व्यावहारिक स्तर पर 
उन्हें नौकरी दिलाने में सहायक हों। उदाहरण के लिए डिग्री पाठ्यक्रम 
में अनुवाद, कॉपी राइटिंग, पत्रकारिता, प्रूफ रीडिंग, फिल्म स्क्रिप्ट 
लेखन आदि का समावेश होना चाहिए। यह कार्य विद्यालय स्तर से ही 
शुरू किया जा सकता है। इस प्रकार के और भी अनेक विषय 
पाठ्यक्रम में रखे जा सकते हैं जो विद्यार्थियों के लिए, आगे आने वाले 
दिनों में उपयोगी हो सकते हैं। 


va a 


@ 2 


a, 


° हेतु भारद्वाज 


जिन्दगी की जरूरतों के 
अनुरूप पाठ्यक्रम हो 


यह बिना संकोच के कहा जा सकता है कि वर्तमान में हिन्दी का 
गदयक्रम अपने समय को सहभागी नहीं बना पा रहा है। इसका मुख्य 
भरण यह है कि हम लोग हिन्दी के राजभाषा और राष्ट्रभाषा होने के 
SN तो उठाना चाहते हैं, पर उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते 
के प्रति हमारा प्रेम बहुत वायवी और स्वार्थ भरा है। हमें हिन्दी 
जा का निर्धारण करते समय दो स्तरों में योजना बनानी 


"` हिरी भारत की राजभाषा है तथा सारे राज्य कार्यों के लिए इसे 
Xe समर्थ माध्यम बनाना है। इसके लिए हिन्दी को नए रूप में 
विकसित करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हिन्दी को 


रकृत के व्याकरण से मुक्त किया जाए तथा इसके लिए एक 
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ऐसे व्याकरण का निर्माण हो जो भारत की विभिन्न प्रादेशिक 
भाषाओं के व्याकरण से समानता रखता हो। हमें भारत की 
विभिन भाषाओं का एक सामान्य व्याकरण विकसित करना 
चाहिए। इसके लिए अगर हमें अंग्रेजी के व्याकरण से मदद लेनी 
पड़े तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। संस्कृत व्याकरण में हर चीज 
निश्चित है इसलिए वहां विकास की गुंजाइश अपने आप कम 
हो जाती है। व्याकरण के साथ ही रोजमर्रा सरकारी कामों में 
प्रयुक्त होने वाली हिन्दी का अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया 
जाना चाहिए और उसे विश्वविद्यालय स्तर पर' पढ़ाया जाना 
चाहिए। विभिन्न विभागों में नियुक्ति पाने वाले युवकों को हिन्दी 
में काम करने का कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, थह हमारे पाठयक्रम 
की बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर 
कार्यशालाएं आयोजित कर एक सामान्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा 
तैयार की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में भारत की प्रादेशिक 
भाषाओं की कुछ बातें अपने आप जुड़ जाएंगी। दरअसल हिन्दी 
की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही हैं कि उसका नया व्याकरण 
तैयार करने का प्रयास ही नहीं हुआ। आचार्य किशोरीदास | 
वाजपेयी ऐसे वैयाकरण थे जो जनता की भाषा के रूप में हिन्दी 
के व्याकरण की बात उठाते थे। पर उनके कार्य को न तो आगे 
बढ़ाया गया, न उस दिशा में गम्भीर कार्य हुआ। सामान्य 
पाठ्यक्रम में हमारे यहां व्यावहारिक व्याकरण के लिए बहुत कम 
स्थान है। इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे व्याकरण का विकास 
करें जो जनभाषा हिन्दी के करीब हो, प्रतिष्ठित हिन्दी के नहीं। 
राजभाषा का अर्थ ही हमने यह लगा लिया कि हिन्दी एक 
परिनिष्ठित भाषा है जिससे उसका विकास अवरुद्ध हुआ। मूलतः 
हिन्दी एक जनभाषा है। , 

2. हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम मूल रूप से दो बिच्दुओं पर 
आधारित है- 

क. पाठ्यक्रम के केन्र में कविता है क्योंकि हमारे संस्कार ही कविता 
से तय होते हैं। 


ख. पाठ्यक्रम के केद्र में प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य है क्योंकि.) 


पाठ्यक्रम बनाने वालों में ऐसे विद्वानों का ही बहुमत है जो 
आधुनिक साहित्य को कविता में प्रसाद-पंत-निराला तक, उपन्यास 
में प्रेमचंद-यशपाल-जैनेन्द्र तक, नाटक में प्रसादः 
गरेमी-गोविन्द दास तक मानते हैं। और विधाएं उनके 
पर हैं। z 
यदि रचनात्मक दृष्टि से देखें तो गत दशक में कविता, 
नाटक जैसी परम्परागत विधाओं के मुकाबले अन्य विधाओं 
की मात्रा में हास gon है। आश्चर्य तो यह देखकर होता: 


p 


||| लो पर किसी रचनाकार या विधा की स्थापना में पाठ्यक्रमों का कुछ 


| 
|| | तो भूमिका होती ही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि- 

| | पाठयक्रम में नई विधाओं को अधिकाधिक स्थान मिले। 
| 

|| 

| 


पाठ्यक्रम में आधुनिक साहित्य (अद्यतन) की विधाओं को स्थान 
मिले ताकि युवा वर्ग आधुनिक संवेदना से मानिक रूप से जुड़ सके। 

पाठयक्रम में उन रचनाओं को अधिक स्थान मिले जो युवा वर्ग 
को रागदीप्त करती हैं। रागदीप्त करने का तात्पर्य है भावनात्मक स्तर 
। | || पर रचनाओं द्वारा युवा मानस का मानवीय संस्कार अथात युवा मन को 
||| उदार और बड़ा बनाने का उपक्रम। साहित्य का तो लक्ष्य ही यह है कि 
|| | | वह पाठकों को बेहतर मनुष्य बनाए। 
| | पाठ्यक्रम में उन रचनाओं को अधिक स्थान मिले जो आधुनिक 
| ||. तकनीक एवं प्राविधिकी तथा वैज्ञानिक जानकारियों से भरपूर हैं। 
| हिन्दी का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थी को रोजगार दिलाने में 
मदद करे। आज हर विषय की उपयोगिता उसकी रोजगार दिलाने की 
क्षमता से आंकी जाती है। इसलिए हिन्दी के पाठ्यक्रम को नई 
आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजित किया जाए। 


० डा. सुदर्शन मजीठिया 


हिन्दी का पाठ्यक्रम एक विशेष 
प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त है 


यह सच है कि हिन्दी का पठन-पाठन आज विश्वस्तर पर हो 
| रहा हैं। उसे विश्वभाषा बनाने के लिए एक प्रकार की होड़-सी लगी 
| | है। इधर इक्कीसवीं सदी आ रही है। विज्ञान के नए-नए अविष्कार 
| मनुष्य की शाश्वत मान्यताओं को ही बदल रहे है। वैज्ञानिक एवं 


आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव से कोई बच नहीं सका है। aaa के 
पश्चात तो परिदृश्य एकदम बदला है। किन्तु फिर भी एक बहुत बड़ा 
वर्ग हैं जो fox, हिन्दुस्तान और हिन्दी' की मानसिकता में जी रहा 
Gl वेसे भी समय के साथ न चलने में हम माहिर हैं। हिन्दी अनेक 
धर्मों और वगो द्वारा अपनाई जा रही है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की 
सीमाओं का अतिक्रमण कर हिन्दी नए-नए क्षितिज खोज रही है। 
इसके बावजूद यह एक हकीकत है कि हिन्दी पाठ्यक्रम पर एक 
E प्रकार की मानसिकता छाई हुई है। इन पाठ्यक्रमों पर वर्चस्व 
रखने वाले किसी भी परिवर्तन के शायद खिलाफ हैं। इस मानसिकता 
के कारण हिन्दी पाठ्यक्रम अपने समय का सहभागी नहीं बन पा रहा 
है। हिन्दी का वर्तमान पाठ्यक्रम वर्तमान आकांक्षाओं और आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं करता। लगता है कि जैसे इस पर केवल एक ही वर्ग 
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सोच या संस्कार के लोगों का वर्चस्व देश के विभिन iF 
भाषाभाषियों तथा विभिन प्रदेशों के हिन्दीप्रेमियां की उपलब्धियों क्षे 
नहीं उभारता। 

इस पाठ्यक्रम में केवल एक ही परिपाटी का निर्वाह हे रह है fi 
यह आज के विद्यार्थियों की रुचि तथा आवश्यकता के अनुरूप गङ्ग 
rf] न | 

इस पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। झे 
वैज्ञानिक सोच के तहत एक नया स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए 
इसे कम्प्यूटरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पुरानी हिन्दी और अर्व | चाहि 
साहित्य का अनुपात तय किया जाना चाहिए। आज भी हिन्दी के किने | काव 
ही महन्त केवल सूर-तुलसी तक ही लटक रहे हैं STR | है 
साहित्य पर बल प्रदान किया जाना चाहिए। स्वतन्रता से पहले का | 
साहित्य भावप्रधान था किंन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात का साहिल | द्री प्‌ 
तनावप्रधान है। हमारे भावों पर आज तनाव हावी हो गए हैं। झ 
पाठ्यक्रम को वस्तुनिष्ठ बनाकर जीवन से जोड़ने की आवश्यकता ह 
एक ही रचना प्रथम वर्ष से एम.ए. तक पढ़ाई जाती है।-एक ढे गे | 
नाटक, कहानी और उपन्यास पढ़ाए जाते हैं। साहित्य की हर विधा की 
पढ़ाने के लिए वैसी 'टीचिंग मैथड' होनी चाहिए। अनिवार्य हिर्द, 
बी.ए. तक पढ़ाई जाने वाली ऐच्छिक हिन्दी तथा एम.ए. के पाठयक्रा 
में पर्याप्त अन्तर आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जब को 
पुस्तक पाठ्यक्रम में लगाई जाती है तो कम से कम देख लिया या 
चाहिए कि वह बाजार में उपलब्ध है या नहीं। हिन्दी के अलावा भए 
को अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी हैं। अहिन्दी प्रदेशों की FT 
भाषा है। अहिन्दी प्रदेशों के पाठयक्रम इस ढंग से तैयार किए जा 
चाहिए कि उस पाठ्यक्रम में प्रादेशिक साहित्य के a | 
प्रदेश में रचित हिन्दी साहित्य को भी स्थान मिले। हिन्दी प्रदेशों * | 
छपे व्याकरण इन प्रदेशों के लिए बिल्कुल अनुपयोगी हैं। व्यासा 
गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा 
चाहिए कि यदि विद्यार्थी प्राध्यापक या शिक्षक बनना चाहा है 
पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहता हो या हिन्दी अधिकारी बनना परह 
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हो तो वह उसके काम आ सके। साहित्य के इतिहास के रिक a 
अनुपात बी.ए. तथा एम.ए. में नियत किया जाना चाहिए! ae ok 
पाठ्यक्रम में शैली विज्ञान, कोश विज्ञान तथा भाषा वि le 
आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार स्थान मिलना afl) हि 
अधुनातन हिन्दी साहित्य, साहित्य की लघु पत्रिकाओं त्था र 
विचारधाराआं पर बहस के लिए स्थान होना चाहिए। sat ह 

हिन्दी पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता ६ | 
इस विषय पर नए सोच की आवश्यकता है। ~~ 
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> 
Lei, गे. माजदा असद्‌ 
याँ की 
ऋ | हिन्दी पाठ्यक्रम को रूपरेखा 
ard | ae विदेशों के 
| भारत का हिन्दी पाठ्यक्रम विदेशों के पाठ्यक्रम से भिन्न यहां 

है। झे | की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उसमें भारत के सभी 
चाहिए। | धर्मो-संग्रदायों से संवंध रखने वाले लेखकों को प्रतिनिधित्व मिलना 
अर्वाच | चाहिए। भाषा को धर्म से जोड़कर चलना उचित नहीं है। किसी भाषा 
के किले | काकोई धर्म नहीं होता। वह उसकी हो जाती है जो उसको अपना लेता 
योत | है 

हले का | कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम वर्तमान आवश्यकताओं 
साहिल | की पूर्ति नहीँ करता। यह एक ही वर्ग, सोच या संस्कार के लोगों का 
C8 | प्रतिनिधित्व करता है। यह देश के विभिन वर्गों , भाषा-भाषियों तथा 
कह | विभिन प्रदेशों के हिन्दीप्रेमियों की उपलब्धियों"को न तो उभारता है, 
PEG) 4 ही उनको रेखांकित करता है। 

| विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अरूप नहीं 
Tes) | है। इसमें परिपाटी का निर्वाह हो रहा है 
हे | पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवयकता है। 
= ।. विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर साहित्य के 
वा भह साथ-साथ हिन्दी भाषा लेखन का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। सही 
4 at हिन्दी लिखना सिखाना aga जरूरी है 
करए ज | ° UR में कार्यालयों में हिन्दी में होने वाले कामकाज से 
रक्त अ संबंधित पाठ्यक्रम हो। हिन्दी पाठ्यक्रम का रोजगार के साथ 
देशों ? जुड़ना अति आवश्यक है। 
वि | १ हिंदी से दूसरी भाषाओं और दूसरी भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद 
या वा पाठ्यक्रम का अंग बने। 
हा हे, | १ PR लेखन, प्रसारण संबंधी लेखन और वाचन को पाठ्यक्रम 
ता चाही में रखा जाएं। 

क्षण वी 5. हिन्दी टंकण 

aq / | ०. हिदी आशुलिपि 

जञा | |. हिन्दी कंप्यूटर 

वहि | ¢ हिदी सपादन तथा पत्रकारिता की शिक्षा दी जाए। साहित्य की नई 
ae) FT पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएं। 

ad "की इटी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कला 


ae का मुख्य उद्देश्य हो। 
ite ~" किसी विशेष वर्ग को न लेकर समूचे देश की 
सभ्यता की झलक मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। 
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° डा. हरद्याल 
पाठ्यक्रम लक्ष्यानुसार होना | 
चाहिए 


आपके प्रश्नों पर आने से पहले एक टिपणी। अपने लिखा है 
कि “गत पचास वर्षो में परिदृश्य वदला है। अब हिन्दी केवल | 
Tegan’ की ही भाषा नहीं रह गई है।” मेर प्रशन है कि हिन्दी केवल 
हिन्टुआं' की ही भाषा कब थी? जब से हिन्दी में साहित्य-रचना ' 
प्रारम्भ हुई है तभी से हिन्ू-इतर साहित्यिकों ने भी उसे अपनी 
अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। यह अलग बात है कि उनकी संख्या 
कम रही है। इसका कारण हिन्दी की धार्मिक या साम्प्रदायिक संकीर्णता 
नहीं Gi इसका कारण है हिन्दी का सामान्य जन की भाषा होना। उच्च 
वर्ण आर वर्ग के लोग उस भाषा में लिखते रहे हैं जो शासकों की 
भाषा रही है। अब यह भाषा चाहे संस्कृत रही हो, चाहे फारसी रही हो, 
चाहे अंग्रेजी रही हो। स्थिति आज भी यही है। अंग्रेजों ने हिन्दी को 
हिन्दी और उर्दू में बांटकर क्रमशः हिन्दुओं और मुसलमानों से जोड़ने 
की कोशिश की, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता मिली, लेकिन वे 
पूर्णतः सफल नहीं हुए। अगर वे पूर्णतः सफल हुए होते तो न तो 
हिन्दी में मुसलमानों ने लिखा होता और न उर्दू में हिन्दुओं ने। धर्म, 
सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर भारतीयों को बांटकर 
शासन करने की नीति स्वाधीनता के पहले भी अपनाई गई और 
स्वाधीनता के बाद भी। स्वाधीनता के बाद तो राजनैतिक और प्रशासनिक 
महत्वाकांक्षा रखने वालों ने इस विभाजन-रोग को और अधिक फैलाया 
है, और अधिक घातक बनाया है। इसलिए यह सोचना ही गलत है कि 
हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा है। अस्तु! 
` अब प्रश्न पाठ्यक्रम का। इस सम्बन्ध में सामान्य बात लक्ष्य की 
है। हिन्दी भाषा या साहित्य या कोई भी अन्य भाषा या उसका साहित्य 
या कोई भी विषय, हम किस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पढ़ाना 
चाहते हैं, पाठयक्रम की प्रकृति इससे तय होती है। यदि शिक्षा का | 
लक्ष्य शिक्षाथी के आन्तरिक और बाहय व्यक्तित्व का विकास करना 
हैं तो पाठ्यक्रम एक प्रकार का होगा और यदि लक्ष्य उसे जीविकार्जन 
के योग्य बनाना है तो पाठ्यक्रम दूसरे प्रकार का होगा। इसी टिमणी | 
के सन्दर्भ में आपके प्रश्नों के उत्तर-- कु 
L. आपने अपने पहले प्रश्न में “वर्तमान आवश्यकताओं 
आकांक्षाओं' को स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन सम्भवतः आपका : 
नई अर्थव्यवस्था, नए तकनीकी आविष्कारों और नई जीवन- 
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की आवश्यकता है, हिन्दी-साहित्य नहीं। साहित्य तो भावनाओं का 
परिष्कार करके मनुष्य की WAT को विकसित करता हे, मानव 
संसाधन” निर्मित नहीं करता। इन आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए 
पत्रकारिता और सूचना प्रविधि के लिए उपयुक्त हिन्दी भाषा के नए 
पाठयक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों ने प्रारम्भ किए el ये Ta चाज़ 
और क्रमशः अपना स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। मेरे विचार से पूर्णत 
व्यदहाराश्रित ये पाठ्यक्रम विशेष संस्थाना क द्वारा संचालित होने 
चाहिए, सामान्य स्नातक या स्तातकोत्तर उपाधियों के साहित्यिक पाठ्यक्रम 
का अंग नहीं होने चाहिए। लेकिन हो रहे ह। प्रमाण ह दिल्ली 
विश्वविद्यालय का हिन्दी का नया पाठ्यक्रम, जिसमें साहित्य जितना 
ही महत्त्व हिन्दी भाषा के प्रयोजनमूलक रूप के शिक्षण-प्रशिक्षण को 
दिया गया है। 

2. आपके दूसरे प्रश्‍न का उत्तर, जहां तक हिन्दी साहित्य के 

पाठयक्रम का स्वरूप है, मेरी ओर से नकारात्मक है। क्योंकि जहाँ तक 
एक ही वर्ग की सोच और संस्कारों के वर्चस्व का प्रश्‍न है तो यह 
पूरे समाज की संरचना का प्रश्न Cl हमारे समाज की संरचना अब तक 
जैसी रही है साहित्य पर उसका प्रभाव रहा है। उसका असर शिक्षा के 
स्वरूप पर भी पड़ा है। और अब जैसी नीतियां अपनाई जा रही है 
उससे और अधिक असर पड़ेगा। अब तक जो साहित्य लिखा जा चुका 
है वही पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। उसका कोई विकल्प नहीं है। वर्ग, 
क्षत्र, संस्कार विशेष के वर्चस्व को तोड़ने के नाम पर ऐसी रचनाएं तो 
पाठ्यक्रम में नहीं रखी जा सकतीं जो 'साहित्य' ही नहीं हैं। अगर 
सामाजिक संरचना बदलने पर नए वर्गों, नए संस्कारों, नए क्षेत्रों से नई 
श्लाघनीय साहित्यिक कृतियां हिन्दी में आएंगी तो उन्हें पाठ्यक्रमों में 
भी देर-सबेर स्थान मिलेगा हो। अभी तो स्थिति यह है कि हिन्दी 
साहित्य और हिन्दी साहित्य ही क्यों, किसी भी भारतीय भाषा का 
साहित्य पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। धीरे-धीरे साहित्य की 
मध्यकालीनता दूर हो रही है और उसका प्रभाव हिन्दी के पाठ्यक्रमों 
पर भी देखा जा सकता है। पिछले पचास वर्षों में लागू रहने वाले 
हिन्दी के विभिन्न पाठ्यक्रमों की तुलना यह स्पष्ट कर देती है कि वह 
गतिशील रहा है। 

3. हिन्दी का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचियों के लिए नहीं है, 
उनमें परिष्कृत रुचियां विकसित करने के लिए है। अगर विद्यार्थी अपने 
पाठ्यक्रमों में गुलशन नन्दा पढ़ना चाहें तो उनकी इस रुचि की पूर्ति 
पाठ्यक्रम में सम्भव नहीं होगी। उन्हें यह बताना होगा कि गुलशन 
जन्दा के उपन्यास साहित्य नहीं हैं, प्रेमचन्द के उपन्यास साहित्य हैं 
और Se VATS के उपन्यास पढ़ाकर उनकी रुचि का संस्कार और 
विकास करना होगा। जहां तक विद्यार्थियों की आवश्यकता का प्रश्‍न 

है, इसका निर्णय कौन करेगा-विदयार्थी, शिक्षा-नीति का निर्धारण करने 


| वाले शासक-प्रशासक या पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले अध्यापक? 
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प्रश्न टेढ़ा है। जब तक इसका उत्तर नहीं मिल जाता तब इस प्रशन कग 
उत्तर भी नहीं दिया जा सकता कि पाठयक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकता 
के अनुरूप है अथवा नहीं? पाठ्यक्रम में एक ही परिपाटी का बिह 
किया जा रहा है, यह इसलिए लगता है क्योंकि हिन्दी साहित्य की जे | 
क्लैसिक्स हैं, वे सभी पाठ्यक्रमों में निर्धारित 'हैं। इनसे मुक्ति सम्भ | 
नहीं है। हिन्दी साहित्य पढ़ाया जाएगा तो हिन्दी साहित्य की कलैसिक् | 
भी पढ़ाई जाएंगी। परिपाटी तोड़ने के नाम पर इनकी उपेक्षा कसा 
घातक होगा। | 
4. हिन्दी के जो पाठ्यक्रम इस समय प्रचलित हैं, उनके वह | 
बडे अंश में परिवर्तन की न तो कोई आवश्यकता है और न है । 
गंजाइश। कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, बिहारी, पदमाकर, प्रेमचर 
प्रसाद, निराला, पन्त इत्यादि की जगह उन्हीं के अन्य समकालीनें के 
पाठयक्रम में रख देना कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा परित 
तो बरावर होता रहता Sl मेरे विचार से तो हिन्दी के दो अलगअत्ञा 
पाठ्यक्रम होने चाहिए-एक, भाषापरक: भाषा के आधुनिक व्यावहाहि 
उपयोगों से सम्बन्धित। इस पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक शिक्षण की आकष 
व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल होना चाहिए। दो, साहित्यः | 
रेष्ठ साहित्यक रचनाओं की अनुशंसा और आलोचनात्मक IH | 
सम्बन्धित। स्वाभाविक ही इस पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिकता अषि | 
होगी, व्यावहारिकता कम। इस प्रकार का पाठयक्रम तो मूलतः RAG | 
निर्माण के लिए होगा, जीविकार्जन के लिए नहीं। जैसे आज पर | 
और साहित्यकार का अन्तर स्पष्ट हो गया है वैसे ही भापा-रिक्षा ज 
साहित्यःशिक्षा का अन्तर भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। 


° डा. वीरेन्द्र सिंह 


हिन्दी का पाठ्यक्रम साझी 
संस्कृति का सचक हो 


मै विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों प fey 
तीस-पैंतीस वर्षों से जुड़ा रहा हूं। और इस दृष्टि से उन पाठ 
लगातार गुजरते हुए मैंने यह पाया है कि अधिकारी द 
गतिशील या डाइनैमिक नहीं हैं, वे या तो परम्परा पर अधिं 
अथवा आधुनिक सृजन और आलोचना पर। असल 
एक बैलेंस' या भारतुल्यता की जरूरत है। मै परम्परा द i 
रूप में देखता हूं, रूढ़ि के अर्थ में नहीं। इस दृष्टि से ! 
उन रचनाकारों और कृतियों को स्थान मिलना चाहिए जी @ 
ूनर्मूल्यांकन में सहायक हो सकें। इस दृष्टि कब्र _ ५ ; 
विद्यापति और चंदबरदाई की कृतियों को उनके eee 


| 
| 
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| 
प्रन आधुरिक अभिगमों की दृष्टि से विवेचित होना चाहिए 7 कि बंधी 
यकता बधाई मात्र अर्थ-विश्लेषण आदि को दृष्टि से। परम्परा स हमें वही 
fae ) लेगा चाहिए जो किसी न किसी रूप में आज की आकांक्षाओं और 
षे | आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके Ra 
त सम । यह तो परम्परा की बात हुई जसकी व्याख्या नए ज्ञान-विज्ञान या 
सक्म | नए अभिगमों (Gra) के प्रकाश में होना जरूरी है जिससे विद्यार्थी 
वा कन | पुराने का आधुनिक दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन कर सके। अब रही वात 
| आधनिक सर्जना की। मेरे विचार से पाठ्यक्रमों में आज जो लिखा जा 
Th बहा | रहा है, उसका स्थान विशेष रूप से होना जरूरी है क्योंकि छात्र अपने 
पोर नह | मय की सर्जना और आलोचना से तभी रू-ब-रू हो सकता है जब 
ee वह पाठ्यक्रम में उन कृतियों और रचनाकारों से साक्षात्कार करेगा 
rasta | जिन्होंने किसी न किसी रूप से अपने समय की चुनौतियों और विचारों 
[रि | को रचनात्मक संदर्भ दिया हैं। इसमें निवार्चन की सही प्रक्रिया आवश्यक 
नग-अता | है क्योंकि यह निर्वाचन मुख्य प्रवृत्तियों से संबंधित प्रतिनिधि कृतियाँ या 
रचनाकारों से होना जरूरी है। इस दृष्टि से प्रसाद की 'कामायनी' से 
लेकर भीष्म साहनी के 'तमस' तक के लम्बे समय को दो-तीन कृतियों 


के द्वारा प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है-यह कार्य एक लम्बे संवाद व 
विचार की अपेक्षा रखता है जो पाठ्यक्रमों की समितियों के सदस्यों 
की तटस्थ एवं व्यापक स्वार्थहीन दृष्टि से ही संभव है। आज जिस 
तरह से प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगाई जाती हैं, वह सभी 
ज फ़ | की विदित है। इस प्रक्रिया को परिवर्तित करना होगा, तभी पाठ्यक्रमों 
शिक्ष ॥। का सार्थक रूप संभव हो सकेगा। 
| यह तो पाठ्यक्रम की एक सामान्य स्थिति है, पर आज हिन्दी 
मत्र किसी वर्ग, सोच और समुदाय की भाषा नहीं है, वह अनेक वगो 
ऑर समूहो के द्वारा बोली जाती है तथा अनेक धर्मानुयायी भी इसे 
अपने संप्रेषण का माध्यम बनाते हैं। यही नहीं, विदेशों में भी हिन्दी का 
/ पठनपाठन क्रमश: गति पकड़ रहा है। परन्तु विडम्बना यह है कि 
feat जिस देश और साझा संस्कृति की भाषा है, वहीं उसको वह 
शान प्राप्त नहीं है जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जरूरी है। इसका 
| WE कारण अंग्रेजी का वह वर्चस्व है जो हमारी भाषाओं को 


, 


aga) सित न हेने देने तथा अनेक क्ष्रं से उदे बहिष्कृत करने का 
दमे] „ भेर है, और इसके जिम्मेदार हम सभी है, विशेषकर सत्ता वर्ग 
प सके >पनिवेशवादी जकड़न से बंधा समाजा इस तध्य को हम भुला 
aah के हैं, पर दूसरी ओर यह भी एक सत्य है कि इस व्यवधान 


रह है। इस हि का क्रमशः एक विश्वस्तरीय रूप मुखर होता जा 
i हो ति में हिन्दी का पाठ्यक्रम एक-सा नहीं हो सकता है 
काना तठ उपर्युक्त सभी वर्गों तथा समूहों की मांग को पूरा 
मेंआ ईह ह ओर मैं यह समझता हूं कि हिन्दी अब ऐसी स्थिति 
और आकांक्षाओं वह इस मांग को देश-विदेश की आवश्यकताओं 
रीओं के अनुरूप कमोबेश पूरा कर सकती है। यहां यह 
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अत्यंत आवश्यक है कि हिन्दी का पाठ्यक्रम जिस प्रदेश के लिए 
तैयार किया जाए, वहां के वे लेखक, जो हिन्दी में लिख रहे हैं 
(स्तरीय रूप में), उनको शामिल किया जाए। इससे होगा यह कि 
हिन्दी प्रादेशिक रचनाशीलता को हृदयंगम कर सकेगी, और अपनी 
व्यापकता को भी प्रदर्शित कर सकेगी। ऐसी स्थिति में हिन्दी प्रादेशिक 
आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी और साथ ही हिन्दी का एक 
जातीय रूप भी विकसित हो सकेगा। उस पाठ्यक्रम में समकालीन 
लेखन को अपेक्षाकृत अधिक स्थान देना होगा और परम्परा के उस 
रूप को जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक हो सके, और उसकी व्याख्या... 
नए ज्ञानविज्ञान के परिक्ष्य में हो सके। उदाहरणस्वरूप तुलसी या 
कबीर आदि हमारी साहित्यिक परम्परा के हस्ताक्षर है, उन्हे रूढ़िवादी 
व्याख्या से मुक्त कर प्रगतिशील व्याख्या के अन्तर्गत विवेचित और 
मूल्यांकित करना होगा जैसा कि डा. रमेश कुंतल मेघ ने 'तुलसीः 
आधुनिक वातायन से” पुस्तक में किया है। पाठ्यक्रम में पररा का 
गत्यात्मक रूप, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भो को wed हुए 
आज के संदर्भ में प्रासंगिक हो, तभी परम्परा की निरन्तरता व्यक्त हो 
सकेगी जो गत्यात्मक है। 

विदेशों के पाठ्यक्रम इनसे अलग होंगे। वहां प्राथमिकता हिन्दी 
भाषा और व्याकरण के पठन-पाठन की है जो हिन्दी सीखने और 
लिखने में सहायक हो सके। इस स्थिति के बाद साहित्य के पठन-पाठन 
का प्रश्‍न आता है, वह भी उन अध्येताओं के लिए जो हिन्दी साहित्य 
का अध्ययन करना चाहते etl विदेशों में भाषा शिक्षण अधिक जरूरी 
है, साहित्य को उन पर आरोपित करना, मेरी दृष्टि से उचित नहीं 
है-यह एक स्वतःप्रेरित स्थिति है जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित 
होनी चाहिए। यही स्थिति यहां भी होनी चाहिए जो दुर्भाग्य से अंग्रेजी 


~ 


को लेकर नहीं आई है, वह एक प्रकार से भारतीय मानस पर आरोपित 
हो रही है जिससे हम अपनी अस्मिता को क्रमशः भूलते जा रहे हैं 
स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक विदेशी और उपनिवेशवादी भाषा का वहीं 
स्थान होना चाहिए जो अन्य विदेशी भाषाओं का है पर ऐसा अंग्रेजी 
के साथ नहीं हुआ। अतः विदेशों के पाठ्यक्रम में पारम्परिक और 
आधुनिक साहित्य के अलग-अलग पाठ्यक्रम होने चाहिए, इनमें से 
विदेशी छात्र या अध्येता अपनी रुचि के अनुसार कोई भी पाठ्यक्रम 
लेने के लिए स्वतंत्र हो। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी हैं कि जिन्न 
कृतियों, रचनाकारों तथा प्रवृत्तियों को इनमें रखा जाए, वे हिन्दी की 
जातीय अस्मिता की मांग को पूरा करती हों। 

असतु, हिन्दी के पाठ्यक्रमों का एक सामान्य रूप नहीं हो सकता | 
है, प्रदेश, प्रांत तथा विदेश की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रमों 
का निर्धारण जरूरी है। नए सूजन तथा नए विचारों की दृष्टि 
पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होना भी आवश्यक हे र्‌ 7 
जिससे पाठ्यक्रम समय की गति के साथ कदम मिलाकर 


Ny, ow 


x Sid 


० सिम्मी हर्षिता 
नई चेतना को आगे आने दें 


इसमें कोई संदेह नहीं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुसतकों का 
निर्धारण-निर्माण एक जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रिया है, जिसमें विवाद, 
विरोध और सुधार की सदैव संभावना रहती है। यह भी एक विसंगत 
स्थिति है कि स्कूली पाठ्यक्रम और पुस्तकों में संकलित पाठो का 
नियमन विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आदि ही करते हैं क्योंकि उन्हे 
प्रबुद्ध और सर्वज्ञ माना गया है और स्कूली अध्यापकों को अल्पज्ञ एवं 
FIG, जो बताई-दिखाई गई राह का अनुसरण-अनुकरण तो कर 
सकता है, पर नई राह बना-बता नहीं सकता। अनुभव यह भी बताता 
है कि अक्सर कुछ गिने-चुने प्रभामंडल वाले विशेष नाम लगभग सभी 
पुस्तक निर्माण समितियों में सर्वव्यापी ईश्वर की तरह विद्यमान रहते 
है, जो 'पहरुए सावधान रहना' की तर्ज में इस पर भी पूरी नज़र रखते 
हैं कि किस साहित्यकार की रचना शामिल की जानी चाहिए और किस 
की नहीं। यहां तक कि विधाओं के विकास के इतिहास में भी उनका 
नाम जुड़ने न पाए। इस तरह की धांधलियों का टूरगामी प्रभाव पड़ता 
है। अनगिनत सार्थक रचनाएं उपेक्षित होती रहती हैं और पिसे-पिटे 
पाठो का सिक्का दशकों चलता रहता है, जैसे कि उनसे बेहतर और 
नया कुछ लिखा ही न जा रहा हो-विराट रेगिस्तान में एक वही 
नखलिस्तान tl यह एक शोध का विषय हो सकता है कि कहां-कहां 
कौन-सी पुस्तक किन साहित्यिक या असाहित्यिक कारणों से अनगिनत 
वर्षो से विद्यार्थियों के लिए अपरिहार्य बनी हुई है। लेखक 
खुश-ग्रकाशकःपुस्तक विक्रेता खुश-उस ताले के कुंजी-निर्माता खुश। 
पाठ्यक्रम के तवे पर दशकों तक फुलके सेंकता यथास्थितिवाट खुश। 
जा इस बहुजन हिताय सुख में बाधा डाले, वह पापी। क्या इसके पीछे 
कोई ठोस रचनात्मक कारण है कि माध्यमिक कक्षाओं से लेकर 
विश्वविद्यालयी स्तर तक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों में केवल पांचवें-छठे 
दशक की दो-एक लेखिकाओं की कहानियां ही पढ़ता है? कया इस 
दृष्टि से शेष महिला लेखन केवल शून्य की स्थिति में है? क्यों नयी 
कहानी के दौर के बाद पाठ्यपुस्तकों के स्तर पर एक अनुल्लंघनीय 
पठार की सी स्थिति दृष्टिगोचर होती है? कयां आज कबीर को ae 
पर धकला जा रहा है जबकि उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? 
| गहरी IS जमाए इस तरह के तंत्र-जाल को तोड़ने की आवश्यकता 
` है, ताकि अध्यवन-अध्यापन की नदी में रचनात्मकता का नित नवीन 
|| जल होता रहे-उसमें काई न जमने पाए- विभिन वर्गो 
ह TM, विभिन प्रदेशों के हिंदीप्रेमियों की लेखकीय 
को उभारा और रेखांकित किया जा सके। 
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मानसिकता का आजीवन हिस्सा बने रहकर उनके बौद्धिक वर्चस्व के 
आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे जिसके द्वारा वे भी अपनी पली की 


_—_ 
एन सी ई.आर.टी. द्वारा विभिन स्कूली कक्षाओं के पाठ्यक्रमों | काव 
के लिए निर्धारित-प्रकाशित पुस्तकों से मेरा लम्बा सम्पर्क रहा है। आब आवा 
इस मंच के माध्यम से मैं कुछ बातों के प्रति अपना विरोध दर्ज कशा | अंद 
चाहती हूं लेखि 
आनसी' भाग-दो, दसवीं कक्षा के लिए हिंदी-बी कोर्स क्षी | fila 
पाठ्यपुस्तक है। इसमें उदय शंकर भट्ट के बीमार का इलाज' हास विरोध 
एकांकी में पति चंद्रकांत पली सरस्वती से कहता है-“तुम मूख | हालात 
हो।..न जाने इन औरतों को कब बुद्धि आएगी।'' दुखद आश्चर्य है Fife 
कि पीढ़ी दर पीढ़ी अहंकारी पुरुषों की ऐसी जड़ धारणाएं पाठ्यपुस्तक काओ 
के माध्यम से हस्तांतरित होती आ रही हैं। कक्षा में लड़के ऐसे संवाद | चुप? 
पढ़-सुनकर हंसते हैं, लड़कियों पर छींटाकशी करते हैं। ये संवाद कक्षा | 
की हवा या विद्यालय की चारदीवारी में खो नहीं जाएंगे। लड़कों की | 
! 


तर्क-बुद्धि की धार को कुंद करने के लिए एक हथियार का काम लेंगे 

इसी पुस्तक में तुलसीदास रचित 'केवट की चाह' पाठ भी 
संकलित है। बाहरी दृष्टि से यह एक भोला और बच्चों-सा सीधा-सादा 
पाठ है, पर अंदर हमारी सामाजिक क्रूरता की भयावहता को छिपाए ह 
हुए है। केवट श्रीराम के चरण धोकर, उस चरणोदक को सपरिवार ही है 
पीकर जीवन सफल करना चाहता है और इस इच्छा को पूरा कले के विचा 
लिए बारबार अहिल्या का तर्क देकर बिना उनके चरण धोए नौका ए | any 
चढ़ाने को तैयार नहीं होता-- “गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरैगी मेरी, | हहाहे। 
प्रभु सो निषाद हवां के, बादु न बढ़ाइहों।'” निषाद का अर्थ है एक | र्न 
अनार्य जाति। मजु के अनुसार जिसका जन्म ब्राह्मण पिता और शश | एना 
माता से हुआ है। वह बार-बार अपनी जातिगत दीनता-टुर्दशा ओ! \ साजे मे 
दास्यभाव की दुहाई देता dae की जाति कछु बेद न ' | -केि 
दूसरी ओर St की त्रासदी तथा घनघोर अपमान भी इसमें निहित है तकमीव 
एक देवपुरुप ने उसके साथ छल किया, दूसरे ऋषि पुरुष ने पति के | है। झा 
रूप में उस निर्दोष को शिला हो जाने का शाप दिया, तीसरे अवतर | आरि 
पुरुष ने उसे चिरकाल के बाद अपने चरणस्पर्श से पूर्व रूप Hl जाता है 
लौटाया, चौथे कवि पुरुष ने इस मुक्ति में हलके-फुलके EMH | chip 
eed देखी और उसके माध्यम से पांचवां पुरुष केवट इसके 
मोलेपन और वाक्चातुर्य द्वारा एक शापग्रस्त जारी के उद्धार के सर | झन है 
अपनी नौका की तुलना करते हुए अपनी चाह पूरी करता हैं थः | सर पर 
पाय पियत, पुनीत वारि BRR तुलसी सराहँ, ताको भाग सर्र | खै, 
सुर बर सुमन, जय-जय कहैं टेरि-टेरि।” ह है। 

पाठ्यपुस्तकं के निर्माता कृपया इस तरह के दारण हस्य औं. | किआ 
दास्य लिए भक्तिभाव को पाठ्यपुस्तकों से दूर ही रखें। दलित वे || बेस भा 
दलित साहित्य तथा स्री विमर्श को आगे आने दें। ery 
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कक का वर्चस्व है। हातन तएव शत जे उ ७ के लिए एकाध महिला होती भी है तो उसकी 
आब | आवाज़ और विरोध को नवकारखाने में कौन महत्तव देता होगा-इसका 
का | अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरी जानकारी में ऐसी दो प्रबुद्ध 
लेखिकाएं हैं जिन्होंने रचनाओं के संबंध में पूर्वनियोजित सामंतवादी 
= तिर्णयों से चुपचाप सहमत होने के बदले अन्याय और अनीति का 
ल | विरोध करते हुए समितियों से इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्यों हैं ऐसे 
मू | हालात? क्यं है हर जगह मैच फिक्सिंग? क्यों है पहले से ही 
य है. गिश्चित हार और जीत? क्यों द्रोणाचार्य आज भी चाहते हैं एकलव्यं 
rae | का अंगूठा? क्यों हैं हर जगह शकुनि मामा सक्रिय और भीष्म पितामह 
संवाद | गुप 
' कक्षा | 
ia ° डा. वीरेन्ध कुमार वसु 
वके 9 
i. केसा है , कैसा होना चाहिए 
4 हिन्दी का पाठ्यक्रम 
छेपाए अब तक जो रूढ़ि के रूप में हिन्दी पाठ्यक्रम की बद्ध परम्परा 
रा | हो है उसमें न तो कहीं सुनियोजन की स्थिति है और न कहीं 
हि विचारित विवेक का संस्पर्श। यह भी क्लेश की बात है। यह तो 
हे जाजाहिर है कि युग कितनी द्रुत गति से बदल गया है, बदलता जा 
| है रहा है। जीवन के प्रति, देश और राष्ट्र के प्रति समाल त 
भी बदल गए हैं। नइ पीढ़ी के सामने नईनई चुनौतियां ह 
a ae आयाम है, साथ ही नए-नए फलक भी। शैक्षणिक संस्थाएं तो 
हर म ढालने का काम करंती हैं। बाल वय से लेकर युवा वर्ग तक 


oy 


की जो परम्परा रही है, उसमें कई दोष हैं। विज्ञान एवं 
तकनीकी. शिक्षा के क्षेत्र में हम सब 'कम्प्यूटर-युग' में प्रवेश कर गए 


ता ee ag संबंध मस्तिष्क से अधिक है, बल्कि उसी पर 
पमे | जाता है | हृदय-पक्ष को संवारने का तो साहित्य पर ही 
हास । हिन्दी माध्यम की बात और है और हिन्दी पाठ्यक्रम की बात 
अपे । हिदी साहित्य की विकसनशील पररा का बोध तो कालक्रमानुसार 


fe अतिहास से हो जाता है, किन्तु जहां तक हिन्दी पाठ्यक्रम का 
* 6, तो इस बिन्दु पर यह कदापि न भूलना चाहिए कि देश के 


ट a विभिन क्षेत्रों में हिन्दी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता 

ar 4 ae पुराना ढांचा काम कर रहा है जो वर्षो से ढोया जा 
और | कि. पाठक्रमो में कहीं भी यह स्पष्टतः द्योतित नहीं हो पाता 
त, उन संकलित रचनाओं के पीछे कौन-सा उद्देश्य निहित है। 


त कालानुसार प्रतिनिधि रचनाओं की क्रमबद्ध शृंखला हो 
त हे 


होती है, जिसके पाठन से छात्र-छात्राओं के वास्तविक जीवन 
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का शायद ही.कोई वास्ता हो या प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव पड़ सके। 
कारण यह कि उन निर्धारित अंशों का मकसद इतना भर है कि 
अध्यापक या प्राध्यापक वर्ग में उनके शब्दार्थ और व्याख्या कर दें और 
परीक्षाओं में उन्हे प्रस्तत कर दिया जाए। लक्ष्य मात्र परीक्षा में उत्तीर्णता 
We करने तक ही सीमित रह जाता है। किन्तु इस दृष्टि से अभीष्ट की 
संग्राप्त नहीं हो सकती। अद्यतन स्थिति कुछ ऐसी ही है हिन्दी के 
वर्तमान पाठ्यक्रम की। । 
. अव ज़रा इस पक्ष पर भी विचार किया जाए कि हिन्दी पाठ्यक्रम | 
कॅसा होना चाहिए। तत्संबंधी कतिपय विन्दु मन में कौध रहे हैं, जिनका | 
यदि अनुपालन किया जाए तो हिन्दी पाठ्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हो | 
जाए। सार-रूप में यह कि- | 

L. प्रधमतः हिन्दी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के पूर्व इस बात | 
पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम किस वर्ग या स्तर के 
छात्र-छात्राओं के लिए है। हिन्दीभाषी के लिए है या अहिन्दीभाषी के 
लिए। क्योंकि ऐच्छिक-अनैच्छिक विषय के रूप में हिन्दी का पाठन तो 
सर्वत्र हो ही रहा है। 

2. टूसरा प्रखर पक्ष यह कि वर्ग और वय के अनुसार ही हिन्दी 
पाठ्यक्रम बने। यदि आरम्भिक वर्गों के लिए प्राठयक्रम बनाया जा रहा 
है तो उनमें इस प्रकार के रचनांश प्रस्तुत किए जाएं जिममें राष्ट्रीय 
भावना का उद्रेक हो, महापुरुषों के जीवन के वैसे अंश Say हों जिनसे 
चसत्िनिर्माण में प्रेरणा मिले। साथ ही सात्विक भावों से समन्वित वैसे 
अंश भी आवृत्त किए जाएं, जिनसे श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के भाव 
स्वयमेव जग पड़ें। 

3. यदि हिन्दी पाठ्यक्रम उच्च वर्गो के लिए तैयार किए जाएं. 
तो उनमें ऐसी-ऐसी कृतियाँ की लड़ियां हों, जिनके पाठन से सदाचरण, 
सच्चाई, सच्चरित्र तथा विश्वबंधुत्व के सार्वजनीन भावों का संचरण 
होता है। Te aie देश-भक्ति से संबंधित अंश भी उतमें हों। 

4. हिन्दी पाठ्यक्रम का अर्थ मात्र हिन्दी-साहित्य के झञानःपरिज्ञोन 
से ही लेना भूल होगी। हिन्दी पाठ्यक्रम से तात्पर्य यह है कि हिन्दी 
भाषा के माध्यम से ही शैलीगत या शिल्पगत रचना चाहे जो भी हो, 
सकारात्मक और प्रेरणास्पद अवश्य हो। . 

5. सरसरी निगाह से अगर वर्तमान हिन्दी पाठ्यक्रम का अवलोकन 
किया जाए तो प्रत्येक.पाढ्यक्रम में प्रायः वही आदिकालीन पद, वही 
गंगा-छवि-वर्णन, वही नौका-विहार और वही पुरानी प्रकृतिसौर्दर्य a 
aya रचनाएं। जबकि ठीक इसके विपरीत अभी OTST, 
वृक्षारोपण, चांद पर AGA के बढ़ते चरण, प्रकृति पर संकटादि जैसे : 
पक्ष विचारणीय हो गए हैं। नई पीढ़ी को काल्पनिक उड़ानें अतार्किक | 
और अव्यावहारिक प्रतीत होने लगी हैं। प्रेम की कविताएं उन्हें कोरी. 
काल्पनिक प्रतीत होती हैं। हिन्दी के पाठ्यक्रमों में संकलित ऐसी 
रचनाएं मात्र परीक्षा के प्रश्नोत्ततें तक ही सिमट गई न्‌ 
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|| MSS ७ जज ऋएऑऑ!!स्‍कस्‍स्‍िक्श्षा: 

|| रचनाओं में उनके मन क्यों रमें। सच्चाई यही है। 3 a देश की अठारह Me Loe महत्तहै | र 
| 6. इसीलिए अपेक्षा इस वात की है कि पाठ्यक्रम में वैसे पाठ लेकिन इन भाषाओं ca प्र ष्ठ thal be राष्ट्रभाषा के a 
| | रोए जाएं जो छातर-समूह के लिए यथार्थापरक, SEN एवं चारित्रिक Sy सम्मान की अधिकारिणी बनती जा रही है। निश्चित रूपये | हा 
| | | sent की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकें। अध्यात्म-दर्श एवं हिन्दी भाषा शम, संस्कृति एवं राष्र का सामाज क स तन 
| लोक संस्कृति को उजागर करना एक आत्यंतिक आवशकता है विश्वपटल पर अपना स्थान बना रही ह। एसी ris में भारत के 
|| 7. वर्तमान अप-संस्कृति के दौर में भारतीय संस्कृति की पुनर्वापसी अन्दर इस भाषा के पठन-पाठन FT स्थिति पर विचार करना उचित का 
|| पर बल देना जरूरी है। क्योंकि जो कुछ भी सत्य, शिव और सुन्दर नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। इस बिन्दु पर विचार करने से पूर्व हमं इस दिए 
के तत्त सनिविष्ट हैं, वे सब के सब हमारी संस्कृति की धरोहर में ही देश की सामाजिक व्यवस्था पर विचार करना होगा क्योंकि इस देश ' a 

पर्याप्त है। उन तत्वों को उजागर करना हिन्दी पाठ्यक्रम का की सामाजिक व्यवस्था ने जीवन के सती उषा पर एना प्रभाव डाल | 
अभिप्रेत होना चाहिए। है या यों कहिए कि ऐसा दबोचा है कि आज वैज्ञानिक युग में भी, ae 
| साररूप में इतना ही कि हिन्दी के पाठ्यक्रम सुनिश्चित करते चाहकर भी इस व्यवस्था से छुटकारा नहीं हो पा रहा है। भारतीय 
|. समय सम्पादकमण्डल का समवेत ध्यान इस तथ्य पर होना चाहिए साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। जब हम किसी साहित्य पर एक = 

|| कि रचनाओं का संकलन चाहे जिस विधा में हो, चस्िनिर्माण के विहंगम दृष्टि डालते हैं तो यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि हि 
|) Seopa के रूप में हो। जीवन के सभी पहलू सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष वर्ग का ही वर्चस्व रहा है। यदी ® 
| पृष्ठभूमि में ही चयनित हें। पुरानी शैली का अंधानुकरण मात्र न हो, परिस्थितियों ने मध्य काल में एक ऐसा वातावरण तैयार किय ge 
' बल्कि नई व्यापक दृष्टि से आकलन करते हुए कला, साहित्य एवं जिसमें आश्चर्यजनक रूप से स्वतः ही समाज के निचले frag f 
||. संस्कृति के मापदण्ड पर ही हिन्दी पाठ्यक्रम तैयार हो। प्रतिनिधित्व भी शामिल हो गया। भक्ति काल का हिन्दी साहित ie 
इस सच से मुख नहीं मोड़ना चाहिए कि बाल एवं युवा वर्ग के वास्तव में साहित्य में वर्ग विशेष के अधिकार को चुनौती के रूप i a 
कोमल मन-मस्तिष्क पर उन बातों का गहरा प्रभाव पड़ता है जो उनके दिखाई देता है। यद्यपि यह चुनौती एक सीमारेखा के अन्तर्गत है, फि का 
प्राध्यापक कीं वाणी से निःसृत होती हैं। इस वाणी का मुख्य आधार भी विशेषाधिकार के खिलाफ एक विद्रोह का भाव भी स्पष्ट al फि = 8 
पाठ्यक्रम के निर्धारित पाठ ही तो होते हैं। भी साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था के तहत एक विशेष वर्ग के पंप 
एकाधिकार बना रहा और इसके फलस्वरूप एक विचारधारा का प्रभाव भ = 
eS. शत्रुघ्न कुमार बना रहा। a 
यह निर्विवाद सत्य है कि इस देश में अंग्रेजों के आगमन से एफ xo 
मठाधीशी संस्कृति कायम हे नए तरह का वातावरण निर्मित हुआ और फलस्वरूप एक परिवर्त 4 ue 

आया। सन्‌ 800 ई. में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बँ ) | 
‘fed, हिन्दू, gan’ यह किसी पार्ट के स्लोगन जैसा ९ से अंग्रेजी शिक्षा नीति का आरंभ हुआ। इसके सा | छ 

लगता है लेकिन यह एक विशेष सोच की तरह प्रसारित किया गया... भाषाओं के विकास का दौर भी शुरू हुआ। Soe ह 

विचार है। वास्तव में हिन्दी भाषा को एक विशेष विचारधारा के तहत... हिन्दी भाषा को पठन-पाठन के लिए अपनाया गया और fea aa 

अपहरण के की निरंतर कोशिश की जाती रही है। किंतु हिदी भापा री म्म के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में अपना स्थान बगा i 
का चरित ही ऐसा रहा है जिसे किसी भी विशेष विचारधारा के तहत जैसा कि मैने पहले भी उल्लेख किया है कि भारतीय स हुआ। 
बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि हिन्दी भाषा का प्रवाह व्यवस्था से जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित रहा है और आज भी है| क्ष 
अबाध गति से होता रहा है। इस देश के तमाम बड़े fae भी इस सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित रही। Wt र्ये 

राजनेताओं ने एक मत से उसे अपनाने की बात कही। महात्मा गांधी, ज्ञानअर्जन, मनन-चितंन पर केवल ब्राहमण वर्ग का वर्ष “| जै; 
ह क as बड़े नेताओं ने इस भाषा की शक्ति मे से पूर्व धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन-अध्यापन एवं ss al 33 
i aR के लिए कार्य किया। हिन्द. पता परंपरा चलती आ रही थी। पुरोहित वर्ग ही इस काग चौका 
जात बरी आए भाषा वन गई थी, उसी प्रकार आधुनिक का जीवन में शिक्षा का स्थान केवल ail एक 
; . पा के रूप में फैलती जा रही है। यद्यपि ण्ड तक सीमित था। धीरे-धीरे इसमें बदलाव आया” |S 


आगमन के बाद जिस नई शिक्षा नीति का विस्तार हँ 
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विज्ञान को विशेष महत्त्व दिया गया था। आधुनिक भारतीय 


, क्राषाओं में भी इन विषयों का प्रवेश हुआ। कलकत्ता की नेशनल 


लाइब्रेरी में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की प्रारंभिक पाठ-सामग्री 
fare है जिसमें ज्ञान-विज्ञान के विषय जोड़े गए थे। भूगोल तथा 
विज्ञान की कई पुस्तकें इस बात का प्रमाण हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक 
नए युग का प्रवेश हो रहा था। हस्तामल भूगोल सरीखी पुस्तकें हिन्दी 
भाषा की आरंभिक ऐसी पुस्तके हैं जिनमें ज्ञान-विज्ञान, भूगोल के 
विषयों को स्थान दिया गया। चूंकि आरंभ से ही अध्ययन-अध्यापन का 
दायरा धर्म तक सीमित था अतः हिन्दी की प्रारम्भिक पुस्तकें भी धर्म 
से जुड़ी हुई थीं। साहित्य में पद्य की भाषा से गद्य की भाषा का पदार्पण 
भी एक ऐतिहासिक घटना थी। धर्म को व्याख्यायित करने के लिए गद्य 
का सहारा लिया गया। बाद में इन्शा अल्ला खाँ की 'रानी केतकी की 
कहानी' जैसी पुस्तकों से हिन्दी गद्य का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार धीरे- 
धीरे विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने लगा। 
साहित्य के इतिहास को जानने वाले इस ब्रात से वाकिफ हैं कि हिन्दी 
विभिन प्रकार की साहित्यिक विधाएं पश्चिम के प्रभाव से ही 
विकसित एवं पल्लवित el कहानी के पुराने स्वरूप में परिवर्तन आया 
उपन्यास जैसी नई विधा का प्रारंभ भी हुआ। निबंध तथा नाटक 
विधा में भी नयापन आया। इस प्रकार आधुनिक गद्य साहित्य का शिक्षा 
के क्षेत्र में प्रवेश हुआ। हिन्दी भाषा साहित्य के लिए भी पाठ्यक्रम का 
निर्माण हुआ। यद्यपि पाठ्यक्रम का स्वरूप नया था लेकिन विषय वही 
परंपरागत रहे। गद्य-पद्य में परंपरागत साहित्य को स्थान दिया गया 
जबकि नए युग के रचनाकारों ने नई-नई रचनाओं से साहित्य को 
समृद्ध किया। पाठ्यक्रम में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 
के तहत पाठ्य सामग्री जोड़ी गई। पिछले पचास साल में लगातार वही 
सामग्री थोड़े हेर-फेर के साथ पढ़ाई जाती रही। हिन्दी साहित्य के 
इतिहास की जानकारी देने वाली एक-दो पुस्तकों के आधार पर ही 
अध्यापन कराया जाता रहा। 
स्वतत्रत-प्ापति के बाद शिक्षण संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन के 
कार्य म तेजी आई। देश के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम सभी 
मो के शिक्षण संस्थानों में हिन्दी विभाग स्थापित करने का प्रयल 
SH उततर भारत के हिन्दीभाषी राज्यों में तो हिन्दी विभाग के निर्माण 
कई कठिनाई नहीं आई। कई राजनैतिक कारणों से देश के दक्षिणी 
में हिन्दी भाषा के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन भी हुआ लेकिन 
THe शैः स्थिति में परिवर्तन आया। इस प्रकार हिदी भाषा साहित्य 
अध्ययन-अध्यापन का विस्तार हुआ। इन सबके बावजूद र 
काने वाला है कि हिन्दी के अधिकतर या सभी शिक्षा oat पर 
हण वर्ग के शिक्षकों का वर्चस्व कायम रहा और यही वजह है कि 
RRO पाठ्यक्रम के अध्ययन-अध्यापन की ET बत गई। 
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| देश में हिन्दी विभाग मठ बन गया और ब्राह्मण और ऊंची जाति ` 


के हिन्दी शिक्षक a मठों के मठाधीश । इसका परिणाम यही निकला i 
कि हिन्दी भाषा और साहित्य एक विचारधारा के धेरे में कैद हो गया। | 
जिस किसी हिन्दी विभाग में व्राह्मणेतर जाति के प्रगतिशील शिक्षकों 
का प्रवेश हुआ वहां पाठ्यक्रम में थोड़ा-बहुत बदलाव आया। वरना 
स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही कितु ऐसा नहीं था कि हिन्दी भाषा के 
साहित्य लेखन में बदलाव नहीं आया। प्रेमचन्द जैसे लेखकों के कारण 
साहित्य को एक नई दिशा मिली। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 
से साहित्य में प्रगतिवाद का दौर शुरू हुआ और एक प्रकार से एक 
नई सोच के साथ साहित्य रचा जाने लगा। मानवतावादी विचारधारा का 
प्रभाव भी लेखकों पर पड़ा और छिटपुट रूप में हिन्दी साहित्य में 
समता, TYG, भाईचारे का समावेश हुआ जो विश्व में चल रहे... 
परिवर्तन का द्योतक था। पाठ्यक्रमों में भी छिटपुट रूप से नई 
विचारधारा से संबंधित पाठों को शामिल किया जाने लगा। किंतु हिन्दी 
विभागों को मठ बनाने वाले मठाधीशों ने प्रगतिशील विचारधारा को 
सदा ही दबाने का प्रयल किया। और इस प्रकार आज की तिथि तक 
देश के हिन्दी विभागों में मठाधीशी संस्कृति कायम है। अब सवाल 
यह उठता है कि इस प्रकार के परंपरागत पाठ्यक्रमों की क्या 
उपयोगिता है। आज के नए दौर में जब ज्ञान-विज्ञान की उनति से 
जीवन का ह क्षेत्र प्रभावित है तो क्या ऐसी परंपरागत चीजों में आज 
के विद्यार्थियों की रुचि रहेगी। इन सब सवालों का सीधा-सदा उत्तर 
-है-परंपरागत साहित्य उपयोगी नहीं है। 


० डा. तेज सिंह 


दलित साहित्य को भी | 
शामिल किया जाना चाहिए | 


कैसा है हिन्दी का पाठ्यक्रम? संचेतना ने इस अंक के लिए यह 
मुद्दा उठाकर, दिल्ली विश्वविद्यालय मं हदी एमए. पाठ्यक्रम मं 
हुए कुछ परिवर्तं पर की गई आपतियों को बहस के केद्र में ला 
दिया है। संचेतना ने अपने पत्र में इस मुद्दे पर अपनी कुछ प्रतिस्थापनाएं 
रखी है कि विगत वर्षों में सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य बदलने के 
साथ ही हिन्दी केवल हिंदुआं' की ही भाषा ना रह कर समस्त 
बहुधर्मी भारत के लोगों की भाषा बन गई है और इस तरह धर्म, 
संस्कृति और संसार की सीमाओं का अतिक्रमण करके विश्व स्तर पर 

इच गई है। a 

a Be पहले सवाल के जवाब में यही कहा जा सकता 
हिन्दी का अधिकांश पाद्यक्रम छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं 
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आकांक्षाओं की पूर्ति करने में पूरी तरह से विफल रहा हैं क्योंकि 
पाठ्यक्रम बनाने वालों को यह मालूम नहीं होता कि विश्वविद्यालयों 
में पढ़ने आने वाले छात्र किस वर्ग से आते हैं। वे तो सिर्फ पढ़ने-पढ़ाने 
की सुविधा को ध्यान में रखकर ही पाठयक्रम निर्धारित करते या बनाते 
हैं। यही वजह है कि दलित-पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति 
करने वाले नाथपंथियों औ सिद्धों के मूल्यवान साहित्य सहित वर्तमान 
दलित साहित्य को भी एक सिरे से नकार दिया गया है। 
दूसरा सवाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी का अधिकांश पाठ्यक्रम 
एक वर्गविशेष यानी सवर्ण जातियों के वर्चस्व के लिए ही बनाया 
जाता रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारतेन्टु के समकालीन सवर्ण 
साहित्यकारों ने ही अपनी ब्राह्मणवादी सोच एवं संस्कारों के कारण ही 
'हिन्दी-हिन्टू-हिन्दुस्तान' का नारा दिया था। ऐसी मानसिकता से बनाया 
गया पाठ्यक्रम देश के विभिन्न वर्गो और भाषा-भाषियाँ एवं विभिन्न 
प्रदेशों के हिन्दीग्रेमियों की उपलब्धियों को नकारते हुए एक जाति-विशेष 
की सांस्कृतिक परम्पराओं तथा कर्मकाण्डों सहित धार्मिक प्रवृत्तियों को 
ही उभारता है। इससे साहित्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र नष्ट होता है। 
सवाल तीन के सम्बन्ध में भी लगभग यही बाते लागू होती हैं 
क्योंकि पाठ्यक्रम आज के विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं 
के अनुकूल नहीं बनाया गया है बल्कि एक ही परिपाटी का शुरू से 
अन्त तक निर्वाह किया गया है। अधिक से अधिक एक-दो पुस्तकें या 
उनके अंशा बदल दिएं जाते है। या फिर किसी पुराने रचनाकार के 
स्थान पर अपनी मनपसंद का रचनाकार रखकर कुछ परिवर्तन कर 
दिया जाता है। पाठ्यक्रम का मूल ढांचा वैसा ही बना रहता है। 
इसी साल एम.ए. हिन्दी के नाटक प्रश्नपत्र के अन्तर्गत 
जयशंकर प्रसाद के नाटक A’ से एक सवाल चाणक्य के 
ब्राह्मणत्व पर पूछा गया था। 
हिन्दी के पाठ्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन अपेक्षित है। हिन्दी 
साहित्य का इतिहास अभी तक पुराने ढरे पर ही पढ़ाया जाता है। उसमें 
परिवर्तन करके अपभ्रंश साहित्य के अन्तर्गत नाथ-सिद्धों की रचनाएं 
भी शामिल की जानी चाहिए। अभी तक हिन्दी के नाम पर मध्यकालीन 
साहित्य के अन्तर्गत अवधी और ब्रज भाषा के कवियों को ही पढ़ाया 
जाता है-जबकि जायसी, तुलसी और सूर आदि तथा चिन्तामणि, 
बिहारी औरं देव आदि को अवधी तथा ब्रज साहित्य के इतिहास के 
अन्तर्गत पढ़ाया ह इस पूरे काल खण्ड को तीन wet 
Hanis खड़ी बोली, अवघी साहित्य का इतिहास तथा ब्रज 
साहित्य का इतिहास-के अन्तर्गत पढ़ाना चाहिए ताकि हिन्दी का 
विद्यार्थी इन भाषाओं के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हो सके, 
क्योंकि खड़ी बोली इन दोनों साहित्यिक भाषाओं को अपदस्थ करके 


| विकसित हुई है। आज का हिन्दी साहित्य खड़ी बोली का ही साहित्य 


है। इसी तरह आधुनिक साहित्य के इतिहास में दलित साहित्य को भी 
शामिल किया जाना चाहिए। तभी जाकर हिन्दी का पाठ्यक्रम मुकम्मिल 
हो सकेगा। 
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आगामी अंक में 


हिन्दी के पाठ्यक्रम 
पर ही चर्चा 


संचेतना के इस अंक में हमने हिन्दी के 
पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की है। हमारे इस 
मुद्दे पर देशभर के हिन्दी प्राध्यापकों, लेखकों 
और इस प्रश्‍न से सरोकार रखने वालों ने 
अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। 


इस मुद्दे के महत्व और इसके प्रति उत्पन 
हुए उत्साह को देखते हुए हमने आगामी अंक 
में भी इसी विषय पर चर्चा करने का | 
किया है। 

इस सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय में नया 
बना हिन्दी पाठ्यक्रम लागू हो गया है। इस 
पाठ्यक्रम ने भी अनेक विवादों को जन्म दिया 
है जिन पर इस समय खूब चर्चा हो रही है। 

आगामी अंक में हम विभिन्न कोणों से 
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इसकी पड़ताल भी करेंगे। | 
| 
| 
| 
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डा. नरेन्द्र मोहन 


।. रामविलास शर्मा: एक जीते-जागते विचार की तरह 


नहीं हैं, लेकिन भारतीय जाति की आकांक्षाओं, इच्छा-शक्तियों और 
तीखे वैचारिक संघर्षो को उन्होंने जिस ढंग से अपनी कृतियों में 
रूपायित किया है, उससे पढ़ने-लिखने वाले भारतीय मन में वे हमेशा 
वने रहेंगे। अपनी सामाजिक-राजनीतिक चिन्ताओं और सांस्कृतिक- 
साहित्यिक मान्यताओं की वजह से आने वाले दिनों में वे हमें बौद्धिक 
रूप से उकसाते रहेंगे और कई तरह से, कई रूपों में याद आते रहेंगे 
अगर दो-चार या पांच-सात आलोचना-पुस्तकों तक या एक-आध 


आलोचना-सूत्र तक ही उनका अवदान रहा होता तो वे शायद भुला 
दिए जाते पर यहां तो इतिहास-दर्शन से विश्व-राजनीति तक सांस्कृतिक 
इतिहास लेखन से भापा-विज्ञान तक, Aedes से साहित्य तक 
उनके विचारों 


रां का जा व्याप्त 


| 

| डा. रामविलास शर्मा पार्थिव रूप से आज हमारे बीच वेशक 
} 

| 

|| 

| प्त रही 

|| 


उसे देखते हुए वे भारतीय 
STENT 
करते ही हैं 
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| का सास्कृतिक-वेचारिक चेतना को एक हद तक प्रतिबिंबित 
| मुझे नहीं लगता कि इक्कीसवीं सदी की नितांत बदली 
| हुई परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें छोड़ पाना हमारे लिए 
| | मुमकिन होगा। 

यह सही है कि रामविलास जी ने लेखन का प्रारंभ कविता से 
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किया। 'तार सप्तक' में प्रकाशित उनकी कविताएं एक अच्छे कवि से 
पहचान कराती हैं। विचार की धुरी पर टिकी ये कविताएं कवि की 
Saas सामाजिक चिन्तना को संवेदनात्मक बोध तक ले गई हैं। 
शके पीछे कवि का प्रारंभिक चिन्तन और लम्बे दौर का काव्याभ्यास 

हुआ है। यह एक अलग प्रश्न है कि वे इतनी तेजी से क्यों 
कविता से आलोचना की ओर मुड़ गए? क्या उन्हें अपनी मानसिक 
और बौद्धिक बुनावट के केन्र में वह आलोचक तभी दिख गया था 
ज आगे चलकर प्रखर रूप से सामने आया? 

आलोचना एक ज्ञानानुशासन है। इसके साथ ज्ञान-मीमांसा और 
enters विभिन्न धरातल जुड़ जाएं तो उसका महत्त्व निश्चय 


रे बढ़ जाता । रामविलास 
ह ्‌ 


शानः परम्परा हे 


जी का आलोचना-कर्म इसी कोटि का है। 
तो विषमताओं-विसंगतियाँ भरा आज' भी है, सुदीर्ष 
कृतिकर भी oo Ok का शानसंकुल परिवेश भी है, कृति aa 
= र भी है। रामविलास जी इन सबसे आलोचनात्मक मुठभेड़ 
हैं। कोरे सिद्धांत कथन के चक्कर में वे नही पड़े हैं, न 
"कता में बिफरे हैं। उनकी आलोचना सृजनात्मक आलोचना 


ए शानानुशासन से पल्ला झाड़ लेने वाली नहीं है। ज्ञान और 


संवेदना यहां तने 


हुए हैं। अनुभव और अनुसंधान, ज्ञान और 
आलोचनाओं में एकमेक हो गए हैं। आलोचना का 


जड़ा फलक (रंज) रामविलास जी के अलावा और कहां 


- सत्ता है है जो उन्हें एक धरातल से दूसरे, तीसरे 


मिलेगा? ऋग्वेद से लेकर, भक्तिकाल से होते हुए आधुनिक कृतियों 
आर काव्यधाराआं तक उनकी दृष्टि इतिहास, दर्शन और साहित्य की 
मातरी प्रक्रियाओं तक गई है। उदाहरण के लिए आधुनिक इतिहास की 
विभाजन जैसी त्रासदी का विश्लेषण करते हुए वे एक स्थल (सारिका, | 
अगस्त 69, पृ. 44) पर लिखते हैं-- विभाजन से साम्राज्य विरोधी | 
माचा टूट गया हे, समाजवाद के लिए राष्ट्रीय पैमानों पर चलने वाला 
यानी वर्तमान राज्यों में चल सकने वाला-एक संयुक्त जन आन्दोलन 
दट गया है, कांग्रेस के भीतर और बाहर, जिन सैंकड़ों मुसलमानों ने 
आत्म बलिदान किया था, वह बेमानी हो गया है। सन्‌ 857 से ले 
कर 946 तक हिन्दुओं, सिखों आदि ने मुसलमानों को साथ मिला 
कर दश की आजादी के लिए जो त्याग किया था उसमें बड़ा लग 
गया। पंजाब और बंगाल की अपनी-अपनी जातीय एकता टूट गई है 
सिंध के लाखों आदमी प्रदेशहीन हो गए हैं, जिन पठानों ने अंगेजों के 
खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा लिया था, वे पंजाबी मुसलमानों | 
के पराधीन हो कर रहने पर मजबूर किए गए हैं, कश्मीरी जनता aT 
आन्तरिक एकता को धक्का लगा है, पंजाब और बंगाल का सांस्कृतिक 
विकास कमजोर हुआ है, राजनीतिक एकता के अभाव से भी शताब्दियों 
के प्रयल से यहां विभिन्न धर्मावलम्बियों ने जो सांस्कृतिक एकता 
कायम की थी, वह टूट गई है।' जाहिर है यहां विभाजन के इतिहास 
का चलताऊ बयान नहीं है, परिचित राजनीतिक घटनाओं के ब्यरे दे 
कर छुट्टी नहीं पा ली गई है। विशेषज्ञ जिस बात को कहते हुए 
हिचकिचाते हैं उसे रामविलास जी साफ और सीधे ढंग से कह गए है। 
डॉ. रामविलास शर्मा को आलोचना की किसी एक प्रणाली 
प्रवृत्तितिद या आन्दोलन तक सीमित नहीं किया जा सकता। वे. 
प्रणालियों, आयामों, प्रवृत्तियों, वादों और आन्दोलनों को अपनी 
में समन्वित किए हुए हैं। वे परम्परा के महत्त्व को जानते है 
परम्परावादी नहीं हैं, वे प्रयोग और आधुनिकता के कायल 
प्रयोगवादी और आधुनिकतावादी नहीं हैं, रस के महत्त्व को 
करते हुए भी वे रसवादी नहीं हैं क्योंकि प्रगतिशील स॒ 
और मूल्य-प्रणाली में उनकी आलोचना-पद्धति की जड़े 
हुई हैं। वे न इन में घालमेल करते हैं ना इन्हें अमूर्तता में 
वे इन्हें विचार के बिन्दु पर एकाग्र करते हैं। यह 
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और उन्हें कृतियों के भीतर से संदर्भित और निर्धारित भी किया हैं 
मार्क्सवाद में, निस्संदेह, रामविलास जी की आस्था Zl यह 
उनकी लेखकीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसे उन्होंने कभी बचे, ठहः 
हुए विचार की तरह या जड़ीभूत चिंतन पद्धति या महज प्रणालीं के 
तौर पर ग्रहण नहीं किया है। उनकी तीव्र असहमति रहँ है उन 
आलोचकों से जिन्हें मार्क्सवाद को बंद सिद्धांत मं बदलत दर नहा 
लगती या जो मावर्सवाद की आड़ में लेखकों को उठाने-गिरान का 
काम करते नहीं थकते। मार्क्सवाद को उन्होंने एक गत्यात्मक आर तखि 
विचार की तरह लिया है जिसकी व्याख्या कई तरह से उन्हान का 
है-कभी कृतियॉ-कृतिकारों का मूल्यांकन करते हुए तो कभी काव्य- 
धाराओं और कथाधाराओं का विवेचन-विश्लेपण करते हुए। नवजागरण 
जैसी अवधारणा के उनके द्वारा किए गए विश्लेषण में भी इसे 
इलकता हुआ देखा जा सकता है। कृति और विचार को एक साथ 
तानने के उनके आलोचनात्मक प्रयल में कहीं विचारधारात्मक दभ या 
दिखावा नहीं है, हठधर्मिता और कठमुल्लापन का तो प्रश्न ही Tel 
उठता। प्रतिवद्ध होते हुए भी उनकी दृष्टि में असीम खुलापन है। वे 
जीते-जागते विचार की तरह हैं। शायद इसीलिए ते वाद-विवाद, 
संवाद की नई से नई दिशाएं खोल सके हैं। निराला की साहित्य- 
साधना” भाग ।-2 से बड़ा प्रमाण और क्या होगा? 
हिन्दी आलोचना की परम्परा में डा. रामविलास शर्मा का 
योगदान सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से है। रस संबंधी 
उनका विश्लेषण हजारी प्रसाद द्विवेदी, नन्द दुलारे वाजपेयी और डा. 
नगेद्ध से भिन्न स्तर पर है और आचार्य रामचद्ध शुक्ल के रस-चिन्तन 
की अगली कड़ी है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने रस को सामाजिक 
मनोविज्ञान और यथार्थवादी दर्शन से जोड़ कर देखा है। इसी तरह 
“गहनता और भव्य जटिलता” का भ्रम वे कही नहीं उपजाते। जटिल से 
जटिलतर और गहन से गहनतर विचार को वे बड़ी सहजता और 
स्पष्टता से कहते हैं। यह उनकी एक अनूठी विशेषता है कि वे 
इमानदारी और समझदारी' का डंका We बिना अपने आलोचना कर्म 
से गहरी विश्वसनीयता उपजाते हैं और बौद्धिक विवेक का परिचय 
देते हैं 
रामविलास जी प्रकांड पंडित और साहित्य के दार्शनिक होते हुए 
भी ज्ञान के बोझ से दबे हुए नहीं है। उनमें गजब का व्यंग्यं विनोद और 
जिन्दादिली है, साथ ही तीखापन और बेबाक अभिव्यक्ति भी जो 
उन्होंने जिन्दगी से जूझते हुए कमाई है। जिन्दगी ने उन्हें खूब सताया 
और तपाया है, उन्हें एक प्रखर, तेजस्वी और संत आलोचक बनाया 


. है। मुझ लगता हे, आने वाली पीढ़ियां, सहमतियों-असहमतियों के 


बावजूद, उनकी ज्ञान-दृष्टि और आलोचना-टृष्टि से प्रेरित होंगी और 
शब्द को कभी रामविलास जी की तरह तो कभी उनसे भिन्न तरह 
Sea और संघर्ष के औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगी। - 
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कैसी विडम्बना! । 
| 
-डा. रामविलास mt | 
अंग्रेज़ी विकसित भाषा है, भारतीय भाषाएं अविकसित है, | 
भारतीय भाषाओं में हिन्दी खास तौर से अविकसित है। अंग्रेज़ी 
का सहारा छटा तो भारतवर्ष की एकता तो छिन-भिन हो 
जाएगी, विश्व संस्कृति से उसका सम्बंध भी एकवारी टूर 
जाएगा। अंग्रेज़ी भारत की राष्ट्रभाषा रहे तो सबसे अच्छा। टूम 
देशां के सामने शर्म के मारे उसे राष्ट्रभापा न कह सकें और बर 
मार कर हिन्दी का व्यवहार करना पड़े, तो अंग्रेजी और हि 
दोनों को राष्ट्रभापा का दर्जा देना चाहिए। यदि हिन्दी को है 
राष्ट्रभाषा रखने की प्रतिज्ञा करनी पड़े, तो भी जहां तक हो सके, 
सांस्कृतिक और राजकीय कार्यो के लिए अंग्रेजी का व्यवहा 
होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम बाहर जायेगे, किसी 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, तब (कभी-कभी, हमेशा 
नहीं) हम हिन्दी का व्यवहार करेंगे। लेकिन अपने घर में ह्मा 
| मुखपत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे, हमारी कार्यकारिणी का 
| अधिवेशन होगा तो उसमें विचार-विनिमय अंग्रेज़ी में होगा भाल 
| को आजाद करने के लिए मुख्य प्रेरणा अंग्रेज़ी से ही मिली 
| लेकिन आजादी. पाने के लिए भी अंग्रेजी की उतनी आवश्यकता 
| न थी जितनी अब समाजवादी भारत के निर्माण के लिए 
| अंग्रेज़ी के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह दी जाती है ह 
| वह अन्तराष्ट्रीय और विश्व संस्कृति की भाषा है। इसके पर 
| एक छोटी दलील यह है कि हिन्दी राजभाषा के रूप में अहि 
| भाषियां पर लादी जा रही है। इसलिए जब लादी ही ढोगा है a 
| अंग्रेज़ी की लादी क्यों न ढोयी जाए? मुख्य बात यह हैं कि fel | 
| सीखेंगे तो नौकरियों में अहिन्दी भाषियों के मुकाबले में हि | 
बाजी मार ले जायेंगे। अंग्रेजी सीखने में दोनों के लिए 
बराबर हैं। हिन्दुस्तानी की गुलामी से अंग्रेज़ की गुली 
अच्छा! 
यहां यह कह देना चाहिए कि दूसरी भाषाओं वी है 
छीनने और उन पर जोर-जबर्दस्ती से हिन्दी cet बी 
एकदम बेबुनियाद नहीं है। इस भय को उत्पल करें वर 
पहले कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने यह नारा दिया कि 
जगह हिन्दी लेगी। अंग्रेज़ी ने यहां की भाषाओं के स्वर 
वह विद्यालयों से लेकर न्यायालयों तक उनके स्थान 7 ॥| | 
होती आयी hi आगर अंग्रेज़ी की तरह हिदी भी वी 
महाराष्ट्र में शिक्षा का माध्यम और कचहरियों की भाग 


तो यह अन्य जातियों के सांस्कृतिक अधिकारों का दमत ती ह 
भाषा और 
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कछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके चले जाने के बाद समाज में, 
कला और रचना की दुनिया में एक खालीपन पसर जाता है। कवि 
केदारनाथ अग्रवाल ऐसे ही व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद रचना-जगत 
में ऐसा अन्तराल आ गया जिसे भरा नहीं जा सका। केदारनाथ 
अग्रवाल का जन्म ] जून 9 ई. को कमासिन (बांदा, उप्र.) में 
और देहावसान 22 जून 2000 ई. को हुआ था। किसी कवि और 
लेखक की मृत्यु पर इस देश में झंडे नहीं झुकते, Gard जाते। जैसे 
रष्ट्रध्ज कुछ गिने-चुने लोगों की बपौती हो। जो कवि और लेखक 
परतंत्र भारत में काल-कवलित हुए, उनकी बात में नहीं करता।आजाद 
भारत में निराला, पंत, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, जैनेनर, गिरिजाकुमार 
माधुर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जैसे अनेक नाम हैं 
जिनके निधन पर देश का झंडा नहीं झुका। और बड़ी कुसिंयों ने कुछ 
भी नहीँ कहा। हां, जनता और अकादमियों म र्म्म अदायगी करके 
Way कर लिया। 

केदारनाथ अग्रवाल श्रम और सौन्दर्य के कवि थे। वास्तव में 
उनका मन धरती, प्रकृति और मेहनत में ज्यादा रमता था। पेशे से वे 
वकील थे पर यह भलीभांति जानते थे कि भारत की कचहरियों में क्या 
होता है, हो रहा है। इस प्रसंग में उनकी एक कविता की कतिपय 


* पक्तियां याद आ रही हैं-'सच/अब नहीं जाता/अदालत में खाल 


खिचवाने/भूंड मुड़वाने/ हाड़ तुड़वाने/ खून चुसवाने। सच/ अब झांक 
Fel पाता/ अदालत में/ न्याय नहीं पाता/ अदालत में।' यह जीवन का 


यथार्थं है। मनुष्य का सच है। भयावह स्थिति है। अब तो रचनाएं | 


सपादक और प्रकाशक को खुश करे के लिए की जाती है। कविता 
ज अति बौद्धिकता ओर रहस्योन्ुखता केदारनाथ अग्रवाल का कवि 
Fes नहीं करता था। यही कारण था कि वे जन-जन के कवि थे। 
Seat कविता की धारा में कुण्ड नहीं है जिसकी थाह पाठक न ले 
XSI जीवन की जटिलताएं, संघर्ष के प्रत्यावर्तन उनकी लेखी के 
= से सहज और सरल होकर अपने लगने लगते हैं। उनकी कविता 
SR जीवन में फासला बिल्कुल बरही है। यही रचनाकार की ताकत है। 
के SUR अग्रवाल की प्रगतिवादी रुझान की कविताएं किसी आचार्य 
क. की मुहताज नहीं हैं। वे कविता को जीवन से अलग नहीं 

' हर युग में कवि तो अनेक हुए हैं, होते हैं पर शैलीकार कवि 
फी ही होते हैं। अभी तक उनकी शैली को अपनाकर कविताएं 
Tel लिखी। नहीं लिखी जा सकी। 
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केदारनाथ अग्रवाल के जीवनकाल में लोगों ने उन्हें अनदेखा 
नहीं किया और मरणोपरान्त तो भविष्य बतलाएगा। यह सही है कि 
उनके ऊपर समीक्षाःपुस्तकें बहुत कम लिखी गईं हां, जिनके ऊपर 
बोझभर किताबें लिखी, लिखवाई गई हैं उनके नाम समय के पन्ने पर 
अमिट नहीं हैं। कम और बेहतर लेखन ज्यादा प्रभावशाली होता है, | 
यह तथ्य वे भलीभांति जानते थे। कई विदेशी कवियों को वे बहुत | 
पसन्द करते थे। ये कवि प्रगतिवादी विचारधारा के थे। इनमें नाजिम | 
हिकमत, मायकोवस्की और पाब्लो नरूदा आदि के नाम लिए जा | 
सकते हैं। मायकोवस्की को वे अपने समय की राजनीति से पूरी तरह | 
सम्पृक्त कवि मानते हैं। उनकी कविता किसी पर्वतीय निर्झर की भांति | 
झरझर झरती है। उस कवि की संशिलष्ट चेतना और जनवादी वस्ुनिष्ठा | 
केदारनाथ अग्रवाल को बहुत पसन्द है। समाजवादी चेतना और | 
जनवादी वस्तुनिष्ठता उनकी कविता के मुख्य आधार हैं। इस मार्ग पर | 
चलकर कवि की रचना सम्ग्रेषणीय बन जाएगी और वह कालजयी j | 


होगी। 


| 


4 
रचना के इस धरातल पर बहुत प्राचीन शिल्पगत अलंकरण | 
छोड़कर नए की खोज करनी होगी। यथार्थ की प्रस्तुति के नए अंदाज | 
खोजने होंगे। इसी में कविता की सार्थकता है और श्रम का सम्मान भी 
है। जो रचनाकार केवल मस्तिष्क के व्यायाम को ही रचना की सार्थकता | 
मानते हैं वे बिना नीव की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। ऐसी इमारतों... 
के भूमिसात हेने के लिए किसी प्रलयंकारी भूचाल की जरूरत | 
ये समय की चाल को झेल नहीं पाएगी। केदालाथ अग्रवाल की | 
कविताएं इस खतरे से अलग हैं। किसी कवि की क्षमता FL IE 

निदर्शन श्रेष्ठ है। . es 
E ae सहज शैली में कम शब्दों में जब़ के जा. वाल की 
लेखनी से कविता झरती है तो उसमें आत्मीयता, 
व्यंग्य का हलका-सा पुट रहता है जिसमें प्रगतिवादी चेतना 
अनुस्यूत रहती है। वे कहते हैं-- पैसा है मेरा देशे a : 
में है/और/किसी की जेब में नहीं है/ कपड़ा है/ मेरा 
हैं/कुछ हाथ/ और/ फाड़ते हैं/ बहुत से लोग 
स्थिति समाज को पीसे डाल रही है। और | 
सैंकड़ों वर्षों से शोषण का यह रूप भेदभाव 
में कवि व 


vf | 


| | | सानिध्य ने उन्हें जीने का सलीका सिखाया है। कभी-कभी तो कवि ने 
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| | वैज्ञानिक राजनीतिशास्त्री a अर्थशास्त्री ~ s 
||| जाहते। उसकी स्थिति एक , अर्थशास्त्री और 


| 
| | समाजशास्त्री से भिन्न नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में ईमानदारी की जरूरत 
||| है। हां, कवि के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जिससे सारी समस्याएं 
| सुलझाई जा सकें। ऐसे परिवेश में कवि की समाज के प्रति समपृक्त 
|| कम नहीं होनी चाहिए। अपने समाज में विसंगतियां बहुत हैं। इन्हें दूर 


|| | करने में सभी को योग देना चाहिए। जिस दिन ये विसंगतियां दूर हो 


जाएंगी उस दिन मनुष्य और मनुष्य का फासला बहुत कम हो जाएगा। 
केदारनाथ अग्रवाल की प्रत्येक कविता कवि के निजत्व से 


|| | ओतप्रोत है। निजत्व का यह वैशिष्ट्य उनकी कविता को एक ऐसी 
|| | ऊंचाई प्रदान करता है जो अनेक कवियों में नहीं पाया जाता। वे अपने 
||| | मै! को आदमी का 'मैं' समझते हैं। यहां जीवन के सुख-दुख और 


। संघर्ष के रंग पाए जाते हैं। कवि की रचना में आखर-आखर में 
| संवेदनशीलता मौजूद है। कविता का जनम ही संवेदनशीलता के 
| आलवाल में होता है। कवि की संवेदना केवल मानव समाज तक ही 
। सीमित नहीं है। वह पेड़, पौधों और वनस्पतियों तक को भुज भर भेंटने 

| को तैयार है। कवि कुदरत की इस देन को भरपूर स्नेह देता है। हे मेरी 

/तुम' संकलन की कविताओं से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। 
6 मानते है केदारनाथ अग्रवाल कि वनस्पतियों और पेड़-पौधों के 


|| उनसे बातें की हैं। आत्मीयों की भांति उन्हें दुलारा है। याद आती है 
। | कालिदास की वह पंक्ति जो उन्होंने कण्व के आश्रम से शकुन्तला के 
| विदा होते समय कही थी- सेयं याति शकुन्तला पतिगृहे BAA | 
| कवि के व्यक्तित्व में जीवनपर्यन्त जीने की बलवती इच्छा थी। वह 
। कभी थका नहीं। इस परिधि में निराला, नागार्जुन, शील, रामविलास 
| शर्मा आदि के नाम आते हैं। जीवन का यही संयोजन दूसरों को भी 
| जीने की प्रेरणा देता है। केदारनाथ अग्रवाल का कवि चिरई-चुनूंगुन से 


। | भी कम प्यार नहीं करता। वनस्मतियां उन्होंने घर पर लगाई थी। मौका 
||| | पाकर वहीं परिन्दे भी आ जाते थे। इस महफिल की अदा ही निराली 
|| थी। इस कवि के संगी-साथी सभी थे। यह कवि सभी का प्रिय था। 


अग्रवाल जी को इस बात का अहसास था कि बुढ़ापे में कम 


। लोग पास आते हैं। ले-देकर पली ही शेष बचती है। पति-पत्नी दोनों 


‘| एक दूसरे के सुख-टुख को परस्पर कहते-सुनते हैं। कवि इस बात को 
मानता है, स्वीकार करता है कि पली से उसे जीवन जीने की उत्कण्ठा 
| | मिली है। जहां पली है वहां स्थिरता है, अपनापन है, निःस्वार्थ 
संबंध है। यहां मन की भटकन नही है। केदारनाथ अग्रवाल ने कविता 
के दो क्षेत्रों की ओर संकेत किया है- . बाहर के जीवन की कविता 


| '| और 2. आन्तरिक जीवन की कविता | उन्होंने दोनों क्षेत्रों को अपनी 


कविताओं का आधार बनाया है। 


प्रकाश में आदमी-आदमीं की पहचान बनी रहती है जबकि अंधेरे में 


EEE eee 


इस प्रक्रिया में कवि ने दिन के उजाले का स्वागत. किया है। 
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यह गायब हो जाती है। कवि के शब्दों में-हताहत हो गयी/अंधकार 
की सेना/ और अब/ सीने से लगाये सूरज का तमगा/ सामने खड़ा है 
दिन/ जमीन और आसमान खुश है/ जवान धूप से।' आज जब 
रचनाकार हमारे बीच नहीं है, हमें सारी बातें याद आनी स्वाभाविक हैं 
यह समाज गैरहाजिर को सम्मान देता है और उपस्थित की ओर कम 
ध्यान देता है। तब और परेशानी होती है जब कुर्सियां और अकादमियां 
कवि होने का सर्टीफिकेट बांटती फिरती हैं। आज केदारनाथ अग्रवाल 
हमारे मध्य न होकर भी हाजिर हैं। उनकी इस वर्तमानता के पीछे उनकी 
कविताओं का वर्चस्व है। एक लम्बे जीवन को जीते हुए उन्होंने आम 
आदमी की पीड़ा को पहचाना और उसे अपनी प्रस्तुति-कला के माध्यम 
से जनता के बीच सचेतन बनाया। कवि के जीवन में संघर्षों की 
आंधी चलती रही। इससे रचना-कर्म को खाद मिलती रही। उसके लिए 
जीवन प्रयोगशाला और शिक्षालय दोनों था। बचपन से ही वे श्रम की 
ताकत को पहचानने लगे थे। नगर और ग्राम की सारी माया श्रम की दी 
हुई है। श्रम के ही आधार पर वैभव का अम्बार लगा है। इसलिए 
श्रमिक महत्त्वपूर्ण है। 

केदारनाथ अग्रवाल के निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। जिन 
आंखों से वे इस श्रमशील दुनिया को देखते हुए रचना करते थे, वे 
हमेशा के लिए बंद हो गईं पर तोष की बात यह है कि वे समाज को 
कविता की आंख दे गए हैं। उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। 


आर-4, वाणी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-0059 


इस अवधि में हमारे कई सम्माननीय | अंतरंग साथी 
fags गए। डा. Aa, लक्ष्मीचन््र जेन, शशिप्रभा शास्त्री, 
डा. माहेश्वर, विनीता अग्रवाल, डा. केदारनाथ कोमल, 
ओमप्रकाश सिंहल, डा. सुदर्शन मजीठिया. ..सभी के सार्थ 
संवाद की लम्बी यात्रा तय की गई। सभी हमारी उन साहितियर्क 
सरगरमियों के सहयात्री थे जिनसे साहित्य-संसार जीवन्त और 
गतिशील रहता है, सृजनात्मकता मुखर होती है और हैं 
महसूस करते है कि इस आपाधापी के युग में हम एकी 
समानान्तर संसार की रचना कर रहे zl हे 

ये सहयात्री आज हमारे बीच नहीं है किन्तु पोळे पठ 
आने वाली पीढ़ी न केवल इनके पद:चिहनों की पहचान करती 
रहेगी बल्कि इनसे अपने मार्ग की प्रशस्ति भी प्राप्त कणी 
रहेगी। 

संचेतना-परिवार की ओर से नमनपूर्ण स्मरणी 
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या सौदर्यबोध मूलतः जीवनबोध है। अर्थात्‌ जीवन को कैसे जिया 
: | ac और दूसरों को कैसे जिलाया जाए, जीवन से कैसे संघर्ष किया 


जाए, जीवन-विरोधी हर तत्त्व को कैसे निर्मूल कर दिया जाए, टूसरों 
| से कैसे उदारता और शालीनता से व्यवहार किया जाए-यही 
जीवनबोध की मूल शर्त है। और यह सौंदर्यबोध या जीवनबोध एक 


i मानवीय संस्कार है जो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में छिपी 
K विसंगतियों और विषमताओं के प्रति मानव को भावात्मक दृष्टि से 
i सजग करता हुआ, सहानुभूति या संवेदना का दायरा बढ़ाता है। यह 
“I जीवन की जटिलता का ज्ञान मनुष्य को देता है और इस जस्लिता से 

उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी करता है। मनुष्य को 

बेचैन भी करता है और तिलमिला भी देता है। यही समाधान की पहली 
कड़ी है। इस के लिए सहृदय होना बेशक जरू? है। सहृदयता के 
न बिना सादर्यबोध या जीवनबोध नहीं अर्जित किया जा सकता। आदमी 


जितना सदय होगा उसका साँदर्यबोध उतना श्रेष्ठ होगा। सिर्फ इंद्रियजन्य 
Ueda, स्वस्थ सौदर्यबोध का लक्षण नहीँ है। कारण यह है कि 
द्रियजन्य सौदर्यबोध मनुष्य को भोग के लिए प्रेरित करता है, त्याग 
के लिए नहीं और यह जीवनबोध के एकदम विपरीत है। 
अतः सिर्फ sade से काम नहीं चल सकता, इसके साथ 
स बौद्धिकता और व्यावहारिकता की आवश्यकता भी है। इन तीनों 
के | से एक सही सौंदर्यवोध का विकास हो सकता है और यह 
Uitte जीवन सापेक्ष है जिसे हम मानवीय बोध भी कह सकते हैं 
दंबोध के कारण मनुष्य पशु प्रवृत्ति से बहुत हटकर मानव 
a की योग्यता हासिल कर लेता है। रमेश कुंतलमेघ के शब्दों 
' वे (मनुष्य) केवल पांच इंद्रियों को ही नहीं, बौद्धिक बोध तथा 
वीय बोध को क्रमशः विकसित कर अपनी वनयप्रवृतत कों भी 
या घृणा Ef ae परिवर्तित कर देते हैं। चाहे वह रति हो, या उत्साह 
शन अर्थत्‌ , सोचने-समझने की शक्ति, और व्यावहारिक 
या त्‌ परिवेश या वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रवृत्ति 
SER वातावरण को बदलने की प्रवृत्ति ही मानव को पूर्णता 
at । परिवेश ही मनुष्य पर बहुआयामी प्रभाव डालता है। 
RS मनुष्य के सौंदर्यबोध में परिवर्तन आता हैं और वह 
कूल साहित्य भी रचता है। आज के इस युग ने स्रीवादी 
R Ma अम दिया है। सदियों से पीड़ित, शोषित नारियों ने अपना 
है। सदियों से दोयम दर्ज पर रहती आ रही नारी 


अमिय कुमार साहू . 


स्त्रीवादी कविता और सौंदर्यबोध 


करती है जो नारी के विरुद्ध कोई भी हरकत सहन नहीं करती और 
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ने आज एक सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा है और अपना हथियार 
साहित्य को बनाया है। अपनी आत्मगरिमा, आत्मसम्मान को स्थापित | 
करने के लिए आज स्रीवादी साहित्य सक्रिय हो उठा है।इस आंदोलन | 
को ज्यादातर कविता ने आगे बढ़ाया है। नारियों का यह | 
सौंदर्यवोधातमक आंदोलन उनकी बौद्धिक एवं सामाजिक चेतना का 
विकास है। यद्यपि इस आंदोलन का आरंभ पश्चिम में बहुत पहले हो 
चुका था पर भारत में हम इसका आरंभ सन्‌ 60 से मान सकते हैं। 
शिक्षा और सचेतनता का अभाव इसका मुख्य कारण था। पर आज 
नारीवादी साहित्य सक्रिय हो उठा है। 

आज नारीवादी लेखिकाओं की भीड़ लग गई है और धीरे-धीरे 
उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी कविताओं की ओर ध्यान दें तो 
हमें कला के चमकीले, भड़कीले प्रदर्शन नहीं मिलेंगे। उसमें कलात्मक | 
सौष्ठव की रक्षा नहीं है, न ये कला की हिमायती हैं। नारीवादी कविता 
'कला कला के लिए' की पक्षधर नहीं, कला जीवन के लिए की 
पक्षधर है। हिन्दी भाषा के माध्यम से नए जीवन मूल्यों की स्थापना 
उनका उद्देश्य है कि स्वर्णिम अलंकार से ढका, लदालदाया प्रदर्शनी 
योग्य साहित्य रचना। सौंदर्यबोध इसी साहित्य की प्रभावोत्पादकता से | 
उत्पन्न होता है। नारीवादी कविता नारीवादी चेतना का प्रतिनिधित्व | 


तिलमिला उठती है। वह नारी विरोधी हर तत्त्व पर कभी प्रत्यक्ष ढंग से | 
तो कभी अप्रत्यक्ष ढंग से प्रहार करती है। स्रीवादी कविता कहाँ डंडा, | | 
लाठी, बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है तो कहीं अति सरलता कें साथ | 
कल-कल करते निर की तरह पत्थर रूपी हर बांधा को काटकर 
अपना रास्ता बना लेने को तत्पर रहती है। rece 
नारी की चेतना का सौंदर्यबोधीय रूपांतरण कभी नारी को अपनी 
यथास्थिति का वर्णन करने को बाध्य करता है तो कभी परंपरा 
चारदीवारी को तोड़कर बाहर आने की कामना करता है। कभी वह 
अपने स्वत्व विघटन के विरुद्ध अपनी अस्मिता की तलाश ae il 
सदियों से नारी पुरुष की कैद में एक गुलाम है, सोने के 
बंधी एक असहाय पंछी है, वह कितने भी aT 
उसकी नियति उसको नहीं छोड़ती। अंत में उसे 
मे उलइना ही पड़ता है। एक कवयित्री के शब्दों 
एक अरसे बाद / देखती/ सपनों की 
तल्लीन-लड़की का / तब्दील होना 
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= 
उचाट गृहस्थी के दांव-पेंच में / बेतरह उलझे / (रमणिका गुप्ता, वैचारिकी eee पऽ) as 
समझदारी, संजीदगी के बोझ तले दबते / मा Fae हवा चाज काकर Ke SH 
at की स्याह बैंगनी उदासी में / डूबते-उतराते एक चीज जिसे जो जैसा चाहे उपयोग FI जैसे वह एक सिर्फ उपयोग \ a 
और भय से सिहर उठती है लड़की॥ की वस्तु हो। भारतीय मध्यवर्गय नारी इस वेदना से जितना होकर 
(स्याह बैगनी उदासी में सिहरती लड़की: संगीता गुप्ता); अक्षरा गुजरती है, शायद ही ओर कोई गुजरता हो। कमला दास ने सही कहा 
: जुलाई-सितंबर-99, पृ-55) है कि “ Middle class bed is a cross where every | तोड़े 
पुरुवादी संस्कृति में नारी अपने स्वाधीन होने का, घर से बाह middle women has to be crucified.” | 
आकर खुली हवा में सांस लेने का सपना कैसे देख सकती है? वह मध्यवर्गीय नारी सिर्फ एक बिछौना बन कर रह गई। बाद में पूंजीवाद 
तो पुरुष के हाथ की कठपुतली है। जब भी नारी स्वतंत्र होने की संस्कृति ने यद्यपि नारी को चारदोवारी से बाहर निकाला तो ओर भी 
कोशिश करती है तो पुरुष का पुरुषत्व ठहाका लगाता हुआ अपनी कठिन परिस्थितियां में डाल दिया। घर में जहां नारी के शरीर का 
श्रेष्ठता का बयान करता है- आनंद एक लेता था वहां पूंजीवादी संस्कृति ने यह आनंद सबके लिए पग ग 
कठपुतलियों की / आजादी को बात सुनकर / मुहैया कर दिया। वह घर से बाहर निकली तो एक उपभोग की वसु मदिये 
देर तक ठहाका लगाता है / नया सूत्रधार / कठपुतलियां और बनकर, सामाजिक उपभोग की वस्तु बनकर, पुरुष की लोलुप दृष्टि को भूमिक 
आजादी। उत्तेजित करती हुई। उसकी स्थिति बदतर हो गई। वह जाए तो फिर लिए 
(कठपुतलियां सोचती हैं: माया प्रसाद; आधुनिक महिला लेखन कहां जाए। यही है एक कवयित्री की वेदना- | घुटन 
(कविता); संपादक-रमणिका गुप्ता; पृ-78) बाहर आने पर भी तो / उतनी ही लहूलुहान होती है। समौ 
हर बार सूत्रधार बदलते गए। पुरुष कभी बाप बना, कभी भाई तो जितनी अंदर रहने पर / जान नहीं पा रही / कब त 
कभी पति। पर नारी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वह कहां कम कहां ज्यादा। समझो 
कठपुतली बनी रही और सबके इशारे पर नाचती रही- (चौतरफा लड़ाई : स्नेहमयी चौधरी, आमलेक-9) अधिक 
ससुराल की जिस दहलीज पर / कभी / मेरा पिता खड़ा था / इस प्रकार की अवस्था में उसके मन में रन्द्र उठना स्वाभाविक अतर f 
आज/ वहीं तुम खड़े हो/ और कल वहीं खड़ा होगा तुम्हारा है। आखिर वह कैसे जिए, कैसे घरवालों को संतुष्ट करे? इधर पुण | पररि 
दामाद/ है कि हमेशा अपनी श्रेष्ठता, अपना अधिकार सिद्ध करने लग जाता एक ३ 
सोचती हं/ क्या फर्क पड़ता है/ पीढ़ियों के बदल जाने सें। है। वह नारी के प्रश्‍न का कोई उत्तर भी नहीं देता जैसे उसके प्रश है- 
(शशि सहगल, आमलेक-48) और उसकी बातों का कोई मूल्य न हो। क्योंकि वह कभी भी पुरुष की मे 
पुरुष को यह भ्रम रहा कि वह नारी को सुरक्षा प्रदान करता आ दृष्टि में साध्य नहीं बनी है। वह तो सिर्फ एक साधन है, ऊंचे स्था , 
रहा है। पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा स्वार्थ है। वह एक पर पहुंचाने की एक सीढ़ी है। इस बात को शकुंत माधुर ने सह ए 
अल्सेशियन कुत्ते की तरह उसके चारों ओर मंडराता रहता है। इसलिए पहचाना है- ए 
नहीं कि नारी को सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए कि वह स्त्री को अपने मैं हीरा नहीं/मैं फूल नहीं हूं/ 
अधीन रखने में अपनी सार्थकता समझता है और इससे उसके अहं की मैं चांदनी नहीं हूं / दुनिया की नजर में मुझे मत चिढ़ा/ de 
पुष्टि होती है। समय आने पर वह स्वयं शिकारी बन जाता है। वह चूस सौदागर हीरा नहीं चाहता / उसकी आंख उसकी रकम पर a 3 
लेता है उसके हिस्से की धूप, उसकी हवा, उसका जल। बरगद की है/... Fer 
तरह वह अपने नीचे उगे पौधों का सुरक्षाकवच बनकर मिट्टी का मैं फूल उस बाग का हूं/ जिसका मालिक फूलों को नहीं Te aie 
सारा रस खुद चूसकर उन्हें खत्म कर देता है। यही है एक स्री की उसकी आंख बंगले की सजावट पर रहती है/....- Te, 
करुण कहानी- Fs मैं मात्र रकम हूं / मात्र सजावट | पः 
बरगद के नीचे / हम छोटे छोटे पौधे / (अभी और कुछ; पृ]) x 
पैदा होते हो मर जाते हैं /.... हमारी सुरक्षा का ढोंग रचता / इस सजावट, इस रकम के विरुद्ध उसका प्रशन है, OS 
और बड़ा और बड़ा / और और बड़ा / गहरा / बहुत अधिक सिर्फ रकम क्यों बने? यह तड़पन नारी को एक बवंडर की तर i ण 
Ta को मजबूर कर देती है- i 
_ मजबूत होकर फैल जाता है / बरगद का छाता/ मगर तुम कभी जबाब नहीं देते/ मुझे नगण्य मानते है al हा 
हम सूख जाते हैं। या चाहते हो परंपरा चलती रहे/ ee श्रवण शक्ति सुनती है हा a 


; F 
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— 
' केप्रशन ह है { : 
बस हर बार यही इतिहास दोहराया जाता है/तुम नहीं जानते वह 
ग अतुत्तरितप्रश। | र 
का उतनी ही पीड़ा देता है/ जितना कि कोई अपराधित भाव/ 
Fal जो अधपुजा रह जाए/....अगर बन जाऊं सनातन परम्परा को 
My तडे हु ~~ ~ 
es तुम्हारे लिए अभिशाप/ तब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दोगे/ 
[दी | केवल इतना ही नहीं,/ उन्हें बार बार दोहराते रहोगे। 
भी | (शीला टाकभौरे, आमलेक-5]) 
यही तड़पन, यही घुटन नारी के 
पन में संघर्ष पैदा करती Sl नारी 
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| 


; नारी अपने को अब पहचान चुकी है, वह सिर्फ एक कठपुतली 
नहीं है, जो पुरुष के हाथों में नाचती रहे। वह देवी, माता, धरी की 
संज्ञा पाकर अपने को धन्य मानने को तैयार नहीं है। उसे पता है इसके 
पीछे कोन-सी राजनीति है। वह अपने को इन रूपों से मुक्त करना 
चाहती al एक नए जन्म के लिए, एक नए रूप के लिए वह टूटना 
चाहती है, फूटना चाहती है। र 
.अब मैं फूटना चाहती हूं / अब टूटना चाहती हूं/ 
मैं want बूंदों में बंटूं/ देखूं अपने सामने खड़े/ 
अपने हजार रूप /मैं चाहती हूं क्षण-क्षण बिखरना/ 
एक दिन था/मधु भरा घड़ा संचित था/ 
उंडेलने में डर लगता था/ अब/ 


सदियों से एक सहिष्णु मानव की 
भूमिका निभाती आ रही है। उसके 
लिए उसका परिवार सब कुछ है। वह 
| घुट में भी सब कुछ सहते हुए 
समझौता करती है। पर यह समझौता 
) 


कब तक? क्या स्त्री का जन्म सिर्फ 
Wear के लिए है? उसे भी उसका 
अधिकार चाहिए। कभी-कभी उसका 


दिक अंतर विद्रोह कर उठता है, पर उसका 
स TOR मन घर को नहीं छोड़ पाता। 
राता एक अजीब-सी स्थिति पेदा हो जाती = हे 
त स्थिति पेदा हो जाती इसके लिए संघर्ष करती है। 
a मेरी दो जिंदगियां समानातंर 
il 
स | एक रोशनी को तरसती/ एक रोशनी से चुंधिआई/ 
| OF तक पहुंचने को व्याकुल/ दूसरी तुमसे बचती कतराती। 
(पम बेदी, आमलेक-३२) 
s s ~ जिंदगी ~ S 
. SS और समझौता ही जिंदगी नहीं है। नारी का अबलत्व और 
ही Tt समर्पण उसे मंजूर नहीं हैं it को 
आज मजूर नहीं हैं। पुरुष यदि स्त्री को अपना 
TH को राजी नहीं है तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना 
al | तेगा। इस रास्ते 


Tea a अपनाने के लिए उसे संघर्ष करना होगा। यही 
८ है स्त्रीवादी कविता को सौंदर्य प्रदान करता है- 
` भूड में उतरती चढ़ती / देवी और कुलटा बनती / 
“जान लौंदा / प्राणहीन तस्वीर बनकर/ 
ह सकती / स्वयं मूर्त हूं--मूरत नहीं/ 
उरे मन के पैमाने-/ नशे का उफान बनने को/ 


गैयार नही/ तुम्हारे बदलते तेवर के साथ/ 
बदलने को तैयार नहीं। 


नारीवादी कविता एक ऐसी काव्यात्मक 
शक्ति को लेकर सामने आती है जो तिलमिला 
देती है, आदमी को झकझोर कर रख देती है। 
कभी एक विस्फोट के साथ तो कभी एक सजगता 
और चिंतनशीलता के साथ। वह अपना सर ऊंचा 


किए किसी से अपने को नीचा न समझते हुए 
चलती है, एक अजस्र बहाव की तरह। यही है 
उसका सौदर्यबोधीय परिदृश्य, जहां वह मानव 
को मानव की तरह जीने देने की मांग करती है, 
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टूटना/ 
बिखरा स्वयं में हूं। 
(स्वयं की पहचान : शकुंत 
माधुर; अभी और कुछ47) 
स्रीवादी कविता नारी की 
'अस्मिता' की, उसके स्व' की 
पहचान कराती है। सस्री किसी भी क्षेत्र | 
में पुरुष से कम नहीं है। उसे अपनी . 
अस्मिता की रक्षा करनी है। इसलिए. 
वह अपने को खुद की निगाह से 
देखने की आदी है न कि पुरुष की 
निगाहें से। इसी संदर्भ में कुसुम अंसल 
का कहना है कि-“ये कविताएं एक 
मानसिक विशेषताओं की कविताएं हैं। इस कविताओं में एक खोज है, 
अपने विस्मृत ‘we’ की जो निरंतर चलती रहती है तथा मका | 
गोपनीय भी है जो सामने आ खड़ा हुआ है।'' (आमलेक2) उसका | 
स्व पुरुप के स्व” से कही बढ़कर है, कहीं ऊंचा है जिसकी पुरष | 
कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर घर बनता है तो सिर्फ उसके कारण, 
उसके बिना घर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। संगीता गुप्ता 
में-- - 
घर जिस के लिए / औरत / पल पल मिटती है/ 
ईट, पत्थर, गारे, सीमेंट से नहीं बनता/...बनता है/ 
उसके प्रेम/ अगाध विश्वास/ जीवन में / उसकी आ 
लेकिन आगर पुरुष इसे नहीं समझता तो यह गलती : sil 
पुरुष घर छोड़ भी दे तो स्री को आस्था नहीं खो Wy = 
औरत का/ आत्मविश्वास कायम रहे/ | 
धुरी वह है/ घर उसका है/ उसके 
(संगीता गुप्ता, वैचारिकी संकल 


| छलावा है, प्रेम उस के लिए एक खेलने की चीज है। नारी उस 
तरह के प्रेम को स्वीकार नहीं करती। शकुंत माथुर लिखती हैं- 
प्रेम शब्द/ और उसके समस्त-अर्थ को / मैने अस्वीकार कर 


दिया है/ ६ 
इस बढ़े हुए नाखून जेसे/ जिसे आज ही सुबह/ 
मैने तराश दिया है। 


(अभी और कुछ 4I) 

at के प्रेम से, अगाध विश्वास से घर बसता है। पर उसमें 
उसकी सुरक्षा Hell वह कभी मुक्त हवा, सुबह की मदमाती धूप, 
चिड़ियों की चहचहाहट को महसूस भी नहीं कर पाती है। चारों ओर 
अंधेरे में जीना उसकी नियति है। यदि उसका समर्पण, अगाध विश्वास, 
प्रेम उसे बंधन में डाल देते हैं, उसे पराधीन रहने को मजबूर करते है 
तो वह इसको क्यों पकड़े रहे, अतः वह इससे भी बाहर निकलना 
चाहती है। उसे पता है बाहर भी असुरक्षा का माहौल मिलेगा। पर उसे 
मुक्त हवा चाहिए, इसके लिए उसे कितना भी कष्ट क्यों न झेलना 
पड़े। इसी असुरक्षा के बीच कुछ पल की मुकत हवा उसे ग्राह्य है | इसी 
में उसका सुख है। कात्यायनी के शब्दों में 

इस जन अरण्य से दूर/ मुझे उन फसलों तक जाने दो/ 

अपने यौवन को अमरत्व प्रदान करने के लिए/ 

जिनका रस निचोड़कर तुम पीते हो/ मुझे उन पौधों तक जाने दो/ 

जिनके कंठ फूटने को हैं/ उन विशाल सघन वृक्ष तक जाने दो 


मुझे/ : 
जिसके पत्तों से फूटती मर्मर ध्वनि/ यहां सीधे मेरी आत्मा तक 
आ रही है/ 

ऐसे ही एक वृक्ष के तने से पीठ टिकाकर/ कम से कम एक 
बार/ 

भले ही वह जिंदगी में आखिरी बार हो/ अपने मन से गीत गाना 
है मुझे/ 

जिसकी कभी किसी ने फरमाइश न की हो। 

(इस पौरुषपूर्ण समय में, पृ-65) 

स्त्री जी लेना चाहती है एक छोटा सा क्षण जो अपना हो, सिर्फ 
अपना, न किसी का आदेश हो, न किसी का बंधन। कुछ समय के 
लिए वह अपने लिए जीना चाहती है, अपने मन से खुले आसमान के 
नीचे जी लेना चाहती है। इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्‍यों ने 
चुकानी पड़े, वह इस के लिए तैयार है- 

क्या कहूं / क्या होता है/ झूठी और संकीर्ण/ 

सुरक्षा तोड़/ असुरक्षा के सच में/ खड़े होने का सुख/ 
' अधवा दूसरों का स्वर्ग छोड़/ अपने हाथों की/ 
` मौत या नर्क/ चुनने का स्फुरण और रोमांच। 
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MR OOOO OOO 
(मंजूरानी सिंह, वैचारिकी संकलन; जून/ 98, पृ-80) 
नारी खुद अपने हाथों अपनी अस्मिता और सार्थकता को तलाशती 
है। वह हर इतिहास और मिथक से बाहर आना चाहती है जिसमें वह 
सदियों से कैद है। “दुनिया के तमाम मिथकों ने औरत की पहचान 
एक ऐसी हस्ती के रूप में कराई है, जो सभ्यता के आदिपर्व से आ 
तक सारे फसादों की जड़ में किसी रूप में मौजूद होती है। मार 
असंख्य अनकिए अपराधों के बोझ से झुकी हुई गर्दन अब उठने लगी 
है और इतिहास की अंधेरी सुरंग से निकलकर उस छदम के चिड 
करने लगी है जिसने उन्हें अपनी ही पहचान से बेदखल कर रखा है।” 
(आमलेक-74, माया प्रसाद) इसलिए उसका रूप कठोर हो उठा है, 
सारे बंधन, सारे मिथकों को तोड़ने के लिए। अब उसकी नजरें एक 
सहनशील नारी की तरह नीचे झुकी नहीं रहतीं, सीधे झांकती है 
कात्यायनी के शब्दों A 
वन्य पशु/ डरते हैं आग से/ वे-/ हमारी निर्भीक आंखों से/ 
जो झांकती हैं/ सीधे / उनकी : में। 
(आमलेक-74) 
एक ओर जहां नारी डट कर पुरुष के सामने खड़ी है तो दूसरी 
ओर अपने स्त्री होने को कभी नहीं नकारती। अपने स्त्री होने पर भी उपे 
गर्व है। अगर सीमन द बुवा का वाक्य “स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि 
बनाई जाती है'' सही है तो यह भी सही है कि स्त्री पैदाइशी खी होती 
है और किसी में इतनी ताकत नहीं है की स्त्री को स्त्री बना सके। सी 
के पास ऐसे बहुत सारे गुण है जो सहज प्राकृतिक हैं, कुदरत कॉ 
वरदान हैं, न उसे कोई व्यक्ति बना सकता है न कोई युग। नारी का 
मां बनने का सुख क्या और किसी को मिल सकता है? नारी वी 
सर्जनशीलता की यह शक्ति, जिसके आधार पर संसार खड़ा है, कीं 
इसे कोई बना सकता है? यह प्राकृतिक है। इस अर्थ में वह पुर प 
बड़ी है- 
कितनी अच्छी लगती है/ माटी को अपने भीतर/ 
उमगते अंकुर की प्रतीति/ एक अनूठा सुख/ 
जिसे माटी सिर्फ मादी जानती है। 
(सुनो युधिष्ठिर; माया प्रसाद) 
नारीवादी कविता एक ऐसी काव्यात्मक शक्ति को लेकर wm 
आती, है जो तिलमिला देती है, आदमी को झकझोर कर रर देती है 
कर्भी एक विस्फोट के साथ तो कभी एक सजगता और चिंतन 
के साथ। वह अपना सर ऊंचा किए किसी से अपने को गी 
समझते हुए चलती है, एक अजस्र बहाव की तरह। यही है a 
सौंदर्यबोधीय परिदृश्य, जहां वह मानव को मानव की तरह 
की मांग करती है, इसके लिए संघर्ष करती है। 


हिन्दी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
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राज i 
गर | f 
ती हर व्यक्ति के अन्दर एक अग्निकलश है, अग्नि हमारी बौद्धिक निवेदिता ने कहा है कि विचारों का विशाल जीवन होता है।'' गेटे | i 
हे ख़नामक वैचारिकता की प्रतीक है और कलश हमारी भावनात्मक की दृष्टि में “कर्म सरल है, विचार कठिन 2” और ca विचार. | 
है” | दुला का मंगलमंत्र। अमन से पवित्र कुछ नहीं, जम से लेकर Ty को कर्म का बीज” मानते ह। कर्म aia हेका ह eae बाता है। | 

है तक हम इसी अग्नि को साथ लेकर चलते हैं और कलश में जीवन का इसीलिए मनष्य की इच्छा और उसकी नियति के बीच का oe है 

G सामुद्रिक मंथन समाया हुआ है। अग्नि और कलश की इस अनवरत ; 


el अकषत यात्रा में हम बारम्बार अपना ही खनन करते हैं। कुसुम अंसल 


का काव्य-धर्म और सृजन-बुनावट इसी अम्निकलश की परिक्रमा है। 
a आज बहुत दिनों बाद/धूप निकली है/दिन के चेहरे पर बिखरी/ 
उदासी की धुंध को / सूरज की किरणों ने / लैले-से पोँछा है / जैसे 
पूजा की थाली में / चुपके-से कोई/ एक दिया जला गवा है। 
र — (मिर era, TS : 52) 
उप अग्नि हमारे संघर्षो, गतिशील तापों, गत्यात्मक चिन्तन-सरोकारों 
fe की प्रतीक ही नही, मनुष्य-चेतना का सूर्यमुखी तर्षण भी है, इसीलिए 
ail केलश हमारे मथित भावसमुद्र का मीठा परिणाम है जो सार्थक 
al सामक अग्नि का सुरक्षित कवच है। व्यक्ति जीवनभर अपनी 
[का अस्मिता की तलाश में इसी कलश की सक्ष में संघर्ष करता रहता है। 
वी | पता के सिंहद्वारों को पार कर हमारी अम्निशील वैचारिकता कलशमुखी 
कौ ही मनुष्य को परिभाषित करती है। खलील जिब्रान ने कहा है 
का | हमारा मस्तिष्क स्पंज है और हृदय जलधारा। यह विचित्र नहीं है 
ma | कि हमम से अधिकांश सोखना पसंद करते है, बहना नहीं। ” गांधी 
Ud जगत कोई बुद्धि से नहीं चलता बल्कि हृदय से चलता 
ee nae म बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा राज्य करेगी”” क्योंकि बकौल 
TIS, “ईश्वर व्यक्ति को दिमाग से नहीं दिल से नापता है।” 
गुलो और दिमाग के इस व्यूहवृत्त में उलझा मनुष्य आज काल की 
गे ue am धार पर खड़ा अपने 'स्व', अपने 'हेने' की लड़ाई लड़ 
Hel | हं a 4 का संघर्ष और मानस-वाणी यही है, एकाकीपन 
है । ae लो की बादी है--/ फूल रंगीन, PHI पर जते 
हा | अवलोकि ^ शीशे जैसे// शावद इसलिए कि/ उके मध्यम 
[क्षे | ह जाए/ वह जो/ भौतिकता के पीछे छुपी है-/ 


| के॥ ण को/ रहस्यालकता,/ उसकी सार्थकता, यथाथ/ मेरा 
(पृष्ठः 55) 
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डा. सुरेश गौतम 


तक और भाव की जुगलबंदी : मेरा होना 


ह. ` इन सच्चाइयों से रूबरू. 
भर प्रायः वाणी की अपेक्षा अधिक निर्भीक होता है। भगिनी | आत्तरिक 


साहित्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े सरोकारों में रहा है। कुसुम | 
अंसल की काव्य-ुनावट में दर का यही अगिन है।द्दधुनावट | 
के इस अग्ननर्तन की प्रतिच्छाया देखिए-- i, 
HRT मेरे लिए मातर एक/ परिस्थिति है/ एक ऐसे... 
अवस्था/ जिसमें अपने सुख” एक दरण रखा जा सकता हे। | | 
MGT और उसके रूप-। जो एकाएक देते है/ स्वात: स्फू ” 
प्रकाश / आंखों मा FAA / कि अपने को/ अपे जैसा/ देख TEL 
(ष्ठ : 67) ` 
अकेलापन कवयित्री की नियति अथवा विवशता नहीं। जन्म से | 
अवोध अकेलेपन ने वय के साथ उसे जीने की आदत बना लिया, 
हालांकि वह इस अकेलेपन के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानती 


उसकी अस्मिता को जुझारू बनाया है, 'रिश्तों' के अलाव में तप कर 
ही उसकी पहचान' निखरी है, शायद यही उसकी रचनाक शक्ति 
भी है। पड़ाव-दर-पड़ाव जीवन-यात्रा के इस क्रम में “हेर सारे संबंध 
जिये। वे सब अपने अहंकार में लिप्त कठिनतर कठि 
दिखा कर चले गए। ऐसे जाता है कोई जिंदगी से? 
हयूमिलिएशन या लज्जा को जीते हुए मेरी अस्मिता 
निरन्तरता को ग्रहण किया है जहां मेरा अकेलापन इंद्धियातीत 
मुखर हो गया ai” (भूमिका) क्योंकि 'विश्वासों की, * 
मान्यताओं की असमय मृत्यु, अपनों का भगोड़ापन दूर 
करता है भीतर का सब कुछ।'” (भूमिका) 

भीतर की टूटन चक्रित होकर धमनयो में फैल 
के कंठ में फंसे कांटे-सी कसकती-टीसती व्यथाएं 


त्रासद कथाएं कविता का रूप 


और न ही आत्तरि 


aa सावधानी की जरूरत है। गेटे के अनुसार, प्रत्येक TSH कुछ 
अंशों में अपने को ही अपनी कृति में चित्रित करता है, भले ही ऐसा 
करना उसकी इच्छा के विरुद्ध हो।” थोरो को दृष्टि में भी “महान न 
कलाकार वह है जो अपने जीवन को ही कला का विषय बनाए। 
इसलिए कवयित्री के लिए सृजन के ये पल आत्मसक्षात्कार के पल 
जो मेघधारी मीठे जल की तरह बरसते हैं, जीवन के समूचे खारेपन को 
समेट कर। कवयित्री की स्वीकारोकित अपने आपको धुनने की प्रक्रिया 
है। इस प्रक्रिया में आशा-निराशा, अवसाद-विषाद, आस्था-अनास्था 
का दूष्टि-दर्शन इन कविताओं को देवदारु-सा सीधा उठाता है, इन्हे 
फैलने नहीं देता। कवयित्री के शब्दों [= 
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ही अर्थ है-दूसरे के लिए होना। सिमटती हुई धूप की यह प्यास जिप | 
कवि की होती है उसका मुहावरा ही कुछ और होता है। aah का 
नारीत्व उन क्षणों को पकड़ लेना चाहता है जिनमें तपने-पिघलने के । 
बाद “शाश्वत” घटता है- 
...तुम उसी प्रहर को/ बचा कर रखना / 
अपने लिए, मेरे लिए...। 

Ay 
शाश्वत क्षणा की इन सुलगनो से ही जीवन के पूरे अध्यायों के | 
उपसंहार की भूमिका बनती है। | 
a «| 'रिश्ते', 'पहचान' और ‘Se 


AV 


“शायद ये कविताएं योजना हैं अपने 
को मुक्त कर देने की उन पलों से जब में 
जड़ हो उठी थी। शायद ये कविताएं मेरे 
भगोड़े पलों का विश्राम हैं जहां कभी मेरी 
कविता ओस में ढल मेरे प्यासेपन की 
|||! प्यास बुझाती थी या फिर समस्या-समाधि 
॥ | । के उन अंधकारी पलों में दिवे-सी जल 
` जाती थी। आंचल में संभालकर कविता के 
उन पलों को यहाँ तक लाई Gl” 
(भूमिका) 

महादेवी वर्मा ने कहा है, “काव्य में 
जो तत्व सौन्दर्य की सीमा में बंध गया 


शीर्षकों के त्रिभुज में फंसी मनुष्य-चेतना 


इन्द्रशीलता के इस नैस्त्तर्य में की यात्रा का यह काव्यात्मक fay 
एक 'घर' (पृ. 33) की तलाश फिर शिश 
भी नही मरती, रिश्तों की आंच अन्दर 
ही अन्दर सुलगती रहती है। बाहरी 
इन्द्र जब भीतर की ओर मुड़ता है तो 
चिन्तन-वीथियों से होकर दर्शन की 
मनोभूमि को स्पर्श करने लगता है। 
रिक्ति यहां नकारात्मक नहीं रहती, 


यही इन्द्र की रचनात्मकता है। 


लता के बावजूद जीवट-जिजीविपा 
की आलोक-कथा है। 
आधुनिक जीवनशैली ने 
व्यवितसंवेदन को 'सिगरेट का धुआं' (पु. 
2) बना दिया है। लक्ष्यहीन जीवन वी 
यही विडम्बना है। समकालीन सभ्यता के 
इन बिम्ब-प्रतीकों में व्यक्ति का कल, 
आज और कल कहीं खो गया है। सितं 
की महक शैम्मेन के झागों में घुल गई है 
जीवन का तुलसी-अदरक, पुदीनांधी 


fe 


| 


वहीं दर्शन में सत्य के रूप में मुकत हो 
सका है और पुनः वही नैतिक धरातल पर शिव की परिभाषा में 
अवतरित हुआ है।'” साहित्य मनुष्य की शक्ति-दुर्बलता, जय-पराजय, 
हास-अश्रु और जीवन-मृत्यु की ही कथा तो है। माखनलाल चतुर्वेदी ने 
ठीक कहा है कि-“दूष्टि का काम बाहर को देखना भी है और भीतर 
को भी। जब वह बाहर को देखती है तब रचनाओं पर समय के पैरों 
के निशान पड़े बिना नहीं wedi” इसीलिए इन कविताओं में जीवन 
की कीचड़-माटी के साथ सर्जनाक सुलगन है। अधिकांश कविताओं 
में व्याप्त नीड़धर्मी चेतना अकेलेपन के बावजूद 'दायित्वपूर्ण निर्णय” 
लेने को बाध्य करती है ताकि “उनकी अर्थवत्ता के साथ जीवन के 
भूल्यधर्मी आलोक को समेट कर “अपने होने' की सार्थकता सिद्ध की 
जा सके। 

कवयित्री की रचनात्मकता 'सनारे के प्रश्‍नों' (प. : 7) में 
खोती नहीं है अपितु भावात्मक वैचारिकता को जीती हुई 'सृजन और 
'जीवन' के अनुधूतिप्रवण क्षणों में नारीत्व का सार्थक विम्ब खींचती है। 
के खण्डित दरारभरे शून्य के वीच बेटी, बहन, प्रिया बहूरानी 
म प्रसव-निचुड़ी देह से फूटती कान्ति में सृजन की जो 


—= 


28 


= खुशबू, अन्दर का हरापन टूट गा 
क्योंकि पिघलती मांसपेशियों में थिरकती आधुनिक चेतना का इच्छ 
की संकरी गली में ठहरना वर्जित है।' (पृ. ।2) इसीलिए- 
काकटेल म्यूजिक, Tait हुई सिगरेट, 
सिगरेट का धुआं/ जीते जाने की उत्सुकता कुछ और वह ह 
(¢ 
इसके बावजूद कवयित्री की सृजनधर्मी युगनद्ध लहकन अपा 
जमीन' (पृ. 3) at नहीं देती, और वह 'एक दृढ़ सल हैं 
अपनी जमीन पर ay जमी खड़ी रहती है।' आधुनिक संस्कत 
वैवश्य कवयित्री के गतिदर्शन को बाधित नहीं कर पाता। उसै 
का HOTA उसे मांजता है और वह पुनः अन्दर्वाहर के सर्व 
को शब्द देती है-- 
BT सके तो, ओ मेरी घुटनों चलती इच्छाओं/ 
जाओ.. घुटनों चलती ही YF को छू आओ... 
यहाँ तो काकटेल म्यूजिक...बुझती सिगरेट... 
सिगरेट का धुआँ/ बस...और कुछ नही हैं...! 


महर्षि अरविन्द के अनुसार-“जीवन में निरन्तर 
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= अट्ट दिलचस्गी तभी मिल सकती है जब भीतरी विकास निरन्तर होता 
वि aj कुसुम अंसल की रचनात्मकता इसी विकास-धर्म से जुड़ी है। 

का प्रतीक्षा और तितिक्षा कई बार जीवन का क्रम निर्धारित करते हैं। 

i) | “हःपरछाइयों का यह सफर ' (पृ. 5) इसी तरह चलता रहेगा। तुम 

आओगे' (पृ. !5) में रिश्तों की टूटन भीतर के रेगिस्तान को तपाती 

है तो कंधे का बोझ' का 'एक छोटा-सा चांद' (पृ. ) सघन 

i अतृभूतियोँ का घनत्व लेकर रेगिस्तान की उसी कोख से मीठे जलसोते 


की तरह फूटता है, इसीलिए कवयित्री की सृजन-अग्नि कलशधर्मी 
होकर नन्हीं उंगली थामना चाहती है- 
डूबता हुआ सूरज और ब्लुरियों भरे हाथ/ उगता चन्रमा 
कोमल उंगलियों की THS/ दोनों अवस्थाएं/ महत्वपूर्ण 
हैं मेरे लिए/ परन्तु मैं/ झुरियों भरी AS से/ मुकत होकर/ 
Fe उंगली/ थामना चाहती हूँ! (पृ. 79) 
समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अपने कमरे में बैठ कर 
आप सोचते रहिये' (9.2l), जीवन का यथार्थ 'कुचलते पौरुष के 
अनिवर्चनीय आनन्द' (पृ.2।) को ओट कर अपनी गति से आगे बढ़ 
जाता है, जीवन का यही क्रम है। यह चक्रासन “जाने के बाद” (पृ. 23 ) 
सृतिबिमबों में ही सुरक्षित रहता है, और देखते-देखते 'बहुत कुछ 
बदल जाता” है (पृ. 26)। जानते-बूझते हुए कि रेगिस्तान की रेत पर/ 
Rattan जलकुण्ड/ मृगतृष्णा है (पृ. 3l), इंसान घड़ी के 
णुलम सा / सच और झूठ के बीच/ झूलता चला जाता है' (3. 
Si), जाने किस ओर, कहां, (पृ. 32)! 
द्रद्वशीलता के इस नैरन्तर्य में एक 'घर' (पृ. 33) की तलाश 
पिर भी नहीं मरती, रिश्तों की आंच REX ही अन्दर सुलगती रहती 
है बहरी न्दर जब भीतर की ओर मुड़ता है तो चिन्तन-वीथियों से 
oR दर्शन की मनोभूमि को स्पर्श करने लगता है। रिक्ति यहां 


ख =) AN 

al a S| aS 

oe Bl gy na ap 
————— oo 


' ह. | लक नहीं रहती, यही इन्द्र की रचनात्मकता है। मन को आर-पार 
. (2) a SSI Saree दार्शनिक भंगिमाओं में चिन्तन की विरासत है 
am | भी नहीं मरती। चिन्तन की SSS पर खड़ी कवयित्री 
a || Oe भांति जीवन-भर एक घर की तलाश में विज्षिप्त सुरंग में 
al) a रा (ए. 33) है, लेकिन जो घर उसके कल्पनालोक में आकारित 
मी | अपनी उभे आज तक नही मिला। “पहचान” के इसी संघर्ष को वह 
दि | पल भूमि से जोड़ कर देखती है- 

| तवा ss किसी के अपने नहीं होते/ जैसे शरीर...कॅकाल/ अन्त में 
ह ¬~ मल परछाइयां हैं मेरा मूल तत्व/ अन्तर्वस्तु/ मेरा पड़ाव 
|! आवास/ तो कहां है वह?” (पृ. 33) 
| द यहां जिस “मूल ae’, 'अन्तर्वस्तु' और पड़ाव' को 
2 जिसे Sin कर रही है वही उसके अतःकरण का प्रकाश है, 


vi सत्यानुभूति निरवगुंठित होती है। जिस काव्य में 
का यह सत्य-सत्व स्वरूप शाब्दलीला करता है, वह काव्य 


29 
CC-0. In Public Domain. ' Gurukul Ka 


और कला कालजयी होकर मानवीय संभावनाओं को नया क्षितिज देने 
के लिए मानव-हृदय को उद्वेलित करती रहती है। 'भूल तत्त”, 

अन्तर्वस्तु' को पाने के लिए चिन्तन ही अंतर्मथन की प्रक्रिया है और 
यह साधना क्षण की कठोर परम्परा है, आत्मिक अनुशासन की 
आमोदिनी कलित क्रिया। इस 'पड़ाव' पर आकर जीवन एक भ्रान्ति 

है..मत्य एक भ्रानि है', Sa हुए विश्वास वृक्ष”, (पृ. 35, 37) 

जन्म मात्र संयोग है/ और मृत्यु एक शून्य...कि मृत्यु अन्त है जीवन 
का, जम आरभ मृत्यु के क्षण का... (पृ. Si) यहां प्रशन अपने 
आप तिरोहित हो जाते है। वैचारिक विस्फोट के साथ कवयित्री की यह | 
काव्यात्मक दार्शनिकता समूचे जीवन की यथार्थपरक ललित व्याख्या 
तो है ही, धूल-धक्कड़ से सने जीवन का दर्ष भी है। जीवन को वूझने 

(पृ. 4) की अनवरत कशमकश और दर्दर की नुकीली शालीनता में 
भी 'कला' को परखने की अन्तर्दृष्टि का यह आलचेता बोध भूल 
अन्तर्वस्तु' और पड़ाव' से ही जुड़ा है, इसीलिए प्रेम कुसुम अंसल 
के लिए Stat का गोपनीय अन्तर्भाव है” (पृ. 40) और 

चित्रि मेरे लिए/ आज भी प्रतीक हैं-/ शास्वत सौन्दर्य के/ जिसे 
रचयिता ने जिवा है। 

विश्वास की नयी-कोर बाती/ चित्र की स्वायत्तता को/ परिवर्षनों 
से छुए BY उजाले से भर रही है/ आज भी।” (प्‌. 40) 

ऐसी अनेक कविताएं है जो कवयित्री के दार्शनिक चिन्तन और 
रद्र को अंतर्मथन की ओर ले जाती हैं। आत्ममंथन, आत्मसाक्षात्तार 
के ऐसे दार्शनिक क्षणों में अत्तर्चेतना का संगीत काव्य-बुनावट को 
तरल नहीं रहने देता अपितु अनेक जगह भावचित्रों (पू. 47) की 
गतिशीलता को खण्डित करता जीवन की तालबद्धता को बाधित 
करता है। इस दृष्टि से कविताओं में जनबोध का अभाव खटकता है. 
लेकिन इस लीक से हट कर कवयित्री को तो चूड़ान्त शिखर को छूना | 
है- 4 
“TE ऊपर और ऊपर/ पहुंचना है/ जहां सर्वोच्च आला है/ 

अहम्‌ मात्र जिसकी/ एक अभिव्यक्ति है... (वू. 42) 

_ पहचान” की इन संकटग्रस्त दरारों में ही मनुष्य का पूरा वजूद | 
अपने कद को पाने के लिए संघर्षशील है और मेरा होना" इसकी _ 
परिणति। a 

'अकेलापन' कवयित्री के लिए अपने आप में समृद्धियों 
भौतिकता का अभिशाप है। अकेलेपन की अमावस' 

“पीचःब्लासम सी (पृ. 56) काफी लम्बी है। अधजले' 
57) के साथ इस एकाकी बोध ने वर्तमान हि 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कवयित्री के इस रिक्त 


है, जीवन का पल-पल अकेलेपन से 


FY 


a का होना ही कवयित्री का गत्यात्मक 
हस्तक्षेप है, इसीलिए वह 'अकेलेपन' को 
' | प्रार्थनागीत बना कर सकारात्मक चिन्तन की 
॥ दृष्टि देती है- 
| 'चलो/ प्रार्थना करें/ कि यह 
अकेलापन/ हमें ग्रोत्साहित करे/ उस अपूर्व 
प्राप्ति के लिए” जिसके लिए हम/ खुशी 
से जी सकें/ और/ खुशी से मर सकें।' 
(पृ. 77/ 
संक्षेप में, कुसुम अंसल के 
कविता-भूल्य कड़े रेत के ग्रेन्यूल्स' की 
भांति हैं जिनमें चट्टान के नीचे से विस्फोटित 
झरने की शीतलता है और गहन मरुस्थल 
की धधकती दाहकता भी, लेकिन संक्षिप्ति 
का अभाव कविताओं की गतिशीलता को 


कविताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 
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क्षेत्र हो, कोई भी वर्ग हो-सभी को इस समकालीन बोध ने नागिन की 
तरह जकड़ा हुआ है। जीवन की सम्पूर्ण ‘Sat’ (पृ. 58) ओर 
'अपनापन' (पृ. 60) आज के सूपन (पृ. 62) में कहीं खो गया ह 
इस एकाकी सूनेपन को वाणी देने के लिए हमें सकारात्मक चिन्तन कॉ 
ओर बढ़ना होगा अन्यथा अन्दर की 'रिक्तता' (पृ 59) मनुष्य को 
जीने नहीं देगी। इस अकेलेपन को 'तथागत' बनाने के लिए मेरा 
होना” की घोषणा है, अस्मिता-संघर्ष की कोण-किरचों से दा-चार करते 


खण्डित कर देता है और वैचारिक भावसम्पदा बिखर जाती है। संक्षिप्त 
कविताएं कवयित्री के पूरे दर्शन को सम्ध्रेषित करती हैं, यहां कसावट 
में भी समरसता है। अनेक जगह लयःविचलन, भाव-स्खलन होने के 
कारण कविता की तर्काश्रेत भावसमाधि भंग हुई है। भाषिक तेवरों में 
काव्यात्मक गरिमा कम, वैचारिक गांभीर्य अधिक है। कविताओं में 
व्याप्त वैचारिक दबाव वर्तमान युगनद्ध परिवेश की विवशता है, 
सम्भवतः इसीलिए कवयित्री के काव्यचिन्तन में भाव की अपेक्षा तर्क 
अधिक प्रबल है लेकिन जीवन के हर क्षण को तर्क-मीटर से नहीं नापा 
जा सकता, इसी वजह से अनेक कविताएं असंतुलित हो गई हैं। इसे 
काल-सत्य भी कहा जा सकता है। जीवन में भी आज इसी प्रकार का 
असंतुलन है, भावों की अपेक्षा आज तर्क ही प्रधान है लेकिन सफल 
कविःचिन्तन वही है जिसमें भावों का संतुलन बरकरार रहे, यही कवि 
का विवेक-धर्म भी है। कवयित्री के इस विवेकधर्म में स्पष्ट फांक खिंची 
है, गांठे भी हैं। चेतना में व्याप्त eae अनुभूतियों ने सम्मोहित 
किया है, इस सम्मोहन ने ही व्यक्ति को वैचारिक दृष्टि दी है, यह 


शब्दों में नव्य लालित्य कम है, प्रतीकों में यथार्थ कांचन है, 


कालभंगिमाएं स्मृतिबिम्बों का 
रूप लेकर अपने आप को इतिहास 
के रूप में दोहराती हैं। मनुष्य-चेतना 
के इसी इतिहास से कुसुम अंसल 
की कविताएं अपनी मूल भूमि पाती 
है और उन्हें ही बीजित कर उन मुहानों 


को तलाशती है जिससे मनुष्य अपने 
भाव-परिसर की रक्षा कर आधुनिक 
संस्कृति से तर्क कर सके। तर्क और 
भाव की इसी जुगलबंदी का नाम है 
कुसुम अंसल 


सार्थकता है। 
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पंचायत और घड़ियालों की सभा में बिठा दिया है। जीवन आज संपा! 
माध्यमों का गुलाम और अविश्वसनीय हो गया है। दूरदर्शन पर बूट 
दर्शन को सत्य का मुखौटा मिल जाता है। इन सबसे कुसुम अंसल बी 
कविताएं अछूती हैं। विषय-वैविध्य का अभाव | खटकता है 
हालांकि जीवन की मूर्च्छना में कुसुम अंसल की कविताओं 
भूमिका” निभाई है जिससे जीवन के प्रक्षिप्त अंश भी अग्रासंिक है 
हो पाए। कालभंगिमाएं स्मृतिविम्बों का रूप लेकर अपने आई a 
इतिहास के रूप में दोहराती हैं। मनुष्य-चेतना के इसी इतिह 
कुसुम अंसल की कविताएं अपनी मूल भूमि पाती हैं और St al 
बीजित कर उन मुहानों को तलाशती हैं जिससे मनुष्य अपने 
की रक्षा कर आधुनिक संस्कृति से तर्क कर सके। तर्क और 
इसी जुगलबंदी का नाम है कुसुम अंसल। 

बिनोवा भावे के अनुसार “मनुष्य-जीवन अनुभव की शास 
अनुभव का यही शास्रबोध, कुसुम अंसल के साहित्य 
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बिम्बों में एक ओर यदि कलात्मक शक्ति ए ओर यदि कलाल शित है तो गहे ती तो गतिहीनता भी है 
कहीं-कहीं सपाट गद्यात्मकता बिम्बों को लक्षणा-व्यंजना से वंचित कर 
देती है। शैल्पिक Tale के प्रति कवयित्री पूरी तरह असावधान लगती 
है, उसने कलात्मक शब्द-जाल फैलाए भी नहीं हैं। 
aay में लचीलापन कम, यथार्थ दाहकता का ताप ज्यादा है जे 
रेतकणों सा कठोर है। इस कठोरता में 'होने-न होने' के प्रश्नों के साथ 
मुक्ति का गहरा द्द है। ऐसे गहरे काव्यात्मक द्वन्द्व Bel में वर्तमान 


कालधर्म कुसुम अंसल की भावात्मक अस्मिता 
को एक निश्चित फ्रेम में कसकर चिन्तन 
को कुएं की मेड़ सा घिसता है। इस 
घिसन-घर्पण में रिश्तों की टूटन, आज की 
मुखौटेधर्मी संस्कृति, पहचान a संकट, 
नारी-मन की पावन व्यथाएं, सबके वीच 
अकेलेपन का निर्वासन भोगता मन, वैचारिक 
कचोट, कड़ियल जिजीविषा, प्रणम्य जीवट, 
रचनात्मक Taya, परिवेश से चाह कर भी 
ताल न बैठा पाने का मूक दर्द, भीतर की 
शून्यमुंखी छटपटाहट आदि जब साहिलिक 
अग्निःकलश में ढलते हैं तभी मेरा हेना' 
की कविताएं सार्थक हो कर ऊंची उठती ह 
जिन्दगी को कोसती लाचारियों के बीच आब 
भूमंडलीकरण की थ्योरी ने हमें गीदड़ों वी 


ने जरल 


हासे 


भावःपि 
भाव वी 


थके हुए घोड़े की तरह हांफ रहा था वह। लगा कि अभी जीभ 
ag निकाल कर लम्बी-लम्बी सांसें लेने लगेगा। अपने दिमाग पर 
लदे विचारों के बोझ से थका-हारा वह पगडंडी के एक किनारे पर बैठ 
गया। 

बैठ कर उसने एक बार अपने आस-पास देखा। दूर-टूर तक 
कोई नहीं था। सांय-सांय करती हवा थी-ठंडी और शरीर को जमा 
देने वाली | लम्बी फिरन के भीतर भी वह बर्फ हो गया होता, अगर 
AEM गर्म सोच का बहाव उसकी शिराओं में न दौड़ता होता। सोच 
| का वह गर्म बहाव उसके भीतर से उबलता जान पड़ रहा था। 
| ` दिमाग...आखें...चेहरा...हाथ... सब जैसे आग की लपंटों में भभक रहे 


ट, 

भ i 

| किसी अनजाने डर के मारे उसने अपने हाथ में पकड़ा वह झोला 

यक एक तरफ रख दिया। उसे डर था कि इतनी गर्मी अगर उस झोले के 
भीत पहुंची तो सांप की तरह कुंडली मारे बैठा वह हथगोला वही न 
फट जाए। और उसके चिथड़े हवा में न तैरने लगें। 

पता नहीं कितनी ही देर वह वहां बैठा रहा। फिर अचानक उठा 

और लम्बे-लम्बे डग भरता, तेज़ कदमों से उस ओर चल पड़ा, जहां 
झ उषे-ऊंचे चिनार के दरख्तों का सिलसिला खत्म हो जाता था। 
और उसके बाद एक बेकाब-सी ढलान शूरू हो जाती थी। ढलान-जिस 


पर चलते हए आदमी अपने पांवों को स्थिर Fel रख Wall asa ही 
| जाता है-बेतरह। 


x जाकर ख़त्म हो जाने वाली इस ढलान पर जब वह उतरने 
उसे महसूस हूआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कोई 


हा फर रहा है उसका। दबे-दबे met की आहट उसे सुनाई दे रही 


३५ A, A\ ow a, शी zit aA 


2 


। 
a 


a SS पहली बार नहीं हुआ था। कई दफा उसे पहले भी यह लगा 
तो वह घबरा भी गया था। खौफ का एक समंदर उसके 

ले वाला मारने लगा था। उसे ऐसा लगता कि कोई उस पर हमला 

शी ।...लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो दूर तक फैला मैदान 

a के Seite सिर उठाए खड़े पेड़ थे...। पेड़ों की ठंडी 
था उस छाया का नरम स्पर्श उसके जिस्म को छू रहा 
तरम स्पर्श में उसने कई बार अपने अनू के जिस्म की 
किया ia है। ...उनकी gat हुईं आंखों की वेदना को महसूस 

ह उनके प्रौढ़ चेहरे की-सख्त रेखाओं में एक अजीब 


a A 
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किस्म के चुम्बकीय तत्त्व को पाया है। 

'तुम वापस कब लौटोगे, रहमत ?' 

किसी सरगोशी की तरह यह आवाज़ उसके कानों तक पहुंची 
ओर वह एकदम रुक गया। लगा कि आवाज़ आस-पास ही कहीं से 
आ रही है। कब वापस लौटोगे?...अब्बू के इस एक 'प्रशन ने उसे 
आंदोलित कर दिया है। और उसकी विचारशक्ति को जड़। 

क्या वह लौटने के लिए ही आया है इस ढलान के किनारे तक? 
कया हर इंसान का कहीं पहुंचना वापस लौटने के लिए ही होता है? 
ढलान की इस बेकाबू चाल पर क्या वह वापस लौट पाएगा?... 
लौटेगा तो क्यों? कोन-सा ऐसा तन्तु है, जो उसे खीचेगा? 

...इतनी दूर तक चले आकर क्या वह अपने सम्बन्ध उस घर के 
दालान से तोड़ पाया है?...बंधन है, जो बार-बार उसके यावो को 
अपनी गिरफ्त में ले लेता है।...बंधन कैसा?.. सेह और अपनत्व 
का?...फिर क्यों वह वहां इतनी उपेक्षा और जिल्लत महसूस करता 
रहा है? क्यों उसे घुटा-घुटा सा लगता है वहां? जैसे उसका हलक 
दबाया जा रहा हो। ., 

उसे याद आया किं बचपन से लेकर अब तक अन्नू ने किस 
कड़ाई और अनुशासन के बीच पाला था Seal कदम-कदम पर सलीके 
और तहजीब के AAAS आदशं। इतना कठोर अनुशासन कि कई 
बार उनका बचपन रोने को हो जाता। लेकिन वहां तो रोने पर भी पाबंदी 
थी। ईमानदारी, अनुशासन और स्वाभिमान की पूर्ति प्रोफेसर हबीब का 
यह ख्वाब था कि उनकी औलाद भी उन जैसी ही बने। रशीदा ने तो 
फिर भी अपने आपको उस कड़े अनुशासन में ढाल लिया था, लेकिन _ 
रहमत कभी-कभी अपना आपा खो बैठता-'अब्बू! हमें यह सब 
अच्छा नहीं लगता। : 

क्या नहीं अच्छा लगता, बेटे?” अब्बू तब भी अख़बार में सिर 
गड़ाए हुए पूछते। : 

“हम अपने ढंग से जीना चाहते हैं।' वह सिर झटकते 


nee” 


जाता और अब्बू का हैरानी-भरा चेहरा 
सवालिया निशान लिए खड़ा हो जाता- जीने 


a |’ 


के ढंग से भी शिकायत है?....हे, तो TPP कहते क्यों नहीं ? 
चश्मे के पीछे सें झांकती उनकी आंखें कैसे एकाएक बूढ़ी हा जीत । 
ससे ज्यादा साफ मैं क्या कहूँ ?' वह अपने दोनों हाथाअपनों 
ढगलों में दबाकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर हबीब कुछ दर तक उसके 
चेहरे को देखते रहे। फिर धीरे से चलकर उसके सामन जा खड़ हुए। 
सीधी नजर से उसकी आंखें में झांकते हुए बोले- बेटे! तुम लोगो क 
साथ यही तो दिक्कत है। तुम अपने बुजुर्गों से नाइत्रफाकी तो रखत 
हो...उनकी भुखालिफृत करना तो जानते हो लेकिन अपने किसी रास्ते 
को पहचान नहीं सकते। 
अनू शायद ठीक ही कहते थे। जिंदगी जीने का अपना फलसफा 
आगर उसके सामने होता तो वह इस ढलान पर उतरता ही क्‍यों? क्या 
किसी काम को करते हुए वह अपने-आपको बंधा हुआ महसूस करता ? 
क्यों? 
इन ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास कोई नहीं था। न ही इस 
प्रश्न का उत्तर कि वह क्यों मुहम्मद आलम के साथ रहता है? मुहम्मद 
आलम..जिसके न आगे का पता है, न पीछे का। वह तो यहां का 
बाशिंदा भी नहीं है। एक सियासी गुट का लीडर बना बैठा है। कितनी 
ही दफा तो पुलिस की गिरफ्त में रह चुका है। दवी जुबान से लोग तो 
यह भी कहते हैं कि उसकी पार्टी तो महज एक ढकोसला है...एक 
घोखा। असलियत में तो वह एक 
दहशतगर्द है जिसे गुज़श्ता साल 
मिलिट्री कैम्प के पास हुए विस्फोट 
के शक में धर लिया गया था। 
सुबूत नहीं मिला तो छूट गया 
aut... 
प्रोफेसर हबीब को जब अपने 
बेटे के मुहम्मद आलम के साथ 
रहने की ख़बर मिली थी तो वे जैसे 
जड़ से हिल गए थे...नहीं, यह 
नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं 
हो सकता। यह झूठ है...बिल्कुल 
झूठ।' 


अविश्वास की निगाहों से 
- उन्होंने सामने खड़े रहमत के दोस्त, 
` FAR को देखा, जो खुद शर्मसारी 
| से घुका जा रहा था। कितनी ही देर 
` वे उसकी ओर देखते खड़े रहे। 
आ में शायद पहली वार उन्हें 
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किसी बात का इतना अफुसोस हो रहा था कि उनकी आंखें गीली 3 
उठीं। नम हो आई उन आंखों में ऐसा भाव था, जैसे खुद से पूछ रहे 
हों--'ऐसा कैसे हो गया? कहां कमी रह गई मेरे प्यार में ? कहां गल 
हो गया मैं? घर की नींव पुख्ता करने में ही मेने अपनी सारी उम्र खुन 
कर दी, वही हिल गई? ऐसा हुआ कैसे?” । 
फैयाज उनके चेहरे के पल-प्रतिपल बदलते भावों और रंगों को 
देखकर परेशान हो उठा था।.उसे लगा कि जैसे अभी प्रोफेसर साहा 
के घुटने खुद-व-खुद मुड़ जाएंगे मौर वे फर्श पर उकडू हो वेतहाा 
रो पडेंगे। इससे पहेले कि उनमें इस सदमे को बर्दाश्त करने की सारी 
कुव्वत ख़त्म हो जाती, उसने आगे बढ़ कर उन्हें कन्ये से थाम लिव 
था- आप परेशान न हों। वह संभल जाएगा।...आप अपने आपको 
संभालें, वस।'...और उसने प्रोफेसर साहब को मूढ़े पर बिठा दिया था 
कटे वृक्ष की तरह वे मूढ़े में धंस गए थे-विना कुछ बोले। बोलना ते 
दूर, वे तो कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। 


उनकी सोच तो उस दिन भी कुन्द हो गई थी, जब एक दिन दे 
आदमी रहमत को Ged हुए उनके घर पर आए थे। तब वे कुछ 
लिखने में मशगूल थे, जब उन्होंने होन सांकल की आवाज Fall एक वार 
तो लगा कि शायद वहम है, लेकिन जब दुबारा वही आवाज Ye 
दी तो उन्होंने उठ कर दरवाज़ा खोला। 
दरवाज़ा खुलते ही दो हथियारबंद आदमी तूफान कसी गति 
भीतर घुस आए थे। अंदर आ 
ही उन्होंने चौकनी fie 
इधर-उधर दौड़ाई थी जैसे दु 
ढूंढ रहे हां। 
प्रोफेसर हबीब तो प 
दहशत के मारे एकाएक सु 
हो गए थे। aaa * 
शक्ति जैसे चुक -ही १ 
चन्द लम्हों बाद जर्ष उ 
होशो-हवास वापस आए 


उनसे पूछा- तुम लोग 
और क्या चाहते ही 


ये खतरनाक हथियार देख 


: 


उन्होंने कांपती हुईसी ae | 


प्रोफेसर! हमार wi द | 
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2 ater से अपनी बेतरतीब दाढ़ी को हौले-हौले खुजाते हुए 
aa हम दरअसल रहमत से मिलना चाहते है। 
'लेकिन क्यों ?' 
हमें उससे कुछ पूछना है, WHA!’ उसी दाढ़ी वाले ने कहा 
था| तब तक दूसरा आदमी परले कमरे में जा चुका था। वापस लौटा 
तो रहमत उसके साथ था। अपने अब्बू की आंखों में बेपहचाने-से भाव 
देखकर उसने अपनी आंखें झुका ली थीं। 
क्या पूछना चाहते हो तुम उससे?...और कया यह जवाब दे 
सकेगा तुम्हें? यह भी और नौजवानों की तरह बहका हुआ है। इन 
बहके हुए लोगों से तुम क्या पूछोगे?' 

चुप बे, वुड्टे।...तुम अपनी जुबान बन्द रखो। वरना हमें जबरदस्ती 
कनी पड़ेगी।' 

मेरे अबू के साथ तमीज़ से पेश आओ, मियां! वरना...” 
अचानक रहमत तैश में आ गया। प्रोफेसर ने अविश्वास के साथ 
उसकी ओर देखा। फिर एकाएक ही उनके स्वर में तंज़ सुनाई 
दिया- बहुत खूब । अपने वालिद के साथ खुद ही बदतमीजी से पेश 
आने वाला इन्सान दूसरों को तमीज की दुहाई दे रहा है। वाह, बेटा! 
वाह।' 


अनू ! हमारे वीच कितने भी इख्तिलाफ रहे हों, वह एक 
AMET चीज है। मुझे यह कृतई बरदाशत नहीं कि कोई दूसरा इन्सान 
आपसे इस तरह पेश आए।' 
_ Se इन्सान कहते हो, रहमत? इन्हें ?....जो सैंकड़ों-हजारों 
“नाह लोगों का खून बहाते हैं। हमारी बहू-बेटियों के साथ सरेआम 
विना करते हैं? हमारी तहजीब और हमारे इल्म से जिना करते हैं? 
ह पाक मजहव से जिना करते हैं? इन्हीं को इन्सान कहते हो तुम? 
तानत है तुम पर और तुम्हारे इन हैवान साथियों पर।” 
` तुम चुप रहो, प्रोफेसर!...और अपना यह इल्म अपने पास 
ख समझे? हमें इसकी ज़रूरत नहीं।' 
TR क्यों होने लगी इसकी ज़रूरत? तुम्हार तो मज़हब ही है 
Ral जिहाद के नाम पर तुम अपने ही घरों में आग लगाने पर 
a 
a एक नेक इन्सान हो, प्रोफ़ेसर | लेकिन थोड़े जिद्दी और 
हु खैर, रहमत हमारे साथ जा रहा है।' 
domes हबीब ने असहाय नजरों से बेटे की ओर देखा। उनकी 
छलाने को हो आई। रहमत ने भी निगाहें ही गिगाहों ASE 
। हां, अब्बू! मैं जा रहा हूं। और जल्द ही लौट 


|S तौ लौटेंगे? «3 ....?....लेकिन कहां से ?....और कहां तक 
र aoe तो यह भी इल्म नहीं कि तुम जा कहां रहे 


) 


a 


Sa ———्ि— 
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अन्नू! आपको यह. बात अपने हुकमरान से पूछनी चाहिए ।' 
अचानक जसे रहमत उबल पड़ा- उनसे पूछिए जिनकी बिना पर ये 
मिलित pe लोगों पर ज्यादतियां करते हैं बेकसूर लोगों को | 
वेवजह घरों से उठा ले जाते हैं।...आपको तो इसका भी aga हो | 
चुका है। तब, जब पहली बार मुझे पकड़ा.गया था, मेरा दया कसूर | 
था? सिर्फ यही न कि जिस दिन चौक पर वारदात हई, उस दिनमै! 
FEMS आलम के साथ था। आधी रात को मुझे सोते से उठा ले गए || 
थे। उन्होंने तो हमारे घर में घुसते हुए लड़की जात की भी परवाह नहीं. 
की थी।...आपने कितनी मिनतें की थीं। हाथ जोड़े थे। लेकिन उ | 
संगदिलों पर कुछ असर हुआ था?' 

'यह उनका फर्ज था। उनकी डयूटी थी। हर ऐसे शख्स से, जो 
यहां के बाशिंदों के लिए खौफ बना हो, मालूमात करने का उन्हें हक 
Bl प्रोफेसर हबीब जैसे थक कर कुसी में धंस गए थे। जैसे उन्हें धकेल 
कर बिठा दिया गया हो। 

Bh)’ अचानक रहमत की गर्दन ऊंट की तरह आगे को निकल 
आई थी- इसे हक कहते हैं आप? Ae Fer है, अन्नू! जुर्रत। उनकी 
इसी जुर्रत को हमें तोड़ना है।' 

एक-एक शब्द को जैसे चबा-चबा कर बोला था उसने। सुनकर 
प्रोफेसर हबीब उत्तेजना के मारे कांपने लगे थे। फिर बला की तेजी से 
वे कुर्सी से उठे ओर रहमत के पास खड़े आदमी के बिल्कुल सामने 
जाकर, सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बड़ी ही सर्द आवाज में 
बोले- पूरे मुल्क को तोड़ने के बाद भी अभी इन लोगों में और क्या 
कुछ तोड़ने का हौसला बाकी बचा है, ज़रा मुझे भी तो पता चले।' 

...यह बात तो प्रोफेसर हबीब को पता नहीं चल पाई लेकिन 
इतना जरूर पता चल गया कि रहमत, जिसे उन्होने बड़े प्यार और 
अनुशासन के साथ पाला...बड़ा किया, इस घर की दहलीज़ से जुड़े | 
सारे रिश्ते तोड़ चुका Cl वह इसका कृसूरवार भी अब्बू को ही मानता | 
है। और अक्सर उनके सामने फट पड़ता है-“अगर आप न चाहते, तो | 
उस दिन मिलिट्री वाले मुझे पकड़ कर नहीं ले ज सकते थे। अपनी | 
औलाद के वास्ते आप एक झूठ नहीं बोल सके तो आप हमसे क्या | 
उम्मीद कर सकते हैं?' 

सुनकर प्रोफेसर हबीब खामोश रह गए थे। अपनी नासमझ 
औलाद को वे कैसे समझाते कि झूठ के एक लम्हें के लिए. 
नहीं सच के कितने लम्हे कुरबान करने पड़ते। और क्या पत्ता, 
वह एक लम्हा कितनी सदियों तक उन पर बोझ बना रहता। 
यही अच्छा था कि वे झूठ को BE ही नहीं। उन्होंने किया 

पहली बार...जिंदगी में पहली बार उन्होने रहमत 
हिकारत की आग जलती हुई देखी थी। जैसे रहमत को 
होने का अफसोस हुआ हो।...और शायद पहली बार 
को भी अपने सच बोलने का अफसोस हुआ था। ले 

= ट) = = 
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क्या सकते थे? सिवाय अपनी निरीह . 
आंखों से अपने बेटे को मिलिट्री 
वालों की गिरफ्त में जकड़े जाते 
देखते। 
अब तो आए दिन उनके घर 
के आस-पास अजनबी लोगों की 
आंखें निगरानी पर लेगी रहतीं। हर 
आने-जाने वाले का सूक्ष्म निरीक्षण 
करतीं। सिर्फ वे आंखें ही क्‍यों, 
अब तो हर आंख उन्हं घूरती हुई 
लगती। हर उंगली उन्हीं की ओर 
उठती महसूस होती-'देखो, यह 
रहमत के अन्नू हैं...देखो, यही है 
उस रहमत की बहन।' 
शर्मसारी के ऐसे लम्हों में 
उन्हें खुद कैसा लगता था, वे ही 
जान सकते थे। विचारों के उबलते 
हुए लावे को उन्होंने अपने से बाहर 
उंडेल देने के उद्देश्य से ही इसका जिक्र अपने परम मित्र dite भट्ट 
से किया तो उसने भी शून्य में घूरते हुए किसी नामालूम-सी चिंता में 
ग्रस्त, बीमार बूढ़े की-सी लरज़ती आवाज में कहा था-- 'तुम ठीक 
कहते हो, हवीब। यह कोई नई बात नहीं है।...यह सिर्फ तुम्हारे साथ 
ही नहीं, अक्सर दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है। इन दहशतगर्दो और 
मिलिटरी वालों के वीच हुकूमत की रहनुमाई का जो अखाड़ा खुदा हुआ 
है, उसमें यह अवाम ही पिस रही है। कभी मिलिट्री वाले उसे अपने 
घुटनों के तले रगडत हैं तो कमी ये जुनूनी लोग। और नाम को बने है 
ये हमारे हिमायती।...इनकी अपनी लड़ाई से खौफ खाकर ही लोग 
अपने घरों से दौड़ जाते हैं। बाद में इन्हीं लोगों को दहशतगर्दो की 
जात में शुमार कर दिया जाता है।...और हमारे ये हुक्मरान ?... इनमें 
इतनी हिम्मत नहीं कि जो दो टूक बातें कर सकें या किसी फँसलाकुन 
मोड़ पर खड़े हो सकें।....अब तो अल्लाह ही मालिक है इस ज़मीन 
का....। पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का?” 
क्या होगा? 
चाकू की तीखी धार-सा यह प्रश्न हवा में छितरा गया था। पता 
नहीं कब तक वह इन हवाओं में छितराया रहेगा। 


हादसे भी जैसे इस शहर की हवाओं में लटक रहे थे और यह 

शहर पूरा-का-पूरा इन हादसों के बीच लटक रहा था। असम्भाव्य के 

की आशंका यहां हर लम्हे दस्तक देती थी। किसी भी क्षण... 

| के भी दरवाज़े पर... किसी के लिए भी।...और यह सब अचानक 
| 


34 


ass: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nn 
ही होता है। ठीक वैसे हो, के 
उस दिन हुआ था जब apy 
दिनों बाद धूप पहली वा 
पेड़ों-मकानों के ऊपरी हिस्सों a 
छूने निकली थी। 
तब बाज़ार इतना उनीदा नह 
था-ओर दिनों की तरह 
चहल-पहल दिखाई दे रही थी 
हालांकि लोगों के चेहरों पर वह 
नुमायां नहीं हो रही थी। धूप के 
पीले टुकड़े सहज रूप मे 
आस-पास छितराए हुए थे 
दुकानदारों और खरीदारों की 
मिली-जुली आवाज़ों का शोर सुनाई 
पड़ रहा था। लगता था जैसे जिंदगी 
यहां अपने सहमे वजूद के बावजूद 
अपने होने का एहसास करा रही 


है। 


2 


सामान्य और सहज दिखने वाली इस व्यवस्था में तब अफरा-तफ़ी 
मच गई थी जब एकाएक ही पूरा बाजार गोलियों की आवाज़ से गूं 
उठा था। हर तरफ WES RN तरफ़ शोर...हर तरफ चीखो- 
पुकार...हर तरफ़ खौफ़। क्या हुआ? ...और कहां?...यह सोचने काग 
किसी के पास वक्त था-न ही होश। लोग किसी महफूज़ जगह वी 
तलाश में इधर-उधर दौड़ रहे थे। दुकानों के शटर धड़ाधड़ नीचे ग 
लगे और वे बंद होने लगीं।... देखते ही देखते वहां मुर्दनी छा गई। 
किसी मरघट का-सा सन्नाटा वहां सांय-सांय करने लगा था। ५ 
एक के बाद एक बंद होती खिड़कियां... रोशनदान...दरवाजे। 
इन बंद दरवाजों के पीछे डरे-सहमे लोगों के दहशत खाए पेहे इस 
शहर के नसीब की तरह। अनजानी-अनदेखी सैंकड़ों आशंकाएं... 
और इन सबसे बेख़बर इस बाज़ार में पीपल के उस पेड़ के गे 
लावारिस पड़ी दो लाशें। re 
अभी चंद ही लम्हों में यहां पुलिस के सायरन गूंजने लग... 
और मिलिट्री वालों की हरी वर्दी परेड करेगी। फिर होगी तलाशी 
घर-घर में। पूछताछ... सैंकड़ों प्रश्न... किसी रुटीन की तरह... 
सब कुछ इसी तर्ज पर हुआ था। लाशों को उठाकर ट्रकों मे Wg 
दिया गया था। मृतकों की संख्या में और इज़ाफ़ा हो गया। और लाश 
अपनी पहचान को भी मोहताज थीं। ! 
...और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। जैसे कुछ हुआ ही 
हो।...यही है इस शहर की पहचान जिसे अपने अनू का हाथ पर 
कर रहमत ने दरवाजे की सिरी में से दिखाया a देखिए! >' 


~ 
3 देखिए इन्हें और बताइए कि ये लोग हमारी कितनी हिफाजत कर 
भी | ga है? कल 
है TF हबीब क्या कहते? उन्हें तो खुद ऐसा लग रहा था जैसे 
i | के भीतर कुछ मर गया है। क्या?...यकीन के साथ नहीं कहा जा 
क्तता था। पहचान में आए कुछ, TH तो कहें। 
4 
ral | लेकिन रहमत अपनी पहचान का क्या करे? कहां है उसकी 
थौ | aga, कहां साबुत रहा उसका चेहरा? ...है भी?...या खो गया किसी 
कह | द्मे? यहां तो हर तरफ जंगल ही जंगल है-बाहर भी और भीतर 
[के | यहां तक कि लोगों के चेहरों पर भी जंगल उग आए हैं। 
‘ पढ़ाई-लिखाई ...बेरोजगोरी ..धक्के खाना...जूते फटकारते घूमना। 
। | कामः धाम। एक नाकारा होने का एहसास भर। और इस एहसास 
4 में भी ऐसी forced कि रूह कांप उठे।...उस पर अब्बू की तीखी 
Fe) atl रहमत! तुम्हें यहां इस शहर में तो कोई नौकरी मिलने से रही। 


अपने चचा के पास जाना मंजूर हो तो कहो...।' 

Ey एक झटके से रहमत ने जलती हुई आंखों से अब्बू को देखा 
@ धा-चचाजान ? वह दोगला इन्सान?...अब्बू, उस शख्स ने आपको 
इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी आप उसी का नाम ले रहे हैं? भूल 
गए यूनिवर्सिटी में उसने आपके खिलाफ कितना जहर उगला था?.. 
और आप उसी के पास जाने की बात कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूं कि 


थ | आपने यह सोचा भी कैसे?” 
2 Ray. I प्रोफेसर एकदम चुप थे। अपनी ही औलाद के सामने वे 
से |, अने a गए थ। ऊचे आदर्शा का वह पहाड़ जैसे भरभरा कर 
: ऊपर गिरने लगा था। 
} an फिर तुम्ह बताओ बेटे कि तुम करना क्या चाहते ne 
a a SOM हुए Si) Ee से निकली थी... 
ह | राउत Tel रही। कामधे की गुंजाइश यहां हे Tal. AIR तुम 
ic के घाहत। क्या जिंदगी भर दूसरों पर बोझ ही बने रहोगे?” 
रे हा आपको बोझ लगता हूं, अब्बू?'...अचानक रुक आए गली 
ग उल्टा प्रशन पूछ लिया था। 
fe a बैठे, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था।' उन्होंने धीरे से 
शी धे को धपथपा कर कहा था- भे तो तुम लोगों को अपने लहू 
ats के यह सोच कर परेशान नहीं कि तुम जिंदगी पर बोझ बने 
द | tea का ह सोचकर डर जाता हूं कि किसी दिन जिंदगी तुम पर 
शे | th ग जाए। मुझे तो उस दिन से खौफ होता है, मेरे बच्चे। तुम 


thi दे aI तो उस दि 
4 तः सिवा मेरा है कौन? किसलिए जिंदा हूं में? अपने लिए ?. 
से बेस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाओ। 


| wy कोई काम न करना, जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी 


Peal हमने आज तक आपको देखा है इस ज़िंदगी से लड़ते 
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हुए। वक्‍त पड़ा तो हम भी लड़ेंगे।' 

आश्वासन पाकर अचानक्‌ प्रोफ़ेसर हबीब के होठों पर मुस्कान 
ER उठी। 

MIS लेकिन यह लड़ाई किसके विरुद्ध थी?...और किसके 
लिए? अपने अस्तित्व के लिए?...या अपने स्वार्थों के लिए?...या 
इन वहशी दरिदों के नापाक मनयूबों के लिए?.. लड़ रहे हैं इस 
बेरहम जिंदगी के खिलाफ?...या इन अंधे-बहरे हुकमरानों के खिलाफ? 
--या इन जहरभरी हवाओं के खिलाफ? 'बेटे! तुम लोग जो लड़ाई 
लड़ रहे हो, उसकी दिशा किन्ही अंधेरी बंद गलियों की ओर है।... 
जहां सिर्फ सनाटा है...शांति नहीं। मृत्यु है...लेकिन जीवन का उत्सर्ग 
नहीं।' एक दिन यूं ही जिक्र छिड़ने पर प्रोफेसर ने कहा था। 

नहीं, अब्बू! यह हमारा जिहाद है...। मौजूदा हालात के खिलाफ़।' 

लेकिन बेटे! जंग लगे हथियारों से कोई लड़ाई जीती नहीं जा 
सकती।' 

जिहाद और जम्हूरियत। 

रहमत को क्या पता था कि मुहम्मद आलम जैसे लोग इन्ही 
लफ़्जों का बोझ कच्ची मिटटी के इन dict पर लाद रहे हैं। अपनी 
जुबान ...अपना वतन...अपने लोग...अपनी पहचान... ऐसे ही ख्याली 
ख्वाब जब इन टीलों पर चढ़कर हैवानियत का नंगा नाच करेंगे तो ये 
कमजोर टीले खुद-ब-खुद दरक जाएंगे। दरकेंगे...और अपने ही वजूद 
को फना कर देंगे। 

'तो मैं क्या करूं...? 

हमेशा से यह एक प्रश्‍न उसके सामने रहा है। वक्त की इस 
खुरदरी ज़मीन पर दौड़ते हुए अब यही प्रश्न उसके हेने... होने का 
प्रश्‍न बन गया है। 

अनू शायद ठीक ही कहते थे कि उसकी पीढ़ी के पास अपी 
कोई सोच नहीं है।..जिंदगी का कोई फुलसफा नहीँ el होता तो वह | 
ऐसे प्रश्नों को ए.के.47 की नोक पर रख कर उड़ा देता।...या किसी | 
हथगोले से उनका ध्वंस कर चुका होता। शायद... = 

...ढलान से उतर कर उसे लगा कि वह कांप रहा El. 
हाथ...उसकी टांगें...उसका विश्वास हिचकोले खा रहा है।...चलतेः 
अचानक वह रुक क्यों जाता है? रुक कर सोचने क्यों 
सोच कर कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? दा 

इसलिए कि आज हर कृदम पर अब्बू की वह कव्‌ 
आवाज़ उसका पीछा कर रही है?...उसके कदमों 
कोशिश कर रही है? 

“तुम वापस कब लौटोगे?' ४ 

उनकी आवाज़ का यह 

तब्दील होकर उसको 


5 ES रोक लें और वापस खींच लें।..अपने घर के उस दालान की तरफ 
जहां ताउम्र अपने हालात के खिलाफ लड़ने वाले उसके अन्नू मौजूद 
हैं।...जहां उप्र में उससे छोटी लेकिन सोच में उससे बड़ी बहन खड़ी 
है।...जहां उसके बचपने की शरारतें हैं...बेलौस मुस्कराहरें 
हैं... हंसी है...उछलना-कूदना है।...आंगन में खड़ा पेड़ है..पेड़ की 
छाया है...प्तों का हणापन है। और है अपनेपन का एक पुरसुकून 
माहौल...। 
इतना सब सोचते हुए उसने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़े 
झोले को देखा। झोले के अंदर पड़े उस हथगोले के वज़न को महसूस 
किया जो चंद ही लम्हों बाद उस प्राइमरी स्कूल की नालीनुमा छत की 
धज्जियां उड़ा चुका होगा जहां कभी उसने भी तालीम हासिल की थी। 
यही हिदायत थी मुहम्मद आलम की। 
सिर को तेजी से झटक कर वह स्कूल की ओर जाने वाली गली 
की तरफ मुड़ा ही था कि उसका पैर किसी गोलमटोल पत्थर पर जा 
पड़ा। संतुलन खोकर वह गिरने को हुआ हीं था कि संभल गया। 
तेज-तेज़ कृदम उठाता वह गली के उस नुक्कड़ पर जा पहुंचा। यहां 
से उसके स्कूल की हद शुरू हो जाती थी। 
कितनी ही देर वह उस गली के नुक्कड़ पर अपने-आपको 
छिपाए खड़ा रहा-चौकनी निगाहों से इधर-उधर देखता हुआ। सब 
- कुछ अपने माकूल पाकर उसने फुर्ती से झोले का मुंह खोला... 
हथगोला बाहर निकाला...और हाथ घुमाकर फेंकने ही वाला था कि 
किसी की फुसफुसाती हुई-सी आवाज़ उसके कानों के पास सुनाई 
दी-'ऐसा कोई काम न करना, बेटे! जिसके लिए मुझे शर्मिदगी 
उठानी पड़े।' 
उसका उठा हुआ हाथ वहीं अटका रह गया। जैसे किसी अदृश्य 
ने हवा में ही पकड़ लिया हो।...फिर उसका हाथ धीरे-धीरे नीचे 


आया। हथगोला उसने झोले में डाला। स्वयं को कुछ देर संयत हो ˆ 


जाने दिया। और तेज़ी से वापिस मुड़ गया। गली पार करके उस ढलान 


` को भी लांघ गया, जिससे होकर वह यहां तक आया था। 


कई अंधेरी-संकरी गलियों को पार करते हुए वह अंततः परले 
मुहल्ले के ST छोर पर जा पहुंचा, जहां से मुहम्मद आलम का वह 
मकान साफ़ दिखाई पड़ रहा था। 

Sa एक बार रुक कर अपनी हथेली पर उस हथगोले को 
दो-तीन बार तौला। इसी के साथ ही उसकी आंखों में मुहम्मद आलम 
कें घर का वह कमरा साकार हो उठा, जहां इस वक्त मुहम्मद आलम 
लम्बी तान कर सो रहा था। 

रहमत के कदमों में तेज़ी आ गई। अब वह लगभग दौड़ रहा था। 
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० कु गुरचरणा सिंह 
विरचित साडिल्य 


= 


° उपन्यास 
° यात्रा 
* डूल जाती है नदी 
° अपना आपना सच 
° नाठापर्य 


° आलोचना 
"नई कविता से आज लक 
° समकालीन कविता का मूल्यांकन 
° समकालीन सन्दर्भ और 
नरेन्द्र मोहन की कविला 
° समकालीन कविला के सरोकार 


° संपादन 

- कथाकार महीप सिंह 

"खुशबू, Gwe और देवेन्द्र इस्सर 
- सुदर्शन मजीठिया : सृजन के धरातल 
-नाटकीय शब्द और नरेन्द्र मोहन 


° बाल साहित्य 
- सच्चा पारखी 
-सुबह का भूला 
* गुरु नानक देव 
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गए हों, : 
किसी को 
पार के 

कु 
े शब्द्‌ य 
निकलें। प 
प हो। 
am? शाः 
कनां म 
त के ३ 


उस दिन भारत-पाकिस्तान टीमों के बीच होने वाला क्रिकेट मैच 
रात ने जीत लिया। इधर आखिरी बाल, आखिरी रन और उधर धूम 
RI पटाखे, बधाइयां, शोर-शरावा, हो-हल्ला-जैसे विश्व कप ही 
अत लिया गया हो। मैं रात भर डरा रहा। दूसरे दिन अखबारों की 
र्यं में मैच का वर्णन था। वहाँ समाचार था-पाकिस्तान में अपनी 
रम की हार पर गुस्सा और नाराजगी प्रकट करते हुए लोगों ने प्रदर्शन 
किए। दो व्यक्तियों के प्राण सदमे में निकल गए, एक व्यक्ति ने 
आलरहत्या कर ली। हजारों टी.वी. सैट तोड़ दिए गए। 

मेरी आत्मा कांप कर रह गई। जैसे हजारों टी.वी. He न तोड़े 
गए हें, बल्कि हजारों हिन्दुओं का कत्ल कर दिया गया हो । कहीं 
किसी को उस बात का पता चल गया तो ?? तो क्या मैं और मेरे 
पवार के सदस्य भी टी.वी. सैट बन जाएंगे? 

“बचाओ...बचाओ.....कोई तो देखे...कोई कुछ करे...हे...ईशवर।” 
त शब्द मरे मुंह से निकलते हैं। में नहीं चाहता मेरे मुंह से ये शब्द 
Fail अनजाने ही ऐसे निकल पड़ते हैं जैसे कोई सैलाब उमड़ 
Wal अपने मुंह पर हाथ रख लेता हूं। भला हाथ रखने से क्या 
क्ला? शब्द आतंक फैलाने लगते हैं दिमाग की शिराओं में, दिल की 
$ में, सांसों की डोर में बंधकर अन्दर-बाहर होने लगते हैं- 
। प के आने-जाने के साथ। 
TA. SRR ऐसा नहीं होता, कभी-कभी ही होता है। परन्तु मेरे 
दारुण दुख बन जाता है। तुम नहीं समझोगे...दहशत में कोई 


| § ती है। हां... नहीं भोगा मैंने... नहीं है मेरा अपना अनुभव। पर 
| “पकता है न, कभी भी 


भ oe ओ... चीख ज्यादा लम्बी 
है दया हुआ | पली और तीनों बच्चे दौड़कर मेरे नज़दीक आ जाते 
मै a THI एक साथ पूछते हैं। वे हैरान हैं। 
amy ae मनीषा के चेहरे पर गड़ा देता El में होश में हूं। 
i, हवास मे... बस फिस्स से हंस पड़ता हूं... कुछ नहीं 
is ते नहीं। मुस्करता हुआ मनीषा के सिर को दुलार देता 
| SU दिया ar” कह कर रसोई की व्यस्तताओं को 
\ भे a है। निमिपा और बिट्टू अपनी पढ़ाई की मेजों 
Bang है। मैं पर मनीषा उदास-उदास सी धीरे-धीरे पांव बढ़ाती 


5 


र काला साया... कोई स्याह दहशत....जों जब-तबं 
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मलिक राजकुमार 


दहशत 


जानता हूं वह अब नहीं पढ़ पाएगी। वह भी जानती _ 


~ a 


ees 


PES OR Ae 


कचोट जाती है। समय के-साथ ही यह सब बढ़ता जा रहा है। पली भी | 
कई वार परेशान हो चुकी थी, मनोविश्लेषक के पास भी लेकर गई). | | 
परन्तु उसने कह दिया....यह खुल नहीं सकता... इसकी इच्छाशक्ति 
बहुत शक्तिशाली है, दवा की अधिक मात्रा भी देकर देखी, पर इसने 
किसी डर को अपने भीतर गहरे तक छुपाया हुआ है। आप स्वयं 
कोशिश करो शायद आपको कुछ बता सके। डाक्टर इससे अधिक 
कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। | 
मैं अपना डर, अपनी दहशत भी तो किसी को बता पाने की | | | 
स्थिति में नहीं हूं। अगर बता दिया तो.....? |$ 


उनीस सौ नने में बिरादरी के एक सदस्य ने फोन किया। मियांवाली 
पाकिस्तान से मशहूर गायक अताउल्ला खां अभी-अभी दिल्ली पहुंचा 
है और मियांवाली बिरादरी के लोगों से मिलने की ख्वाहिश रखता है। 
हम बिरादरी के दस-बारह सदस्य उससे मिलने के लिए जा पहुंचे। 
अताउल्ला वहां सपरिवार आया हुआ था। सभी लोग बड़े चाव और 
प्यार से मिले। हमसे मिलकर वह खुश हो गया बोला, “मेक 
मियांवाली दे बंदां नाल freer दी डाढी सिक है। मेकूं मियांवाली 
नगर घिन चल्लो..मैं... तुहाकूं सारे कूं मिलसां।' (मुझे मियांवाली के. 
व्यक्तियों से मिलने का बड़ा चाव है। मुझे मियांवाली नगर ले 
चलो...मं...तुम सब से मिलूंगा) हमने भी तुरत-फुरत दूसरे दिन का हल | 
कार्यक्रम रख लिया, क्योंकि उसे दूसरे दिन मुंबई जाना था। | 

सभी को सूचित कर दिया गया। उसका नाम व गीत. 
रखे थे। फिर वह वहां का बाशिदा था जो जगह हम मजबूरी 
आए थे और फिर उसने स्वयं सभी से मिलने की इच्छा जाहिर 
हमने एक धर्मशाला में मिलन-समारोह रखा। आशा से कहीं ' 
सदस्य वहां एकत्र हो गए। उसके मिलने के साथ ही वहाँ 
का कार्यक्रम चल पड़ा। एक बार समां बंधा तो फिर 
करते-कराते भी देर रात दो बजे खाना शुरू हो सका 
आदर ने उसे मस्त कर दिया था। उसने कहा- 
मियांवाली पाकिस्तान... मैडी बस उथई हवाई अडे 
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आशीषों की बौछार मुझे भिगोने लगी। वे मुझे घर के भीतर लेकर गई। 
वहां टूटी चारपाई पर बिस्तर डालकर उस पर कोई चुनी डाली हुई 
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आते ही अवाक्‌ मैं उसके चेहरे को देखता ही रह गयी 
Ee See तिभिषामरेया य EAE. बेटी निमिषा मेरे सामने खड़ी थी। 


ee म्म — 
एक डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए तैयार हो गया। अताउल्ला और थी यह मेरे लिए बनाया गया विशेष आसन था । मैं वहां जाकर बैठ | विशवास 

उसके साथियों ने हमें हवाई अड्डे पर ही ले लिया। खूब गर्मजोशी से गया पर झिहक मेरे मन में थी। अपी द 

हमारा स्वागत हुआ। दो दिनों तक उसने वहां पर जगह-जगह पर उधर से बात शुरू हुई तो मैने उनसे पूछा कि उन्होने मुझे कैसे पे, 
कार्यक्रम रखे हुए थे। मुझे कुछ भूली-बिसरी-सी याद थी कि मेरे पिता पहचान लिया? पता चला कि सिर्फ मेरे पिताजी हो उन्हें पाईखैल क्ष | मेरे KD 

बताते थे कि हम 'पाईखैल' के हैं जो मियांवाली खास से करीब दाहणी' कहकर चिढ़ावा करते थे । विभाजन के वाद तो यह ay | आशी्वी 
cating किलोमीटर पर एक गांव है। अतः मैंने पाईखैल के बारे में जाने कहां खोकर रह गया था। विभाजन के समय उन्हें उसी गांबक्ा | उस ब 

पूछा तो वह प्रसन हो गया। बोला किं उसका एक भाई पाईखैल में एक युवक छुपाकर दूसरे जिले के किसी गांव में ले गया था। ग वि 

रहता है। उसने उसी दिन शाम को पाईखैल चलने का कार्यक्रम रखा। उन्होने बताया कि मेरे पिता उनके चाचा के पुत्र होते थे। इस तरह | oy हि 

वहां के लोगों ने मुझसे मेरे पिता और दादा का नाम पूछा और वे मेरी बुआ थी। मैंने भी अपने पिता, चाचा, दादा इत्यादि से सुन रख | ॐ 

फिर मुझे वह घर दिखाया जहां कभी मेरे दादा रहा करते थे। इस घर था कि हमारी एक लड़की भागमभाग में वहां रह गई थी जो अवश्य | शै बैठा | 

के आंगन में जब मैंने प्रवेश किया तो वहां किसी बच्चे के जोर-जोर ही कत्ल कर दी गई होगी। उसे मरा मान कर उसके बारे में ज्यादा वा क्यो | 

से रोने का तीव्र स्वर आ रहा था। उस अस्वाभाविक रूप से तेज स्वर इधर हमारे घरों में नहीं होती थी। उसे वि 

को सुन मेरे मुंह से अचानक निकल गया, “पाईखैले दी दाहणी हाले वे बहुत कुछ जान लेना चाहती थीं। उन्होंने पूछा-“परसोत की | FF 

जीन्दी है?”' (पाईखैल की दहाड़ी अभी जीवित है?) यह वाक्य मैने हे...के करेंदा हे...?” (परसोत कैसे हैं...क्या करते हैं?) Ra) ग एके 

अपने पिता से सुना था जो यदि किसी बच्चे को बहुत तेज रोते हुए पर कि पापा तो दिल्ली पुलिस से डी.एस.पी. रिटायर हो गए धे | शग पर 

सुनते थे तो कहते थे ठीक उसी समय बाहर का शोर सुनकर एक पुलिस और डी.एस.पी. शब्द सुनते ही उनकी आंखें चमकने लां। | | "ह 

| वृद्धा टूटी कमानियों का चश्मा लगाए फटेहाल कपड़ों में भीतर से मुझे बीच में ही टोक कर बोल उठीं-''ऐडी ae कुर्सी...वे शाला के दौरान 
| बाहर सहन में आ रही थी, अपनी जगह जड़ की जड़ खड़ी रह गई। हयाती होवे...” (इतनी बड़ी कुसी ...ईश्वर करे लम्बी उप्र हे) ए | 3 पिता 
i फिर तेजी से चलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे चहरे पर जैसे ही मैंने बताया कि उनकी मृत्यु हुए तो दो वर्ष हो चुके हैतोवे | "आग 
दृष्टि जमा दी। अपने चश्मे के शीशों को चुनी पर थूक लगाकर बिलख पड़ीं। it 

साफ किया। फिर बोल उठी-“वे परसोत दा पुत्र एं?” (अरे क्या अपनी जांघों, छातियों और मुंह पर अपनी दोनों हेलयो के ई, 

परसोत के बेटे हो?) जोर-जोर से मारते हुए वे स्यापा करने लगी। आंसू फिर वह मिले | ATS 

मेरे लिए यह बेहद आश्चर्य का विषय था। तो क्या पूरे 43 और वे कहती जा रही थीं-“हाय...वे...मैडा भ्रा...हाय वे परोत yt 

सालों के बाद भी किसी जान-पहचान के व्यक्ति के बेटों को देखकर तू...मैं करमासड़ी कूं जींदी छोड़ के टुर पियों। वे मैडे HT. व ‘ 

भी कोई इस तरह पहचान सकता है? मेरे हामी भरते ही वह फूट-फूटकर गजब कीतो ई....? भेंणी दे सामणे भ्रा नई वेंदे...भंणां मर वेदिव | A उके 

रो पड़ी-“वे भैड़ा भ्रा परसोत कित्था Prat मैं कल्ही क्‌ं छोड़ के... होंदिन।”” (हाय रे मेरे भाई...हाय रे परसोत तू मुझ करमोंजली की mm दिया 

वे... मैडे अल्ला क्यूं पा दित्तो नी बिछोड़े भणी भ्रावां विच?”” (अरे मेरे जिन्दा छोड़ कर चल पड़ा। अरे मेरे ईश्वर... क्या गंजब किया! “aM 

भाई परसोत मुझ अकेली को छोड़ कर कहां चला गया...हे..मेरे बहिनों के सामने भाई नहीं जाते... बहिनें मर जाती हैं) उनका वि | हे 

ईश्वर क्यों बहिन-भाइयों के वीच विछोह डाल दिया?) मैने झुक कर बड़ा ही हृदय-विदारक था और आवाज काफी तीखी। मुझे क्षण भर 4 | भिती 

उनके पांव छू लिए। हंसी आने को हुई कि एक इतनी बूढ़ी और कमजोर स्री इतनी a | a 

उनकी बूढ़ी कमजोर आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और विलाप कैसे कर सकती है? मेरे पिता ने उसे ठीक ही नाम दि 7 कोई st 

मुंह से मेरे लिए आशीष के वचन। न जाने कितने शब्द, कितने वाक्य, 'पाईखैले दी दाहणी।' | सेत कि 

लगातार बिना रुके हुए । आंसुओं के साथ ही अब तक उनकी हिचकी उस विलाप को सुनकर उनकी पोती जो तेरह-चौदह वर्ष की # Re 

बंध चुकी थी और वे मेरी बलैयां ले रही थीं। वहां के गांववासियों ने होगी, भीतर के कमरे के दरवाजे से झांकने लगी। उन्होंने उसे द TRG 

उन्हें ढाढ़स वंधाया। रात का खाना अताउल्ला के भाई के घर पर था, -ही पुकार लिया- रें....उत्था क्यूं खड़ोतीं....आ वंज... मामा ३०० a 

अतः यहां सं हम वहा न pe आ मामे कूं मिल।'' (मर जाए....वहां क्यों खड़ी है..आजी a ie. 

खाना खाकर अभी निपटे ही थे कि वहां से मेरे लिए उनका . है... आ मामा को मिल) वह लड़की झिझकती हुई छोटेछोटे %_ । ५ ऐनका | 

बुलावा आ गया। में सबसे क्षमा-याचना कर वहां गया। एक बार फिर रखती, आंखों में जिज्ञासा लिए आगे बढ़ने लगी। पिशी , 


| ae भरे की दशा मुझे बेचैन किए हुए थी। मैंने ead हुए 
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ही नहीं कर सकता था। मेने ANS बन्द कीं फिर खोलीं 
अपी दृष्टि चारों ओर घुमाई, मैंने उन सभी को देखा। मैं अपने घर 
ही, कहीं और हूँ. फिर निमिषा यहां कैसे ? तब तक वह लड़की 
रे साम्ने आकर आदाब कर रही थी। मैंने उसे मन की भीतरी पतों से 
आशी्वीद दिया। जब उससे उसका नाम पूछा तो हतप्रभ रह गया। 
उपने बताया- नसीमा। मरं दिल और दिमाग में खलबली-सी मच 
गई। बिल्कुल वही शक्ल और नाम के अक्षर भी वही...यह कैसा 
संयोग है! 
उसे मैने दुलार कर अपने पास 
है बैठा लिया। तब बुआ ने बताया 
कि जो युवक उन्हें ले गया था, 
उसने निकाह Year लिया था जिससे 
एक पुत्र हुआ। पति पन्द्रह बरस 
वाद एक बीमारी में चल बसे। समय 
आने पर पुत्र का विवाह किया गया 
तो यह लड़की पैदा हुई। बातचीत 
के दौरान उन्होंने बताया कि नसीमा 
का पिता आतंकवादियों के चक्कर 
भं आ गया था। जब बुआ को पता 
पता तो उन्होंने उसे सारी ऊंच-नीच 
WR, खुदा का वास्ता दिया, 
अपी और इस बच्ची की कसम 
WU इन कामों में लोग बड़े 
जतिम हेते है। जब नसीमा के पिता 
† जके साथ काम करने से मना 
दिया तो वे उसे और उसकी बीवी को यहीं ...इसी घर में गोली 


| Tm नसीमा उस वक्त बुआ के साथ किसी फकीर की दरगाह पर 


A चढ़ाने मियांवाली गई हुई थी तो बच गई। 


| = बुआ को बताया कि नसीमा की शक्ल मेरी बेटी से एकदम 


| इस हद्‌ तक कि यदि दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया 
7 जुड़वां बहनें हो लगेंगी। एकदम से ऐसे हंस पड़ी जैसे मैंने 
बहुत ही बचकानी बात कह दी हो। बोली -“तू....तां.... SET 
ओ वी... इहो जइयां कमली meat करेंदा हई! Fst 


PSR AS पोतरी 
| Rs रिश्ता ऐ ते ओ परसोत दी....खून दा इस तूं 


[ बिया के थी सकदा हे....वत ता शकलां मिलसन ई 


| 4 At करता ू...तो...पूरा परसोत है वह भी....ऐसी ही बेवकूफी की 


था। मेरे बच्चे...यह मेरी पोती है और वह परसोत की 
पा करीबी रिश्ता और क्या हो सकता है...फिर शक्लें तो 
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उसे इस विषय में पूछा। उन्होंने एक लम्बी सांस ली और बताया कि 
पहले तो सब ठीक ही चल रहा था। पर Wag की हत्या के बाद 
हालात बहुत खराव हो गए। पुलिस के चक्कर और बारबार उनका 
तंग करना। हर बार कुछ न कुछ लेकर ही जाना। पहले जेवर बिके फिर 
घर का साजोसमान। अब तो हालत यह है कि दो कमरे किराए पर 
चढ़ाए हुए हैं जिसमें कोई डाक बाबू रहता है। किराए से रोटी का तो 
जुगाड़ हो जाता है पर पोती की चिन्ता खाए जा रही है किं उनके बाद 
उसका क्या होगा? हर ओर बुरी हवा चल रही है। आवारा लड़कों के 
चक्कर गली में बढ़ गए हैं। शहरों 
का गदे गांवों को प्रदूषित करता जा 
रहा है। जिस दिन उनकी आंखें बन्द 
हुई नसीमा क्या करेगी....कहां 
जाएगी ...क्या होगा उसका....? 
कहते-कहते वे बेचैन होने लगीं और 
खामोश होकर नसीमा के चेहरे को 
देखने लगीं। नसीमा की आंखों से | 
आंसू टपक पड़े और उसने उले 
छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी 
ओर कर लिया। 
मैंने अपना ध्यान नसीमा से 
हटाया, बुआ को देखा। उनकी आंखों 
में एक चमक उभरी और वे सरक 
कर मेरे बिल्कुल करीब आ गई 
और सरगोशी के स्वर में. 
वोली-“बचड़ा...मैडा हिक आखा | 
मन...तूं नसीमा कू आपणे नाल घर लै वंज...आपणे घर वंज के ऐ. 
सुखी थी पोसी।'” (बेटा... मेरा एक कहना मान...तू नसीमा को अपने 
साथ ले जा। अपने घर जा कर यह सुखी हो TT) | 
मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में था, बुआ...हम हिन्दू यह | 
मुसलमान...और फिर यहां से इसे कोई ले जाने भी केसे देगा? किसी 
को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या यह वहां हमारे 
में रह भी पाएगो। इसके भविष्य का क्या होगा? हमारे यहां भी: 
कल साम्रदायिकता, धर्म, जाति के इतने झगड़े हैं किं कुछ कहा 
जा सकता। बुआ...यहां या वहां...अगर किसी को पता चल 
एक हिन्दू एक मुसलमान लड़की को हिन्दू बना कर ले जा: 
ला रहा है तो बुआ...न बुआ... बहुत मुश्किल काम है 
बुआ सोच में थी पर फिर भी मेरी 
दी-“कीती ए न गल उहा सुंजे 


| धी कू मुसलमान तूं हिन्दू बणा घिन....वत तैं आप तां दस्से 
तेरी धषी नाल Sal शक्कल उवकी मिलदी है। मैडा पुत्र...हुण पिच्छू न 
हट...ईकू घिन वन्ज...नई वा तैडी आपणी माजी ...ईदा आपणा प्रालव्बत 
ते आपणा भाग।”” (की न बात तूने वही वेकार मदों वाली ...इसम मेरा 
खून है...वही खून जो तेरी रगो में बह रहा है। एक दिन मुझ हिन्दू को 
मुसलमान बना दिया था, आज तू बदला ले ले...अपनी बेटी को 
मुसलमान से हिन्दू बना ले... फिर तूने स्वयं तो बताया कि तेरी बेटी 
से इसकी शक्ल एकदम मिलती है। मेरे वेटे...अब तू पीछे मत 
हट... इसे ले जा....नहीं तो तेरी अपनी मजी...इसका अपना प्रारव्य 
और अपना भाग्य) बुआ की आंखे भीग आई थीं जिन्हे उन्होंने अपनी 
चुनी से पॉछ लिया और खामोश हो गई। भावना ने निर्णय कर लिया 
था.. मैंने कह दिया....ठीक है..जो होगा देखा जाएगा। आप अपना 
और इसका पासपोर्ट बनवा लो। मैं लखनऊ से पत्र डलवा दूंगा 
आपको वहां बुलाने के लिए। आप इसे लेकर आ जाना। बाकी में सब 
संभाल लूंगा। 

पाकिस्तान से लौटकर मैं सोच में तो डूबा रहा पर मुझे लगा जैसे 
मैं कोई नेक काम कर रहा हूं। लखनऊ से किसी मुसलमान नाम से 
रिश्ते का हवाला देकर पत्र और विवाह का कार्ड छपवा कर भिजवा 
दिया। नियत तिथि पर बुआ आ पहुंचीं। वहां से उन्हें गैस्ट हाउस में 
ले गया जहां मैं नकली मुस्लिम नाम से रुका हुआ था। 

बुआ ने पाईखैल का मकान बीस हजार में डाक बाबू को ही बेच 
दिया था और गांव में कह दिया था कि वे दूर-दराज के किसी 
रिश्तेदार के पास जा कर रहेंगी और भारत चली आई। उस बीस हजार 
मे ही सारे खर्चे पूरे किए और मेरे परिवार के सदस्यों के लिए उपहार 
लाई। 
4 कहा कि में नसीमा के धर्म में कहीं कोई रुकावट नहीं आने 
दूंगा। वह मुसलमान बनी रहकर भी मेरे घर में रह सकती है। पर 
जसीमा ने स्वयं ही निर्णय कर दिया। उसका कहना था-यदि मुझे 
आपने खून का आश्रय मिलता हो तो इसमें धर्म क्या करेगा और जाति 
क्या? वहां पाईखैल में तो सारे हमारे धर्म के ही थे, हमारा अपना 
ममाज था पर दिया क्या हमें? मेरे मां-बाप को दिन cers आतंकंवादी 
गोली मार गए, गांव-भर में से कोई नहीं निकला, उल्टे घरों में जाकर 
घुस गए। फिर पुलिस तंग करती रही पर कोई भी नहीं बोला। गरीबी 
में हमने फाके किए, कोई रोटी देने नहीं आया। गांव के ही शोहदों ने 
गली में निकलना मुश्किल कर रखा था। स्कूल पढ़ने जाती थी तो रोज 
नए फिकरे और अपमान मिलते थे। यहां आप मुझे अपनी बेटी बना 
| करलेजा रहे हैं तो में आपकी बेटी ही हूं। बेटी का तो वही धर्म होता 
| 84, जो पिता का होता है और जाति भी वही होती है जो पिता की। 
सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। बुआ और नसीमा अभी सो 
रहे थे। मैं नीचे जाकर घूम आया, चाय भी पी आया। वापस आकर 
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बुआ को जगाया तो वहां कहां थी बुआ! वह तो जाति और धर्म के | देबी 
पचड़ों का मार्ग छोड़ चुकी थी। लखनऊ के एक कब्रिस्तान मे ही पैप्च | ow कुलीग 
ले-देकर उन्हें दफना दिया गया और नसीमा मनीषा बनकर मेरे ay जिलों के 
दिल्‍ली आ गई। 42 aa it 
दिल्ली पहुंचकर जब हम घर पहुंचे तो निमिषा और मनीषा एक ह 


दूसरे को देखकर हैरान थीं। मनीषा 
अम्मी...कहकर उससे चिपट गई। 


ने जब मेरी पली को देखा ते | खातों प 
मेने पली को अब सारा किसा | हो हुए वै 


बताया पर वह एक मुसलमानिन को बेटी स्वीकारते झिझकती थी। उ | Sark 
काफी देर सारी ऊंच-नीच समझानी पड़ी। अड़ोसियों-पड़ोसियों को || ai. 
बता दिया गया कि निमिषा की जुड़वां बहन है। जब पैदा हुई थी ते | अफे घर 
अस्पताल में ही किसी को दे दिया था, अब वे नहीं रहे तो वापस ले || अग्नय नह 
आया Z| अब यह यहीं रहेगी। सभी ने मान लिया। महानगरों में इतनी | मे मरें स 
फुरसत किसे है कि दूसरों की खोज-बीन करता फिरे। amt आं 
मैं मनीषा के उर्दू लहजे से बहुत चिन्तित था। अतः रोज मुझ च उब 
आंगन में बैठकर उसे हिन्दी पढ़ाया-समझाया करता था। वह भी बड़ी | ओर व्यवा 
लगन और मेहनत से सीखती थी। धीरे-धीरे उसका उर्दू लहजा छ | झते मे 
होने लगा और वह परिवार के अन्य सदस्यों की तरह बोल पाती थी। | Gap 
आंगन में अंगूर की बेल में एक काली चिड़िया ने घोंसला वना एख | षह रलः 
था। जो बड़े मधुर स्वर में चहचहाती थी। उसे देखकर मनीषा कहती- | झा क्यों 
“पापा, हमारे Waa के स्कूल में अंगूर की बेल में भी ऐसा है दिस 
जोड़ा घोंसला बनाता था। क्या यह वही जोड़ा है?” मैंने उप | thes 
समझाया-“न...बेटी...यह वो जोड़ा नहीं है। ये तो मुक्त आकाश % | गाप उपः 
पक्षी हैं। इनके जीवन में कोई धर्म, कोई जाति, कोई रीत नहीं आर्त Ta हूं... 
ये जहां ठीक समझते हैं घोंसला बुन लेते हैं। ये शहर भी वीं | भी है। 
सकते है और देश भी। इन्हें न पासपोर्ट चाहिए न वीसा...बस उड | का. a 
03 है. पिल्ल 


चाहिए... वह भी जब इनका मन हो।'” चिड़ियों ने यह बात शा 
सुन ली थी। उनकी संगीतमय चहचहाहट हवा में लहरियां लीं a 


मनीषा का दसवीं में दाखिला करवा दिया गया। वह पढ़ी / 


बैठा चुकी थी। मेरी पली को भी वह अब मुसलमानिन नहीं लगी | 
वह निमिषा की जुड़वां थी... जुड़वां बहन। स्कूल, फिर कार a 

पड़ोस वाले भी चकरा जाते थे कि कौन-सी निमिषा है, है | 
मनीषा? वह बाहर से आई है, यह अहसास घर-भर में किसी की 
था। पर मेरे मन में एक डर......? 


मैंने डर को सीने में रखा हुआ था पर वह उचक कर निक पड़ता 
जब-तब! उनीस सौ बानवे में राजीव गांधी की हत्या हो गई Ks 2a 
पर समाचार आया तो सन रह गया। यह आतंकवाद a a A 
जाएगा? पता चला, लिट्टे ग्रुप इस हत्या के लिए जिम 
के लिए मानव बम का प्रयोग किया गया था। तभी फोन की i 


} 


ft 


if 


Z 
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a j yal मैं डर गया ... aval बजती रही... डरते ie डरते फोन उठाया। 
fa | gegen राघवन का फोन था-' यार Fe बचा ले... चुन-चुन कर 
heat को मारा जाने वाला हैं... वह बेहद डरा हुआ था, ठीक से 
gq भी कहीं पा रहा था। ! 

एक हड़बड़ाते हुए मैंने कार की चावी उठाई और उसके घर पहुंच 
[ते | दातो पाया किं वह, उसकी बीवी और बच्चे दहशत के आलम में 
ma || हो हुए बैठे थे। उनके मुंह पीले पड़ चुके थे। इस बार जरूर तमिलों 
ay || ug दिया जाएगा....भाई साहब हमें बचा लो... हमारा कोई कसूर 
ta || गी है..उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ रखा था। मैं उन्हें अपने साथ 
गीते | अफ्ने घर ले आया। दो दिनों में सब कुछ साफ हो गया। कहीं कुछ 
स ले || अग्रिय नहीं घटा। पर दो दिन उस तमिल परिवार को अपने ही आश्रय 
इतरौ | मेमं सा जीते हुए देखता रहा। वे मेरे घर में भी अविश्वास को 

अपनी आंखों में छुपा नहीं पा रहे थे। 

सुक ` जब वे लोग अपने घर गए तो बेहत कृतज्ञता का भाव उनके मन 
(वझ | और व्यवहार में था। वे अभी भी आश्वस्त नहीं थे। अगर सच कहूं. तो 


च 
ब = 
4 


खल | इतो मेरे अन्दर भी बहुत था...कुछ भी हो सकता था... नहीं 
॥ ध | ome हो जाता तो....इसी मानसिकता में वो दो दिन निकले थे। 
| रण | Wea चुकी थी। पर में बेवजह डरा क्यों ...? मैं हमेशा बिना कारण 
ai | अता क्यों डर जाता हूं....? 

साह दिसम्बर छियानवे आ गया। टी.वी. ने अपना धर्म निभाया 
(स Teste कर बताया-बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मेरी ऊपर की 
[श | स उपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। हाय... यहां तो मैं भी 
आ | गर्व हूं. अब दहशतगर्द जरूर अपना काम करेंगे। मेरे घर में भी तो 
बद || म i अगर किसी को पता चल गया तो....? हे ईश्वर..:.कुछ तो 
a ६ गुनाह नहीं किया हः मनीषा का भीतो कोई कसूर नहीं 
ait | बे? 3.“ वंचाओ555। तर्क ने कहा-क्यों परेशान होते हो, 


| | कोई नहीं जानता मनीषा मुसलमान है....बस तुम्हारे अन्दर का चोर 


i BO है। तुम्हारे बच्चों ने, पली ने यहां तक कि स्वयं 
तेथ | ती से भी कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। फिर तुम ही बताओ 
| an कैसे पता चलेगा? मूर्ख मत बनो...मस्त रहो...कुछ नहीं 
र | के से अगर कहीं कुछ होता भी है तो तुम निश्चित रहो, तुम उस 


णो 
kcal तुम किसी निशाने की जद में नहीं आते। मैं थोड़ा 
॥ ती ही था पर मन-मस्तिष्क में aa ee मचाती धड़धड़ाती 
और मैं चीख पड़ेशा MTA... SSSI 


| 


| यके 

अधि a ही मनीषा की शादी की चिन्ता मेरी पली को मुझसे 
। दो-तीन जगह बात चल रही थी। कल दोपहर को चोपड़ा 
आया था। चोपड़ा मेरा मित्र है और बहुत सुलझा 


, उसकी पली और बेटा मुझे बहुत खुश लग रहे थे। 
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में आई तो उसने चूड़ीदार पजामी वाला सूट पहना | | 


हआ था और सर पर चुनी ली हुई थी। उसे उस बाने में देखकर मेरे 
होश फाख्ता हो गए। अगर चोपड़ा परिवार ने पहचान लिया तो?... 
चैनी से कुर्सी पर करटं बदलने लगा। थोड़ी देर बाद अन्दर गया 
और पली को बुला कर डांट-“कोई और ड्रेस क्यों नहीं पहना 
दी?...इस में मनीषा पूरी...मुस....।'” 

पली मेरा मुंह ऐसे ताकने लगी जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर 
दिया हो। बोली- यहां क्यों चले आए... उन्ही के पास बैठो ...यह 
ड्रेस तो सभी पंजाबी और सिख लड़कियां पहनती ही है।” मझे बराह | 
जाना पड़ा पर संशय मेरे भीतर उमड़ता-घुमड़ता रहा। श्रीमती चोपड़ा | 
मनीषा से बातें कर रही थीं तो मेरे कान उधर ही लगे रहे... कहीं | 
मनीषा के लहजे में उर्दू लहजा न आ जाए...अगर ऐसा हो भी तो मैं 
संभाल सकू। 

चोपड़ा जी मुझसे बात कर रहे थे मैं हां... हूं कर रहा था। तभी 
देखा, चोपड़ा जी ने अपनी पैंट पर चढ़ आई चींटी को अपने हाथ की 
बीच की उंगली को अंगूठे से छिटक चींटी को उछाल fea चंदी ' 
कहीं हवा में गुम हो गई। मेरा अन्तर्मन कराह उठा। तो क्या चोपड़ा जी 
इतने क्रूर भी हैं? फिर इस विचार को झटक दिया। 

जब चोपड़ा परिवार जाने लगा तो हम सभी उन्हें बाहर तक 
छोड़ने आए। सारा परिवार कार में बैठ गया और चोपड़ा जी ने कार _ 
स्टार्ट कर दी....मैं अपने आप को संशय से मुक्त करना चाहता था। 
अतः कह दिया“ जी, मनीषा निमिषा की सगी जुड़वां बहन है, 
कही आप यह न समझ लें कि वह मुसलमान Vl” चोपड़ा जी हंस 
पड़े-“यार तू मजाक अच्छा कर लेता है...!'” फिर गाड़ी चली TSI 

उनके जाते ही मेरी पली मुझ पर बरस पड़ी। “बाल सफेद हो 
गए...पर अकल नहीं आई...क्या जरूरत थी उन्हें यह सब कहने 
की? देख लेना अब जवाब नही आने का। तुमने सारा काम बिगाड़ 
दिया...चुप नहीं रह सकते थे?” वह गुस्से में नाशते-की पलटे समेटे 
चल दी। मैं अवाक्‌ उसे देखता ही रह गया....भला मैने ऐसा क्या कहे. 
दिया? व he ae 

सारी रात मुझे नींद नहीं आई...सोचेता ही रहा कि मैने क्या 
गलती कर दी है। सुबह आंगन में कुसी डाल कर बैठ गया। 
उधर की सोच के साथ ही तो???” प्रश्नचिहनों के साथ मेरे 
FS कर खड़ा हो गया और मुंह से चीख निकल गई_ “बचा... 
aisss” पली और बच्चों ने कोई नोटिस नही लिया। अं 


डाल रही थी। अन्दर फोन की घण्टी बजी.. 
विविध भारती पर गीत बज रहा था- 


““घबराने की कोई बात नहीं है, घनचक्कर बाबू। बस बी.पी. 
थोड़ा बढ़ गया है, हें. ह...” मुझ पर झुके डॉक्टर अंत मेरा 
मतलब है डॉ. अनंत ने मेरी स्थिति पर अपना पैशाचिक अट्टहास 
किया। 

जब से डॉक्टर साहब ने मेरा नाम घनश्याम चक्रधर से बदल कर 
घनचक्कर बाबू कर दिया है, मैं भी उनका नाम बदल कर बदला ले 
लेता हूं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वे बोल देते हैं और मैं बोल नहीं 
पाता। एक-दो बार बोल देने की गुस्ताखी की सजा मैं उनकी अप्रत्याशित 
रूप से बढ़ गई फीस के रूप में चुका कर अब सीख गया हूं कि उनके 
मुंह पर उन्हें डॉ. अंत नहीं कहना है...कभी भी नहीं। 

डॉक्टर के फीस रूपी डंडे की मार खाकर जब में एक आज्ञाकारी 
विद्यार्थी की तरह उनके क्लीनिक से निकल कर दवा की दुकान की 
तरफ बढ़ रहा था, सामने से आते मेरे पड़ोसी फूकन ने मुझे आ घेरा, 

` “कया बात है, चक्कर बाबू, बड़े थकेथके नजर आ रहे हैं?”” 
उनका संबोधन सुन कर मुझे फिर बड़ा बुरा लगा। न जाने क्यों 
फूकन बाबू मेरे नाम में 'ध' का उच्चारण 
करना अपनी शान के खिलाफ समझते 
हैं या सच में उन्हें WY का उच्चारण 
करने में कठिनाई होती है? और तभी 
मुझे अपना बी.पी. बढ़ने के सही कारण, 
जो मैंने स्वयं सोच रखा था, पर एक 
बार फिर से विश्वास होता नजर आया। 
लेकिन मैंने अपने मनोभावों पर नियंत्रण 
कर उन्हें बताया- 

“जा डॉक्टर अंत के पास गया 
था।” डॉक्टर का नाम बिगाड़ कर रे 
बड़ी शांति का अनुभव हुआ। 

फूकत बाबू ने मेरी बात सुनने के 
बाद भी बड़े इत्मीनान से अपने हाथ में 
थमे पान का कोना अदा से तोड़ा और 
मुंह में डालकर थोड़ी देर जुगाली करते 
रहे। फिर होंठों को गोल कर मुंह में भरी 
पीक का निशाना पास की सार्वजनिक 


प पर दाग, मेरी समझ में न आने De हे सारा चक्कर इन पारे आओ 
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कमल हले 

प 

तीसरा पुरस्कार uh 
हतस 


वाला मॉडर्न आर्ट बनाया और बोले, 
“वो तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। देखिएगा आपका मर्ज चुटकियों att g 
T 


में ठीक कर देंगे। लेकिन आप उनसे इतने खफा क्यों हैं?” 
“खाक अच्छे हैं। उन्हें तो यह नहीं पता कि मेरी बीमारी क 
असल कारण कुछ और है, वे मेरा इलाज क्या करेंगे? रही बात नाम भे 
की तो मैं उनका बिल्कुल सही नाम बतला रहा हूं। वे मर्ज का कोम 
करें, मगर मरीज का अंत जरूर कर देते हैं। दूसरी बात, लेने भीते | FS 
मेरा नाम बिगाड़ रखा है। और तो और, आप भी मेरा नाम बिगाझे | ९. व 
रहते हैं।'' मेरा स्वर दुखी था। ध 
‘a aa अरे चक्कर बाबू, इसमें दिल छोटा कणे वही | © 


कोई बात नहीं है। अब क्या करें, आप न तो घोटाले पर घोटाला के. 
वाले कोई नेता है, न ही विश्व सुंदरी, न ही अजूबा करे वाले बोई aN 
खब्ती, तब आपका नाम क्या है? जिस नाम से भी कोई बुलाए बस 
जवाब देते चले जाइए। छोटी-छोटी बातों के लिए दिमाग पर ज्या हा 
बोझ नहीं डालते।'” फूकन बाबू ने मुझे समझाते हुए कहा! | 
“बस यही तो वो कारण है दिस 
मेरा बी.पी. बढ़ा दिया है। वाहं पू ला 
बाबू, वाह! जिस मर्ज को डॉक्टर MH | बे, 
नही,समझ़ सके उसे आपे चुटकियों | ह = 
समझ लिया। आपके चरण कहाँ ६१ | ae 
मुझे स्पर्श तो करे दें।” मगे गदाः 
स्वर में झुकते हुए Fel ; 
मगर उन्होंने मुझे बाउंड़ी तर | 
भीतर ही लपक लिया अर्थात्‌ अपर | 
छूने नही दिए। शायद उह ४४ | 
पांव छूने के बाद कहीं HOTS 
के सौ रुपये न मांग लूँ! 
“अरे...अरे यह आप ब | 
रहे हैं। मैं उतना महान नहीं हे । 
जैसा आदमी मेरे पांव ST aa ; 
बाबू ने अपने सौ रुपये A 
मुझे मस्का मारा। 


BS 


“Steg आपने facet 
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एक ककी 
इहते तो इन नामों का, कोई नामो-निशान नहीं होता है। मगर एक 
कार मिला नहीं कि रातोरात पुरस्कार पाने वाला चर्चित हो जाता 
है विश्व और ब्रह्मांड सुंदरी बनते ही ये सेन” और 'राय' सब की 
gant पर छा गई हैं। पुरस्कार मिलने भर की देर है। फिर सब 
ही-सही नाम पुकारने लग जाते हैं।” में धाराप्रवाह बोले जा रहा था। 
“आप भी कोई पुरस्कार ले न लीजिए।” फूकन बावू ने चुटकी 
at हुए कहा। 3 
- मेरे दिमाग की बेटरी चार्ज हो चुकी थी। मैंने हाथ में पकड़ा 
det अंत का पुर्जा फाड़ कर वहीं फेंका और तेज-तेज कदमों से 
अपने गरीबखाने की ओर बढ़ गया। 
काफी देर की मगजमारी करने के बाद भी जब मुझे अपने लिए 
एक अदद पुरस्कार का जुगाड़ लगता 
a da, तब मैंने टूसरी दिशा में 


किरं 


री का 
त नाम 
कोन 
'मीते 
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गुलाबी म्यूजिकल बेल की आवाज से (किसी तरह) मदहोश कर 
श्रोताओं को अपनी बात सुनाने के लिए लुभाया जाता है। बातों के 
दौरान यदि श्रोताओं पर निद्रा हावी होने लगे, तब घंटी नंबर दो अर्थात्‌ 
हरी घंटी की बारी आती है। जिस विधि द्वारा साहब अपने चपरासी को 
SER करत हैं, वही विधि ऊंघ या सो रहे श्रोताओं पर आजमाई 
जाती है। इतने पर भी यदि सो या ऊंघ रहे लोगों पर कोई प्रभाव न 
हो तो सर्वाधिक खतरनाक लाल रंग की-घंठी को ब्रहमास्त्र की तरह 
इस्तेमाल किया जाता है। और लाल घंटी तब तक लगातार बजाई 
जाती है, जब तक कि श्रोतागण अपने कानों पर हाथ रखकर आपके 
विचार सुनने के लिए राग दरबारी में गुहार न करने लग जाएं। तब 
आप एक विजेता की तरह SE प्रसल मुद्रा में जब तक चाहें अपनी 
बात अथवा बकवास आराम से सुना सकते 


हैं 


वाझे | _ 
"ड | a शुरू कर दिया। और अपना ही 


| एक पुरस्कार चालू कर लिया। 
बरिल पुरस्कार “अर्थात्‌ तीन घंटियों 
TARE संभवतः अभी तक आपने , 
a स्तर के इस पुरस्कार का | 
गग सुना हो। इसलिए आज मैं प्रिबेल 
TER’ के बारे में आप सबको बताने 
Wee जिम्मेदारी निभा रहा हूं 
प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इस महान 
उर आं | SOR का विजेता पूरे विश्व में से 
पुरस्कार 


भ वाती 
गा कसे. 
ले कोई 
ए वस 
ज्यात 


MS 


न 


के भी व्यक्ति हो सकता है। 
में इसके विजेता को तीन महान 
7 =a हैं पहली-संगीतमय धुन उत्पन करने वाली गुलाबी 
के वाली sisi दूसरी- हरे रंग की ठीक वैसी ही आवाज़ पैदा 
गहन a जैसी साहब के कार्यालय में होती है, जिसे बजा कर 
| ~ Sad चपरासी को जगाते हैं। तीसरी-अति महत्त्वपूर्ण 
जदा खतरनाक लाल रंग की घंटी। यह ठीक वैसी ही ६ 
उरत है जैसी कशा ध्वनि सिनेमा हॉल में लगी घंटी की 


EE 
2p 


oy i उसन 
a | a 


at ३ SR पाने वालों को महान माना जाता है। लोग-बाग 

के | ला से शा. से सुनते हैं और उनका सही-सही नाम भी पूरी 

"क "रख है, तो यही सोच कर मैंने महान लोगों की संख्या 
* | रियो मि में यह पुरस्कार प्रारंभ किया है। 

aa औचित्य यह है कि पुरस्कारों के इस दौर में भी 

रह | री SII ही अड़ियल हो गए हैं। दूसरों की सुनने 

की. Rt ey GEM अलापते रहते हैं। अतः दूसरों को अपनी 
S| > की मद्द्‌ से सुनाई जाती है। 


35% 
° 
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अगली बार हम तीसरे त्रिबेल 
की तैयारी में है। अतः आप लोगों 
में से जो भी सज्जन या दुर्जन 
पुरस्कार पाने के इच्छुक है, 


अपने-अपने तर्को के साथ तत्काल 
हमसे संपर्क करें। सर्वश्रेष्ठ तक के 
लिए तृतीय faa से सम्मानित 
किया जाएगा। 


. DN 


इस प्रकार fact पुरस्कार” पाने के 
बाद तीन घंटियों की मदद से आप महान | 
बन जाते हैं। जिन्हें चाहें अपनी बातें सुनाइए, 
जहां चाहिए अपनी मांगें मनवाइए। वैसे तो 
इस पुरस्कार की महिमा हरि अनंत हरि कथा 
अनंता की तरह ही अनंत है। मगर फिलहाल 
आप इतने से ही अपना काम चलाइए, शेष 
'आफ्टर द ब्रेक'... 

अब हम आपका ध्यान ज़रा इसके |§ 
नामकरण की ओर ले चलते हैं। हम जानते है 
कि आप अभी तक इसके हिन्दी-इंगलिश 
वाले नाम पर ही अटके हुए है। इसका वि * | 
हिन्दी में और ae’ अंग्रेजी में यूं ही नही | 
रखा गया हैं। यह सच है कि इस तरह के नाम की प्रेरणा हमें बुद्ध 
बक्से से ही मिली है जो अक्सर feast बोलता है। अब यह बात 
और है कि उसकी मिलावटी खिचड़ी आधा तीतर आधा बटेर बन 
जाती है जिसे न अंग्रेजी जानने वाले ठीक से समझ पाते हैं न हिदी _ 
जानने वाले ही। परन्तु त्रिबेल पाने के बाद आप भी 'हि्रेजी' ठीक से 
समझने लग जाएंगे। दूसरी बात इस नामकरण के साथ यह है कि इस 
पुरस्कार के देशी और विदेशी दोनों ही तरह के विजेता अप 
समान रूप से सम्मानित महसूस करें। चूंकि इस चक्कर 
विरोधी भाषाओं को एक जगह इकट्ठा कर आ 
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परस्कार से सम्मानित कैसे हुआ जा सकता 
है, ताकि आप भी पुरस्कृत हो सके। 
इसके नियम विशुद्ध कल्याणकारी 
हैं। कानून की कुछ धाराओं में पकड़ 
जाने वाले को स्वयं ही यह साबित करना 
पड़ता है कि वह अपराधी नहीं है। हमने 
भी इसी गौरवशाली परंपरा को पुरस्कार 
के लिए सही मान लिया है। अर्थात्‌ यह 
हम नहीं तय करेंगे कि किसे पुरस्कृत 
किया जाए। यह आप ही बताएंगे कि 


इसके बारे में जानें और विजेता हके 
लिए अपना-अपना दावा पेश करें (हे 
पुरस्कार का प्रचार इसलिए नहीं fey 
गया कि उसका संभावित विजेता केव 
मैं था), तभी ऐन मौके पर पुच्छल ते 
गंगू दादा वहां आ पहुंचे। हमने डन 
बड़ी महानता से (चूँकि हम महा हे 
चुके थे) बिठाया। थोड़ी देर saz | 
की हल्की-फुल्की बाते कर लेने के बर | 
वे उस मजमून पर झुके, उसे ध्यान बे 
पढ़ा। फिर उन्होने सीधे होते हुए बे 


्रिवेल पुरस्कार आपको क्यों मिलना 
चाहिए? यानी कि आप ही इसके सर्वश्रेष्ठ 
प्राप्तकर्ता हैं 

परेशान होकर अपने दिमाग पर 
बोझ मत डालिए, मैं आपको सोदाहरण 
बताता हूं। अगला दिया जाने वाला 
पुरस्कार तीसरा त्रिबेल पुरस्कार है। अब 
तो आप निःसंदेह उन दो महापुरुषों के 
बारे में जानने को उत्सुक हो गए होंगे 
जिन्हें क्रमशः पहला और दूसरा Fact 
मिल चुका है। 

पहला त्रिबेल पाने वाला नाचीज तो में स्वयं हूं। इस पुरस्कार के 
नियमानुसार विजेता होने के लिए औचित्य भी मैने स्वयं ही बतलाया 
<7) त्रिबेल इतिहास पुस्तिका' में प्रथम पुरस्कार विजेता का तर्क कुछ 
यूं अंकित है-चूंकि त्रिबेल पुरस्कार का जन्मदाता मैं ही हूं। अगर मैं 
न होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार दुनिया के सामने आ ही 
नहीं पाता। अतः मैं ही प्रथम त्रिबेल का सर्वश्रेष्ठ प्राप्तकर्ता हूं (अगर 
मुझे न मिलता तो मैं यह पुरस्कार ही खारिज न कर देता)। 

“बस फिर कया था, निर्विरोध मुझे 'प्थम त्रिबेल' से सम्मानित कर 
दिया गया। और मैंने महान लोगों की संख्या में एक की वृद्धि कर दी। 
फिर क्या था, मैं रोजाना खूब शान से तीनों घंटियां गले में लटकाए 
दूर तक टहलने निकलने लगा। जहां चाहता भीड़ जमा कर अपने 
बहुमूल्य विचार मुफ्त में बांटने लगा। परिणामतः मेरी प्रसिद्धि दिन 
दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। x 

मेरा यूं महान बनना हमारे मुहल्ले के गंगू दादा की आंखों की 


किरकिरी बन गया। वे निकट भविष्य में चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे - 


थे। वे कहने लगे कि दादागिरी से अब उनका मन ऊबने लग गया है। 
इसलिए वहां से रिटायर ह कर वे राजनीति में आना चाहते है। 
एक दोपहर जब में द्वितीय त्रिवेल पुरस्कार के सबंध में प्रचार हेतु 


ड़ EE i... ७ ७ के लिए मजमून बना रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 
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आराम से अपनी पैंट की जेब से F 
रामपुरी' निकाला, जी हां वही रामं 
चाक। चाकू खोल कर उन्होंने ठीक मज 
के ऊपर टेबल में गाड़ दिया 
“हें ...हैं ...हैं, चक्रधर बाबू आ 
तो काफी समझदार हैं, Aad भी प 
चके हैं। तब बताइए इस बार ah 
तो मुझे ही मिलना चाहिए न 
क्या ख्याल है?'' हमारी फूंक तो री 
को देख कर पहले ही सरक गई थी। एकटक चाकू गिहारतं ली 
दिमाग सुन्न हो चुका था। समझ में नहीं आया कि हमे अब क्या क 
चाहिए। लगभग बेहोश होती हमारी तंद्रा तब टूटी जब ग दाव 
हमें कसकर जिंझोड़ दिया। झिंझोड़ना कुछ इस Fat Meal रह 
हमारी क्सी की दो टांगों के जवाब देतें ही हम भी उसके पीछा 
जमीन प्र लुढ़क गए। हमारा गिरेवान पकड़ कर जब गू दादा) ह 
उठाया तो हम किसी टेप रिकॉर्ड की तरह बोलने लग गए 
बिल्कुल दादा, आपका तर्क सबसे मजबूत है। आपके अर 
दसरा त्रिबेल किसी और को केसे मिल सकता है | 
इस प्रकार दूसरा fader पुरस्कार भी दे दिया 74 
हम तीसरे fata की तैयारी में हैं। अतः आप लोगों में 7 al 
सज्जन या दुर्जन पुरस्कार पाने के इच्छुक ह अपने-अप a 
साथ तत्काल हमसे संपर्क करें। सर्वश्रेष्ठ तर्क के लिए वी 
सम्मानित किया जाएगा। कह 
यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दी जाए कि एक र al 


५५] 


के लिए केवल एक बार ही पुरस्कार दिया जाता है| अत A हि 


में से जो भी गंगू दादा वाले तर्क पर पुरस्कार पार् 
कृपया अपना तर्क बदल लें.......... 


एफ/9, कदमा बाजार, जमशेदपुर-83!002 
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[वू आ 
भीषण 
गूं 
ते हमा! 
या क 


wae मार्च, सन्‌ उन्ीस सौ AER, समय लगभग प्रातः दस 
Fa सफदरजंग अस्पताल के शवगृह (डैड-हाउस) के बाहर अपने 
हइतेदारं के साथ-साथ मैं श्वसुर की मृत देह प्राप्त करने की प्रतीक्षा 
में खडा हुआ था। पुलिस-केस होने के कारण मृत देह प्राप्त करने में 
बहुत कठिनाई हो रही थी। TARE की मौत एक सड़कदुर्घटना में हुई 
ai नई दिल्‍ली के वसंत विहार (स्वामी मलाई मन्दिर) मोड़ पर 
Sent के अर्न्तगत चलने वाली एक बस बारह मार्च की सुबह बस 


` छठ पर खड़े लोगों पर चढ़ गई थी। उस बस-दुर्घटना में तीन 


न्तियो ने दुर्घटना-स्थल पर ही दम तोड़ दिया था। मेरे श्वसुर 
मफ़दरजंग अस्पताल में तीन दिन तक मौत से संघर्ष करते रहे। 
डाक्टरें के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। 
' उन दिनों मेरे शवसुर अपनी छोटी बेटी गीता के विवाह की 
तैयारी में जुटे हुए थे। बस, कुछ ही दिनों बाद उसका विवाह होने 
वाला था। दुर्घटना वाले दिन वे करोल बाग में खरीदारी करने के लिए 
घर से निकले थे कि बस स्टैण्ड पर एक बस उनके ऊपर चढ़ गई। 
SET द्वारा मृतदेह का पोस्टमार्टम किया जाना था। मेरे र्श्तिदारों में 
हरीश, सुरेश व हरिलाल ने शव को प्राप्त 
करवा मं बड़ी भागदोड़ की। कई घंटों में 
प्समार्टम-रपट तैयार हई। उसके बाद वहां 
पर पुलिस दरोगा ने भी अपना चढ़ावा 
तिया तभी जाकर दोपहर दो बजे के बाद 
' दह प्राप्त हो सकी। 
re का ममेरा भाई जो रिश्ते 
या Ya लगता था, उस 
‘ al जल. सेना में मास्टर चीफ 
त a के पद पर कार्यरत था। बड़ी 
है जी बोलता था। वह पुरानी 
पास था। दिल्‍ली में रहता था वह 
केरीम के बाल्मीकि मोहल्ले में। सभी 
भी ए क उसको धाक थी। छोटे-बड़े 
झाड़ता था वह। मन ही मन में 
द इज्जत करता और सोचता- हमारे 
म कोई तो है जो इतने ऊंचे पद 
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पर कार्यरत है।'” 
मेरे श्वसुर के यहां उसका खूब आना-जाना था। घर के हरेक 
कार्य में उससे सलाह-मशवरा लिया जाता था। झक्क सफेद व इस्त्री 
किए हुए कपड़े पहनता था वह। नाम था उसका मदन लाल। मदन 
लाल अपनी पैंट की क्रीज का बहुत ध्यान रखता था। वह जब कभी भी 
मेरी ससुराल में आता, उसके बैठने के लिए पड़ोसियों के घर से कुसी 
मंगवाई जाती। कहीं उसकी पैंट की क्रीज खराब न हो जाए, इसलिए 
चारपाई पर या नीचे नहीं बैठता था। मेरे ससुर ने उसे जरूरत से 
ज्यादा मुंह लगा रखा था। घर का बड़ा जंवाई होने के साथेसाथ में 
उससे अधिक पढ़ा-लिखा भी था। उन दिनां भारत सरकार क॑ उपक्रम 
'एसटीसी' में सहायक के पद पर कार्यरत था। मदन लाल के सामने 
भला मेरी क्या हैसियत, अन्य बुजुर्ग रिश्तेदार भी उनके सामने भीगी | 
बिल्ली बनकर खड़े रहते। जैसा वह चाहता वैसा ही होता था। उसके 
मुंह में हमेशा सिगरेट लगी रहती। उस दिन भी वह शवःगृह के पास 
खड़ा सिगरेट के धुएं से गोल-गोल छल्ले बनाकर छोड़ रहा था। मर 
मृतक ससुर की बुजुर्ग बहन चंदो ने उसे कुछ रुपये थमात हुए कहा 
कि ग्रीन पार्क या यूसुफ सराय मार्किट से 
मृत देह के लिए कफन, अर्थी व हवनः्सामग्र 
शीघ्र जुटाकर ले आए। मदन ने अपनी 
पाकेट में रुपये रखे और तुर्त ही बाजार | 
की ओर चल दिया। : 
मदन लाल को मार्किट गए दो घंटे 
से अधिक समय हो गया था। दो बार तो. 
मेरा बड़ा साला सुरेश उसे मार्किट में खोज 
आया, लेकिन मदन का दूरूदूर तक पता न 
था। हम सभी डैड-हाउस के सामने बैठे मूत | 
देह को श्मशान-घाट ले जाने की तैयारी में | 


= | 


एकत्र लोग उसकी फिक्र करने लगे। कई रिश्तेदारों के बार-बार Hot 
पर मृत देह को कंधा देते हुए हम सभी सफदरजंग अस्पताल के पछ 
बने एमशान-घाट की ओर लेकर चल पड़े। पूरे मार्ग में मेरी नजरे मदन 
को खोजती रहीं। मैं अरथी के साथ चलता हुआ सोच रहा था- कहां 
उसके साथ कोई हादसा, या जल्दबाजी में सड़क पार करते हुए किसी 
वाहन के नीचे तो....!' मेरे मन में बुरे-बुरें ख्याल आ रहे थे। 
श्मशानःभूमि के अन्दर भी उसका बहुत दर तक इंतजार किया। सभी 
चर्चा कर रहे थे- मदन आए तो चिता को अमि दें 
लेकिन उसका तो कुछ पता ही न था। सभी की निगाहें श्मशान-घाट 
के मुख्य द्वार की ओर लगी हुई थीं। तभी वहां एक श्री-व्हीलर आकर 
रुका। उसमें से मेरा चचिया ससुर मदन एक दूसरे आदमी के साथ 
उतरा। 
मदन के पैर ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह साथ वाले 
आदमी का सहारा लेते हुए व लड़खड़ाते कदमों से श्मशान-भूमि के 
अन्दर चला आ रहा था। उसको देखकर कुछ लोग उसकी सहायता के 
लिए उस ओर लपके। मैं भी उसकी ओर दौड़ा। मैंने सोचा कि वाकई 
उसके साथ कोई हादसा हुआ है। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ न था। 
उसके समीप पहुंच कर ज्ञात हुआ कि उसने शराब पी हुई है। उसके 
मुंह से शराब की बू के भभके आ रहे थे। चिता को मुखाग्नि दी जा 
चुकी थी। इमशान का पण्डित जोर-जोर से मंत्रों का जाप कर रहा था। 
मदन लड़खड़ाते कदमों से अब चिता के नजदीक आ चुका था। उसने 
तुरन्त अपनी पतलून की जेब से शराब का अद्धा निकाला और डॉट 
खोलकर गटागट चारपांच लम्बे-लम्बे घूंट खींच गया। बाकी की बची 
दारू उसमे जलती चिता पर उडेल दी और मेरे मृतक श्वसुर का नाम 
लेते हुए बोला-' ले भइया शेर सिंह...पीता जा, भगवान तेरी आत्मा 
को शान्ति दे।” 
लोग उसकी इस हरकत पर हैरान थे। सब हतप्रभ एक-दूसरे के 
मुंह की ओर देख रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाते हुए मदन से कहा था कि 
ऐसे दुःख के समय उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने शराब से 
लाल-लाल आंखें दिखाते हुए मुझसे कहा-“अरे ओ जंवाई के बच्चे, 


कर।” मैं समय की नजाकत को देखते हुए चुप रहा। उसके प्रति 
रहा-सहा आदर-सम्मान भी मेरे मन से जाता रहा। 

शवसुर की तेरहवीं से दो दिन पहले तक मेरी मदन से जद्दोजहद 
चलती रही। वह चाहता था कि तेरहवी वाले दिन खाने में सूअर का 
मांस पकाकर परोसा जाए और सभी रिइतेदारों और मित्रों को दारू 
पिलाई जाए। भला ऐसे अवसर को कौन छोड़ना चाहेगा, इसीलिए 
अधिकतर रिश्तेदार उसकी हां में हां मिलाए हुए थे, लेकिन मेरे दोनों 
साले सुरेश और हरीश उसके विचारों से सहमत नहीं थे। मैं वहां सभी 


मैंने अपने भाई की-मौत के गम में पी है। तुझे क्या...तू अपना काम 


MS, .. .0$/&० झा ! 
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रिश्तेदारों को हरेक दृष्टिकोण ऐ समझाने की कोशिश कर न 
था-“तेरहवी में मांस-मदिरा का कार्यक्रम उचित नहीं है। सैक्र 6 
आर के पुरम के आस-पड़ोस के अन्य लोग क्या सोचेंगे।” लेकिन फर 
बातों का उनके ऊपर कोई-असर दिखाई नहीं दिया। वहां एकर प्र 


विचारों 


So 
2) 
Sl 
ay 


रिश्तेदारों के सम्मुख मैंने अपने विचारों के साथ-साथ बाबा gy 
अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने की बात कही। मैं विभिन उदाह्मण उछल 8 
देकर उन्हें समझाने की कोशिशं कर रहा था-“देश के अन्य दि | 
बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं को अपनाकर आज कहां से कहं हक, 
पहुंच गए हैं। उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे है की 
और एक तुम हो कि तेरहवीं वाले दिन भी सूअर का मांस और 
दारू...।'' मैं लगातार बोले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे सर दो 
मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर | ऐट 
द्वारा बताई बातों पर बड़े मनोयोग से बोल रहा था कि तभी मदन | पब के 
उठा और मुझे बीच में ही टोकते हुए बोला-“यह जंवाई का बच्चा \ Fist, 
किसी चमार की औलाद लगता है। अरे महामूर्ख ! हमारे गुरू तो महं oi 
वाल्मीकि हैं... हमें अम्बेडकर से क्या लेना-देना। बंद Ran | WA 
बकवास, इतनी देर से चमार राग आलापे जा रहा al” 
मदन के मुख से यह सब सुनकर सभी लोग ठहाका लगाकर हस i 
पड़े। मैं उन्हें कैसे समझाता कि बावा साहेब अम्बेडकर केवल एक | © के 
विशेष समुदाय के नहीं, देश के सभी दलितों के Sl उन्होंने जीवन भ “a पे 
देश के करोड़ों दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। वे सामा फ 
परिवर्तन के आदर्श हैं। — | nea 
मेरी कुछ बातों का असर मेरे दोनों सालों-सुरेश और AM 
पर हुआ था। सुरेश ने मदन की ओर देखते व हिम्मत GA 
कहा-“चाचा, जीजा ठीक ही कह रहा है। तेरहवी में शाकाहारी भी | मि 
ही परोसा som” मदन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था र | बढ़े 
चेतावनी देते हुए कहा-“...तो मैं और अन्य रिश्तेदार तेरह Brat 
सम्मिलित नहीं हेंगे।”” | "णवा 
मदन तुरन्त मेरी ओर लपका और मेरी कमीज का कॉलर र ह... 
हुए बोला- साले, तू समाज के लोगों को भड़काता हैं। | घे पड़े 
मेरे साथ की गई बदसलूकी से सुरेश और हरीश अब उस R a | 
हो गए। उन दोनों ने बीच में आकर उससे मुझे छुड़ाया। मैं बई ta : 
सोच रहा था-“वाप रे, यह कैसा पढ़ा-लिखा है! उफ, IN | हे 2 
a F र 
ET aoa जंवाई ही रहेगा £ | Bay 
अबे सालो, यह जंवाई तुम्हारा धर्म-ष्ट करके है : 
तुम्हें हिन्दू से बौद्ध बनाकर ही दम लेगा।” मदन बक बरी Lag : 


स्टैंड की ओर चला गया। 


हे 0s | 
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|. 
कि 
a! 


<a 


बच्चों की दुनिया 


a 

qa ने 

उछल कर 

धाम लेनी चाही 

काश की एक किरण 

ग्रां अपनी गरीबी भूल गई। 


iz 
बच्चों के लिए बनाता था 
चिड़िया, 


फूल, नदी और पेड़, 


गब था पेंटर पर खुश था 


टर 


एक | Pra लिए बनाता है 


शीतल पेय की बोतलें, 
aia, साबुन और नमकीन 


| गव नहीं रहा पेंटर 
R खुश क्यों नहीं? 


लहरों पर 


किताबें सच बोलती है 
यह झूठ कहां से आ रहा है 
किताबों की दुनिया में? 


मां मासूम है, हतप्रभ है 
जो सोचती है कह नहीं पाती 
देखती है सपने 
कि बड़े हो रहे बच्चे 
खोज लाएंगे अब 
उसके अपने सवालों के जवाब। 
46, हरवंस नगर, जालन्धर 


कीर्ति केसर की तीन कविताएं 
उदासी- 
Wes थी 

अलसाई उदास 

रुत में 

हरे पत्तों का 

पीले पड़ना 

दरख्तों से 

टूट कर गिरना 

हवा के 

इक गुस्ताख झोंके से 
दूर-दूर तक बिखरना 
देखते-देखते 

गुजरा वसंत 

हमें, बहुत याद आया! 


उदासी-2 
आज रात 

समुद्र देखा 

अनंत विशाल 

दूर तक फैला हुआ 
असीम 

“Ice प 
आसमान पर 
मुस्कुराता रहा 
चांदनी = oes 
qe 


हसती रही 
स्वप टूटा 
des रेगिस्तान में 
मेरी जान 
मोमबत्ती-सी 
पिघलती रही 
तमाम रात! 


रस्म 


विदा के वक्त 

गले भी नहीं लगाया 
यह, तुम्हारी शिकायत है 
और 

मैं तृष्णा के 

उस पड़ाव पर हूं F, 
कि तुम से ; 
भिनता अब 

महसूस ही नहीं होती. 
यह 

मेरी विवशता है 


तृष्णा का अंत 

शायद तृप्ति में होता है 
शायद 

विरक्ति में भी होता है 
तृष्ति आनंद रूपा ee: 
और विरक्ति चिंतन रूपा | 
तुम तृष्णा में जड़' हो ._ 
मैं तृप्ति में चेतना' | 


आओ, चलें ७ 

इस अनमोल जीवन के 

‘Sra’ सफर में. 

बढ़ें आगे निरंतर 
॥| 


ee | By की चार कविताएँ 
एक 

मेरे देश की कन्या महामाया थी 

जो कंसों द्वार पटके जाने पर 

बिजली बन आकाश में लीन हो जाती थी 
किन्तु 

वध और वध की साजिश में संलिप्त 
कंस, नंद, वसुदेव जैसे लोगों पर 
वह बिजली कभी नहीं गिरती थी। 


पत्नी सावित्री थी 

जो अल्पायु सत्यवान के लिए 

यमराज से दीर्घायु मांग सकती थी 

क्योंकि 

वैधव्य के शापों से, यातनाओं से परिचित थी। 


प्रेयसी राधा थी, 

जो रुक्मिणी और सोलह हजार गोपियों से 
अपनी अलग पहचान रखती थी 

किशोर रंगरलियों की साक्षी थी 

समझदार इतनी कि 

प्रेयसी से पली बनने की मूर्खता नहीं कर 
सकती थी। 


इद्ध के बलात्कार और- «४ 
` गौतम के शाप की शिकार 

अहल्या थी 

जो पत्थर बन सकती थी 

. क्योंकि 

उसे मालूम था कि 

राजन्याय मिलता तो भंवरीवाई से अलग नहीं 
होता। 


दो 
` तुमने कहा था 

पुरुप विचार है स्त्री भाषा 
पुरुष अग्नि है स्री ईंधन 
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पुरुष आत्मा है स्री शरीर 
पर सुनो 
मेरे विष्णु, मेरे ब्रह्म, मेरे परम पुरुष 

एक छोटी-सी हल्की-सी जिज्ञासा 

कि भाषा के बिना विचार निष्माण तो नहीं रह 
जाते कहाँ? 

ईधन के विना अग्नि शीत तो नहीं रह जाती 
कहीं ? 

स्वर के बिना संगीत का क्या होगा? 
आभाहीन सूर्य को कौन कहेगा सूर्य? 

बिना शरीर की आत्मा से साक्षात्कार किस-किस 
के बस में होगा 

सुनो, 

मेरे ब्रहम, मेरे सृष्टि-सर्जक 

जगत-जननी ही मेरी सृष्टि का सत्य है 

यह बात मुझे युगों पहले समझनी चाहिए थी 
चलो आज ही सही 

इक्कीसवां शती की इस पूर्व-संध्या में 
क्योंकि कहते है, तुम्हारे घर में 

देर है, SAK नहीं 


तीन 

मेरे प्रभु, सर्जक 

पंचतत्तों की सृष्टि कर 

कभी तुम गद्गद्‌ हुए होगे 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 

तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ, सर्वसुलभ रचना रही होगी। 


पर सुनो 
तुम्हारे सृजन का 
पंजीकरण हो गया है। 


वही धरती शुभ है 

जिस पर महलःप्रासाद हैं, 

वही जल इष्ट है 

जो गीजर या फ्रिज से 

निकलता है। 

वही हवा सुखद है 

जो एयर कंडीशनर की मोहताज ZI 
वही तेज देदीप्यमान है 
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जो अर्थ-सम्पल है। = 
नाइट 
तुमने सोचा था कभी तेः 
कि |) 
तुम्हारे पंचतत्त्वों का मेरी 
इस-उसकी चाकरी के लिए मरे 
शुद्धीकरण होगा। mat 
रतः 
चार 
र a फेंकी शारी 
मेरे जमाने मेरी = 
उत्सक-त्योह्र आते थे ठ 
अष्टमी, दीपावली, भैयादूज उनका नाम | 
लड़कियां झकझक संवरती थीं भ 
चमचम कपड़े पहनती थीं | ने 
छमछम चलती थीं a 
बड़ा सुख मिलता था। १ 
-उन त्योहारों के अनुष्ठानों में Fea 
में और तेरे पिता, रस 
भाई, चाचा, मामा सब सम्मिलित होते | 
मेरी बेटी कम 
अब तो त्योहारों के नाम ही बदल गए = 
'वैलन्टाइन डे' में मुझे काटकर ; 
गुलाबों से दूर फेंक दिया गया है। i 
सौन्दर्य-प्रतियोगिता का उत्सव देखे त 
तेरे पिता, भाई, चाचा, मामा का 
तेरे साथ | 
टी.वी. के समक्ष नहीं बैठ सकते। | 
हक = 
मेरी बेटी | 
मेरे जमाने में भी हम घूमने जे थे, | से 
कुतुब, ताज, रामेश्वरम्‌ | ag 
राजस्थान के पुराने किले | द 
माउंट आबू के दिलवाड़ा मदर | पार 
पहाड़ों में बसी वैष्णोदेवी स 
सब देखते थे और a $3 
- तुझे ताली बजाते, ूमते-चहके ) 
खुश होते थे। | ऊः 


पर आज विदेशःयात्राओं म॑ 


रे साथ जाने में हम असमर्थ हो गए हैं। 


| i बेटी 
रे समय में भी 
रसिक सौन्दर्य के नाम पर 

। व्रत-उपवास होते थे 

। ज्जे मूल में 

पर ATT का वरदान रहता था। 

शारीरिक Gad का ओट में 

जिनका नाम तुमने 

डाइटिंग रख लिया है। 

नाग ध 
it बेटी 

ले गलत मत समझना 

Ge, नकारना मत 

मैं तो मात्र अपने जमाने के 

पिछडे की कहानी सुना रही थी। 

4-3, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, 

अमृतसर (पंजाब) 


गातं 


मीनाक्षी डेम्बला की कविता 


अमब्ों का सूर्यास्त 
१ अक्सर देखती हूं 
से तुरे चेहरे की तरफ 
| भशि करती हूं तलाशने की 
| पोता हुए सच को 
एर चेहरे की रेखाओं में 
पलट जाती हूं खाली हाथ 
un हदय की वीधियों को- 
We thay की तरह 
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मगर मुर्दा-सा एहसास पाकर वहां 
टटोलती हूं अपनी Sat की sag 
मैं सूंघती हूं गंध- ॥ 
और पलट जाती हूं. 
अपने भविष्य की अंधेरी गुहा को 
अपनी हथेली पे 
सम्बन्धों का सूर्यास्त लिए। 
भा.जी.वी. निगम, आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली-2 


गणेश चन्र राही की कविता 
रौदते हुए 
सूखे पत्तो-सी खड़खड़ाती मेरी जिन्दगी को 
वह फौजियों की तरह रौंदता जा रहा है। 
उसे टूर, बहुत टूर 
समुद्र के उस पार दिखाई पड़ रहा है 
सोने का चमकता पहाड़, चांदनी की उफनती 
नदी 
फूलों की महकती घाटी 
गोरा-गोरा जिस्म। 
मेरे टूटने, टुकड़े-टुकड़े होने की आवाज़ 
मेरी वेचेनी/छटपटाहट/ तड़प 
आंसुओं से बोझिल दुनिया 
नहीं दिखाई पड़ती उसे 

- पागल हाथियों की तरह 
दौड़ रहा है मेरे सीने पर। 


उसके झूठे रेशमी सपने 

सपने में खोखिल जीवन के विकृत रूप 
जिसे मैं ही देखता आ रहा हूं युगों से। 
सोंधी मिट्टी की महक 

पके आमों की सुगंध 

खेतों में लहरातीं हरियाली 

ये मेरे जीवन में भरे है 

लेकिन आज 

उसे नहीं चाहिए ये सब 

मेरी मेहनतकश हथेली का खालीपन 
नही चाहिए। न 
उनकी आंखों में समाया है | 
एक ऐसा शैतान 


जो निगल जाना चाहता है 
मेरा अस्तित्व 
और अपने लिए जुटाना चाहता है 
सारी सुविधाएं। [ 
लेकिन मुझे इस तरह रौंदकर 
बेमौत मर जाने की कगार पर खड़ा कर 
सारी परेशानियां/ तबाही और दरिद्रता 
मेरी जिन्दगी पर थोपकर 
आजाद कभी नहीं हो सकता वह 
क्योंकि मेरा विस्तार तो 
क्षितिज के उस पार भी है। 
89-U, आनन्द काम्लेक्स, सानेगुरु जी 
मार्ग, चिंचपोकली (प.) qas-i7 


चरनजीत सिंह की किता 
सार्थकता . 


दुख सालता रहे हे 
तो याद रहता है अतीत, = ऊः 
और जीवन पारदर्शी बना रहता है | 
यादों के सहारे। 
यादें जरूरी नहीं 

कोमल अमुभूतियों-सी हों 
कठोर भी तो हो सकती है 
विसंगतियां, कुठाएं, Fame 
विषमताएं..... ४ 
और भी न जाने कितना ही कुछ 
अपने भीतर समेटे रहती हैं यादें | 
नुकीली, पथरीली, चुभती हुई- 
वर्तमान में 
एक नया 

हर बार एक जया | 
सोपान देती हैं | 
जिस पर पांव टिका 
बढ़ा जा सकता है | 
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) 


चक्राचक्र 


दलाली: हमारा राष्ट्रीय धंधा 


बिहारीलाल जी बहुत उमगते हुए आए और बोले-'अब 
बताओ, मैने कहा था न।'” मैने उनकी ओर देखा-' क्या बताऊ, क्या 
कहा था आपने? ' 

“लो बोलो, कल तो तुम इस बारे में लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे 
थे। हथियारों की खरीद को लेकर जिन लोगों ने थोड़ी-बहुत दलाली 
खा ली थी, उन पर बहुत लाल-पीले हो रहे थे। आज सब भूल गए? 

“यह बात मैं कहां भूला हूं।'' मैने कहा-“कल इस बात को 
लेकर अगर मैं लाल-पीला हो रहा था तो आज काला-नीला होने को 
तैयार हूं। पर जिन लोगों ने दलाली खाई है, मैं उन्हें माफ नहीं कर 
सकता |” 

“बड़े आए माफ नहीं करने वाले।'' बिहारी लाल जी तमक कर 
बोले- बड़े-बड़े बहे जाएं, गडरिया थाह मांगे। अरे म्यां, तुम हो किस 
खेत की भूली। यह लो, आज का अखबार पढ़ो। देखो, देश के प्रबुद्ध 
नेता दलाली को लेकर क्या कहते हैं।'' 

मैने कहा-“आप ही बताइए, क्या कहते हैं।”” 

“नेता जी कहते है-'' बिहारी लाल जी ने एक-एक शब्द पर 
जोर देते हुए कहा- जब से सभ्यता का विकास हुआ है, दलाल और 
दलाली का धंधा बड़े सम्मान से इंसान के साथ लगा हुआ है। और 
जब तक इंसान रहेगा, यह धंधा बड़ी 
इज्जत और मान से उसके साथ जुड़ा 
रहेगा।'” 

मैं अखबार उठाकर यह खबर पढ़ने 
लगा। 

` बिहारी लाल जी बोले-' देखो 
भाई, प्राचीन काल से ही दलाली का 
धंधा हमारे देश में फला-फूला और TAT 
है। दलाल का काम है दो पार्टियों के 
बीच सौदा पक्का कराना और अपनी 
दलाली लेना। दलाली और चुगली एक 
ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए हमारे 
पौराणिक इतिहास में नारद जी को इतना 

` महत्तपूर्ण स्थान क्यों मिला है? क्योंकि 


वीणा के तारों के साथ बराबर खनखनाते रहते थे।'' 
मैंने कहा- “बिहारी लाल जी, आप भी बहुत दूर की कौड़ी ला 


दीवारें फाटक जी के नाम से पटी पड़ी हैं...टुल्हन वही जो फाटक जी 
दिलवाएं। फाटक जी दुल्हन दिलवाते हैं और उसमें दलाली खो 
है... देखिए इसमें क्या बुरा करते हैं?'' 

मैंने कहा- “बिहारी लाल जी, इसमें कोई बुराई नहीं... देश 


“यहीं तुम गलती करते हो...देश देश है, दलाली दलाली ai” 

मुझे थोड़ा गुस्सा आया-“पंडित जी...इस दलाली में सिए 
पेशेवर दलाल ही नहीं शामिल हैं, बड़े-बड़े सरकारी अधिकासि, 
सांसदों, मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री का नाम भी इस दलाली के 
सिलसिले में लिया जा रहा है। कितने ही बड़े-बड़े नेताओं के वा 
दलाली पशुओं के चारे में दलाली से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट में दला 
की बात तो अब सारे, देश की अखबारों में सुर्खी बनी हुई el 

“तुम भी बच्चों जैसी बातें करते हो,” बिहारी लाल जी ai 
“दलाली की रकम और दलाल के पेट के आकार में बहुत गी 
रिश्ता है। दलाली की रकम कम ही 
और दलाल का पेट बड़ा होगा तो दतर 
को एक जगह से नहीं, चार जाई 


एक सौदे में हो दलाली पैंसठ की 
की बन गई थी। इतनी बड़ी र 
चाहे विन चड्ढा हो चाहे तूर्ण व 
हो, अकेला आदमी नहीं पर्चा * स 
इसलिए अगर उसने कुछ लोगों * a 
उसे बांटकर खा लिया तो व 
किया। पंजाबी में कहते हैं १६, 
खड खाए'-जो बांटकर al t 


चड्ढा पंजावी हैं; इसलिए उ 4 
x नदरी 
कर खंड खा ली। बाकी रश 


50 


“'लो...बिल्कुल पास की कौड़ी देखो। आजकल हर शह की 


दलाली खानी पड़ेगी। बोफोर्स am # 


| 


की सुरक्षा के लिए खरीदे गए हथियारों में दलाली ST...” | 


दर Ii 
खांड की तरह मीठी चीज़ खी an 


| 


lam | 


र की 
कृच 
खा 


र देश 
र है।” 
मि 
गिं, 
ली के 
के मा 
दाती 


| चारे में दलाली, क्रिकेट में दलाली-ये सब बोफोर्स में से 
रकल हुए सुनहरे गोले हैं, जिस पर लगते हैं, वो मालामाल हो जाता 
| A ” 
मैने झल्लाकर कहा- “परन्तु क्या वंड-खंड की इस लूट में देश 
के नेताओं को भी शामिल होना चाहिए 
बिहारी लाल जी बोले-' कांग्रेस शताब्दी के मौके पर प्रश्नानमंत्री 
गज गांधी ने बम्बई में कांग्रेस नेताओं के बारे में क्या कहा था, तुम्हे 
याद है? कफ 
“मैं नहीं याद रखता ऐसी बातें। 
“तो Ga’ वे बोले- उन्होंने खुद माना था कि कांग्रेस में सत्ता 
के दलाल घुस आए हैं। कांग्रेस की ही सरकार थी। सत्ता की दलाली 
का साफ मतलब है, वह दलाली जो सत्ता में रहकर की जाती al ये 
लोग दलाली न करते तो क्या भुने हुए चने बेचते?” 
“देखो पुत्तर...।'' अब बिहारी लाल जी ने पूरे पंजाबी लहजे में 
` बोलना शुरू किया- हम लोगों को गम लगाने की आदत पड़ गई है। 
अपोजीशन वालों का गम तो हमेशा सही होता है। ऐसी दलाली सिर्फ़ 
सत्ता का सुख भोगते हुए लोग ही क्यों खाएं। इसमें उनका हिस्सा क्यों 
Wal? विन चड्ढा ऐसे काम करता है जिसमें जीत हो, यह तो उसके 
ताम से ही जाहिर होता है। वह आपोजीशन वालों को दलाली में 
हिसा भला क्यूं देता। वह इसे साफ कहता था-पुत्तरो सबर करो 
` एक न एक दिन तुम भी सत्ता में आओगे। पर इस बार ऐसी हफरा- 
TROT करना जैसी तुमने सन 77 अथवा सन 89 में की थी। हाथ 
"आइ ताकत को संभालना'डबल सेवन' जैसा कोई नया कोका कोला 
) भला दने जैसा मामूली काम तो है नहीं। जब तुम सत्ता में आओगे तो 
एह भी पूरी दलाली मिलेगी। आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उह 
गालियां ही न दिया करो, उनसे कुछ सीखा भी करो। कम से कम 
सबक तो जरूर सीख लो। देश के सामने विदेशी हमले का हैआ 
“हर खड़ा करके रखना। इस होए. के बहाने तुम लड़ाई के हथियार 
ममान ढंग से खरीद सकोगे। ऐसे सौदे आरो में होते हैं।...मजे से 
भी करोड़ों बन जाएंगे।'” 
| ने अपनी बात कहकर बिहारी लाल जी उठ खड़े हुए। चलते-चलते 
os ही में 'दलालीः हमारा राष्ट्रीय धंधा” विषय पर एक 
| सेमिनार करवाने जा रहा हूं। मै उस नेता को अप्रोच करने 
EO भ ज धंधे में पूरी महारत हासिल कर चुको है। मैं उससे 
उद्घाटन कराऊंगा। वैसे नामी-गिरामी नेता अलग-अलग 


(ET करेंगे। तुम उसमें एक पेपर पढ़ोगे?”” 
कहा- “'सोचूंगा।'” 


” 
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3 द्वारा प्रकाशित कुछ नए 
कविता-संग्रह 
ख़त्म नहीं होतीं यात्राएं 


(मधु शर्मा) 
विविध अनुभवों से भरी जीवन की अनंत यात्राओं को स्वर 
देने वाली कविताएं : 
Wea:008. 
सबूत क्यों चाहिए 
(इंदु जैन) 
समय-चेतना को उजागर करती प्रख्यात कवयित्री ge जैन की नई 
कविताएं 


मेरा होना | 
(कुसुम अंसल) 
गहरी संवेदनशीलता के कारण मन को छू जाने वाली कुसुम || 
अंसल की नई कविताएं || 
मूल्यः 70 रु. 


आरंभ से हाशिये तक 


(अनिता वर्मा) 
संवेदगाओं को आत्मसात करती और कविता में जीती अनिता | 


वर्मा की नई कविताएं हु 
मूल्यः 
अन्य महत्त्वपूर्ण कविता-संग्रह 


पीली धूप का टुकड़ा शामा  I00, 


सच कहती हूँ सुनीता जैन 
मुक्त कर दो कीर्ति See 
विरूपीकरण कुसुम अंसल 


तुम झेल नहीं पाओगे 


हि मं by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


ie | 
मैंने .पढ़ा } ~ 
कमलेश सचदेव तर 
aa 
उभरता एक महत्त्वपर्ण उपन्यास | शव 
मिथकों में से उभरता एक महत्त्वपूर्ण उप हद 
_ * SN. : यो 
“कलजुगी उपनिषद्‌? कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियां से तक सुरक्षित पहुंचा देते हैं| eae शी हे 
विशिष्ट उपन्यास है। यह अपने कथ्य के दायरे में अपने पूरे युग को सभी नियम और मूल्य परिस्थिति-सापेक्ष होते हैं। (शाह! ‘a 


समेटना चाहता है और बहुत हद तक समेटता भी है। इसमें कलजुग' _ हिन्दू परिवार भी कमजोर बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार लाने के तिए | 


यातरी वर्तमान अपने अतीत/के साथ अंतरक्रिया करते हुए अपने लिए छिप-छिपाकर उसे सामिष भोजन खिला देता है। झूठ न बोलने वा बहर 


भविष्य की दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता दिखाई देता है। मेलाराम इन्कम टैक्स विभाग के समक्ष सच नहीं बोलता) 
उपन्यासकार का उद्देश्य आधुनिक नीतिशास्त्र रचना है जिसमें आज भाषा की कई परते होती हैं। शब्दों के कई अर्थ होते हैं। (म 
तक के समूचे ज्ञान को तटस्थ दृष्टि से देखकर उसके प्रासंगिक अंशो पानी' का अर्थ पानी का खारा न होना है) 

को अपनाने का आग्रह है और आज के प्रश्नों को भी नए ढंग से साम्रदायिकता की समस्या के पीछे जो धार्मिक भावनाएं उभा 
विवेचित-विश्लेषित किया गया है। लेखक दयानन्द वर्मा ने पूर्वपीठिका पर होती हैं, बहुत बार उनके कारण शुद्ध व्यावसायिक हेते a(R \ Ff 
|| में इसे विचारशील व्यक्तियों के लिए नया पंचतंत्र' कहा है। इस प्रकाशकों की प्रतिस्पर्धा और सिख कीर्तनकर्ता की कमीशनेच्छा क्रमशः 
।| | qa को उन्होंने उपन्यास का कथापरक कलेवर दिया है और उसे मुस्लिम और सिख भावनाओं को उभारती है।) 


` अपनी शर्तों पर अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया है। जोखिम के क्षणों की याद सर्वाधिक सुखद होती है। (शित 
इस औपन्यासिक रचना में लेखक का प्रमुख और घोषित लक्ष्म और बम्बई की यात्राओं में आए रोमांचक क्षण मज़ेदार लगते है) 

विचारों की प्रस्तुति रहा है। इसके लिए उसने दो युक्तियां अपनाई मनोचिकित्सा व्यक्ति को अपने विषय में बोलने का अवसर झा 

हैं-एक, उपन्यास के नायक देवराज के जीवन में घटित घटनाओं से है। ज्योतिषी भी लगभग यही काम करते हैं। (देवराज का अ 


अपने विचारों को FO करना और दूसरे, सीधे-सीधे संवाद शैली मनोचिकित्सक के साथ संवाद यही सिद्ध करता है) 
में अपने विचार प्रकट करना। देवराज के जीवन में घटित घटनाओं देवराज सभी धर्मों का गहन अध्ययन करता है, अनेक विदेश यर 
और उसके अपने निरीक्षण से जो विचार निन होते हैं वे उसे धीरे- करता है। मनुष्य के मन से सम्बन्धित सभी ज्ञानःशाखाएं खाए 
धीरे एक ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाते हैं जहां वह अपने युग को डालता है। और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी धर्मो की अरव 
तटस्थ और विवेकसम्मत दृष्टि से देख पाने में समर्थ हो जाता हैं, बातों का प्रचार किया जाए तो आज के मनुष्य को एक सही दिश 
लेखक के मतानुसार वह कलजुग का ऋषि बन जाता है। . जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए वह एक ट्रस्ट बनाना चह 
देश का विभाजन वह fas है जिसे देवराज अपना पुनर्जन्म जिसके तहत सभी धर्मों की जानकारी दी जा सके। लेकिन इसके हि | 
मानता है (उस समय वह किशोर था)। लेखक ने यहीं से उसके जीवन धन जुटा पाना मुश्किल हो जाता है। इस क्रम में वह कुछ आधर | 
| की चुनींदा घटनाओं को, जिनमें से ‘उपनिषद्‌ ae’ निकाला जा पुरुषों से मिलता है, कुछ महत्तों के डेरों पर जाता है जहां के हा | 
सकता है, बताना शुरू किया है। इन घटनाओं से जो प्रमुख विचार देखकर उसका मोहभंग होना शुरू हो जाता है। इन दिव्य fay है | 
| | उभरते हैं वे इस प्रकार हैं> तंत्र किसी व्यावसायिक प्रबंधन से कम नहीं है। इस दृष्टि ye 
| शास्त्रोक्त वचन सभी समय के लिए यथावत लागू नहीं होते। अधिक यथार्थ है वह स्वप्न जिसे इस उपन्यास में 'स्वण 
उन पर परिचार जरूरी है। (बंटवारे के बाद भारत की सीमा में प्रवेश के अंतर्गत दिया गया है। इस अध्याय में एक ऐसे मार्ग, 
|| कणे पर देवराज को सबसे पहले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि लघुचित्र है जो विश्वभर में पतये क्षेत्र की प्रतिभाओं को खोज 2a | 
| | गरीयसी' पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभव होती है) लाइमलाइट में लाता है और शीर्ष पर पहुंचा देता है ताकि ai ab 
| दिखाई देने वाली चीज़ों और घटनाओं के पीछे की वास्तविकता में उसके अपने व्यक्ति हों जिन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल | 
बहुत बार ठीक उसके विपरीत होती है जो दिखाई देता है। (हमदर्द. सके। साहित्य कला, राजनीति, धर्म सभी क्षेत्रों में यह मार्फ | 
नजर आने वाले हिन्दू कांग्रेसी नेता आतिश साहब कई हिदू परिवारों है। यह माफिया देवराज को एक बड़ा धार्मिक साम्राज्य AN || 
को बलोच ड्राइवर और उसके साथियों के हवाले कर जाते हैं जबकि देने की पेशकश करता है लेकिन उस साम्राज्य के ठाठ बर र | 
हिन्दुओं के दुश्मन बलोच इन परिवारों को (धन लेकर ही ee EET Eek eines सीमा हुए देवराज को हर समय वही कहना और करना होगा जोरी 


तत 
5 757 ~ | 
न जे =a 23a 


M5) 


\ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> ce 


Digitized by Arya Samaj Foundation ames | and eGangotri 


= 

बा और यंदि वह एक बार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा तो 
र जीते जी इससे बाहर नहीं निकल सकेगा- जिस दिन आप यह 
) दादा ्रकट करेंगे, उससे अगले fea विश्व भर को ज्ञात हो जाएगा 
के आपने स्वेच्छा से प्राण त्यागने के लिए समाधि ली और ज्योति 
| aa में समा गई।' समकालीन विश्व व्यवस्था में हर प्रकार की 


के शोषण की झलक देखकर और उसमें स्वयं को संभावित 


मा 
काह पाकर देवराज का मानसिर्क संतुलन डगमगाने लगता है। 
| तिए | मानसिक संतुलन को फिर से प्राप्त करे के प्रयास के रूप में ही 
वाहा बह संवाद होता है जिसमें उपन्यासकार ने देवराज के माध्यम से अपने 
fan प्रस्तुत किए हैं और 'कलजुगी उपनिषद्‌” उपन्यास का 
(मठ | उपनिषद-शिल्प सामने आया है। देवराज अपने मनोचिकित्सक (जो 
उसका शिष्य बन जाता है) के समक्ष नरनारी संबंधों, मिथक और 
र उभा | इतिहास को देखने की दृष्टि, वर्ण, वर्ग-व्यवस्था, धर्म और राजनीति 
| (उ \ के विषय में चर्चा करता है। 
क्रमशः नरनारी संबंधों के विषय में उपन्यास एक भूले हुए पक्ष की ओर 
धान दिलाता है कि इन संबंधों में वर्जना नैसर्गिकता के प्रति 
Rms | अवोध तो है लेकिन इन वर्जित संबंधों के कारण मानवीय संबंधों में 
६) | अेविविधता आती है, उसके कारण अनुभूतियों का एक विस्तृत संसार 
सरला | मनुष के समक्ष खुल जाता है। सेक्स संबंधों में वर्जना का समर्थन करने 
अ | वृते वर्ग की ओर से इस प्रकार का तर्क कभी सामने नहीं आया। 
it. वर्ण-व्यवस्था को दासप्रथा से जोड़कर एक नई व्याख्या दी गई 
[सा | है लेखक का कहना है कि जब भारत में वर्ण-व्यवस्था अस्तित्व में 
खाए | आई, उस दौर में विश्वभर में दास-प्रथा का प्रचलन था। टेक्नोलाजी 
हि विकास के साथ मशीनों द्वारा भारी काम करने के कारण दास रखना 


) हा पड़ने लगा क्योंकि दास को जीवित और स्वस्थ रखने की 


ra | गम सुविधाएं देने में जो खर्च आता था, वह मशीनों की देखरेख 
a "आ वाले खर्च से कहीं ज्यादा था। इसलिए दासप्रधा के समाप्त 
aa हिन की जमीन टेवनोलाजी ने तैयार कर दी थी, उसका श्रेय अब्राहम 
ae | El मिल गया। अभी तक दासम्रधा विश्व से पूरी उह मिटी 
ail ae “Hel दासों को मुक्त कराने और नीग्रो (जो पहले दास थे) 
जञ | सा आ के समाचार मीडिया में आते रहते हैं। लेखक का 
जा | अह ३ त भी टेकनोलाजी की प्रगति के साथ-साथ कम होती 
इर | भे a कंपनी ने लुहार का काम संभाल लिया है, बाटा 
रक | तिया है। फिर का, और मैला उठाने का काम फ्लश सिस्टम ने बांट 
कया | पतियों का भी गांव में या परिचित कस्बे-शहर में तथाकथित निम 
सर | पता है लीक से हटकर समाज में अपनी जगह बनाना 
दित ५ भेको समाड सदियों से उसे निचली सतह पर देखने की अभ्यस्त 
भै | छे, मानसिकता अभी यह सहन नहीं कर पाती। इसके 
af | पे SINE के साधन उसके सहायक हुए हैं जिनके द्वार वह 


ss = 
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इतिहासहीन होता है। जाति पर आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता 
समाप्ति की ओर है लेकिन इतनी गहरी जड़ें जमाए बैठी एक मान्या 
के निर्मूल होने के लिए पचास वर्ष का समय बहुत कम है। यहां 
'कलजुगी उपनिषद्‌' के लेखक से काफी हद तक सहमत हेते हुए भी 
इतना कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि दासप्रथा और भारत की 
जातिव्यवस्था में दो स्तरों पर अंतर है और उस अंतर के कारण 
जातिव्यवस्था दास प्रथा से कहीं अधिक अमानवीय हो गई है-एक तो 
दास को अस्पृश्य कभी नहीं माना गया, और दूसरे, दासप्रथा को . 
किसी धर्मग्रन्थ मं वैसी स्वीकृति या मान्यता प्राप्त नहीं है जैसी कि हिन्दू 
स्मृतियां में वर्णव्यवस्था को मिली हुई है। इस मान्यता के कारण कानूनी 
तौर पर अस्पृश्यता समाप्त कर दिए जाने के बावजूद यहां के मानस 
से जाति-भेद मिटाना कठिन हो रहा है। हां, मानव-मानव के बीच 
समानता के संदर्भ में लेखक की यह मान्यता (कुछ हल्कों में स्वीकार्य 
न होने के बावजूद) सही है कि ऐसा दिन न कभी था और न कर्भी 
आने की संभावना है जब मानव-भानव के मध्य की दीवारें ढह जाएं।” 
पहले वर्ण और वंश के आधार पर भेदभाव रखा जाता था। बाद में 
उसका आधार पद बना। अब आर्थिक आधार पर भेदभाव रखा जाता 


है। 


राजनीति के विषय में भी उपन्यास में लीक से हटकर बेबाक 
विचार प्रकट हुए हैं। इसके अनुसार आज वोटों की महत्ता के कारण . 
हर गली-मुहल्ला राजनीति का मैदाने El राजनीति की नई परिभाषा यह 
है कि इकाइयों को समूह में जोड़ने की योग्यता का नाम राजनीति है। 
इसके लिए उन इकाइयों के किसी भीतरी या बाहरी शत्रु की कल्पना 
करनी पड़ती है। उस शत्रु के प्रति घृणा फैलाने के लिए समूह की 
संगठित इकाइयों द्वारा कोई ऐसा एक्शन कराया जाता हैं जिससे 
तथाकथित शत्रु जोर-जुल्म करे। उस सिलसिले में यदि कुछ लाश 
बिछ जाएं तो वे भीतरी प्रेम और सहानुभूति के लिए खाद का काम 
करती हैं। इस तरह की राजनीति के आधार पर उरे हुए नेता भी अने | 
शासनकाल के शुरुआती दौर में लोकहित के काम करते हीं है| बाद | 
में धीरे-धीरे उनमें जनविरोधी प्रवृत्तियां उभरने लगती हैं लेकिन | 
अत्यधिक निरंकुश और भ्रष्ट शासक को समाज अधिक समय 
सहन नहीं करता। प्रकृति की शाश्वत स्वशोधन प्रक्रिया के तहत ह 
फरऊन के लिए कोई मूसा जन्म लेता हैं, हर कंस के लिए 
अवतीर्ण होता है और बकौल पुराणोक्त नारद मुनि के, 


तक कोई समाज प्रतीक्षा न करना चाहे तो उसका उपाय 
समाज के प्रबद्ध व्यक्ति अपना विरोध दर्ज करें जिससे नई 
जमीन तैयार हो सके जिसमें समाज सें उभरा कोई 
बीज aul जब प्रबुद्ध व्यक्ति प्रतिक्रिया 
सत्ता में परिवर्तन लाता हैं और इ 


स लिए जो पार्श्रमिक वसूल करता है उसका नंगा नाम है भ्रष्टाचार! 
यों जननायक भी धीरे-धीरे भ्रष्ट हो जाते हैं लेकिन हर प्रकार का 
शासक अपने शुरुआती दिनों में जो भलाई के काम करता हैं Se 
सतयुग और धीरे-धीरे लोकहित के घटने के अनुपात में उसके शासन 
काल के त्रेता, द्राप और कलजुग आते हैं और फिर एक नया 
परिवर्तन होता है। राजनीति का यह विश्लेषण विचारोत्तेजक तो है हो। 

द्रोपदी के पांच पतियों की चर्चा के संदर्भ में इतिहास और पुराण 
की व्याख्या की विविध दृष्टियों का उल्लेख है। लेखक की मान्यता है 
कि यदि हम अपने समय की घटनाओं के विविध आयामों को तटस्थ 
भाव से समझें तो हम आने वाले कल के इतिहास-पुराणों की कल्पना 


oo 


|| कर सकते हैं और अपनी कल्पना-शकिंत द्वारा हजारों साल पहले 
|| लिखी पुस्तकों में वर्णित घटनाओं की वास्तविकता जान सकते हैं 
| ।क्‍ मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विन्स फ्रीडम' के 
ii | कुछ पृष्ठों के सारांश उस समय के तीन समाचार पत्रों ने तीन 
। | अलग-अलग दृष्टियों से छापे थे। एक समाचार पत्र के अनुसार देश 


के -विभाजन के लिए सरदार पटेल जिम्मेदार थे, दूसरे के अनुसार 
नेहरू तो तीसरे के अनुसार पटेल ओर नेहरू दोनों। जब तीस वर्ष 
पहले के एक लिखित दस्तावेज़ की व्याख्या में आज इतना अंतर हो 
सकता है तो हजारों वर्ष पूर्व लिखे इतिहास-पुराण को हम आज की 
दृष्टि और नैतिकता के पैमाने से मूल्यांकित करने बैठेंगे तो किस 
तर्कसंगत परिणाम तक पहुंच सकेंगे? 
यहां लेखक की यह मान्यता तो सही मानी जा सकती है कि 
इतिहासःपुराण को तत्कालीन समाज-संदर्भ में रखकर देखना विवेकसम्मत 
है और तभी तर्कसंगत निष्कर्षो तक पहुंचा सकता है लेकिन उसकी 
मान्यता के इस अंश से मतभेद की गुंजाइश मौजूद है कि आज 
भविष्य के इतिहास-पुराणों की कल्पना की जा सकती है। उसका कहना 
है कि 'यदि सौ साल तक महात्मा गांधी का नाम बना रह गया तो 
इसके बाद के ढाई सौ साल बाद जिस कहानी के बनने का मुझे 
अनुमान होता है उसके अनुसार गांधी का चरखा सुदर्शन चक्र जैसा 
अलौकिक रूप धारण कर लेगा। उस चक्र से उसने आततायी गोरे 
WHA को मार भगाया और उसके ढाई सौ साल बाद इंदिरा गांधी 
महात्मा गांधी की बेटी मान ली जाएगी, इतिहास में इंदिरा गांधी के 
पति फीरोज़ गांधी का कहीं नाम नहीं होगा।' विश्व ग्राम को संभव 
बनाने वाली टेक्नोलाजी के इस युग में सूचनाओं का उस तरह WAS 
होना हजारों वर्ष के अंतराल में भी संभव नहीं है जैसा पुराणों में हुआ 
है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व इतने द्रुत परिवर्तन मानव के ज्ञात 
' इतिहास के किसी युग में नहीं हुए। इस तीव्र जीवन गति में कौन 
जानता है कि कल के नायक जो किवंदती बन जाएं, राजनीति से होंगे, 
फिल्म से, मीडिया से, विज्ञान से या उद्योग से। और फिर आज नायक 
जितनी तेजी से उभरते और अस्त होते ES i अत .. ० उसमें कल के नायकों का 
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; ------- ४ जज  'फ-. 
SE वश फ फऊु़न न ~~ ~ 


अनुमान लगाना संभव नहीं प्रतीत होता। गांधी ने या जिन अब दावता 
मनीषियों ने मानवता को किसी भी क्षेत्र में युगांतरकारी देन दी है, बे | gaz 
निश्चय ही याद रखे जाएंगे लेकिन जहां से निश्चित समयाक्षि मंहिताब 
इतिहास मिलने लगता है, वहां से उसके पुराण बन जाने के अवस (' प्रा आउ 
समाप्त होने लगते है। हां, कुछ मिथ रचे जा सकते हैं, कुछ a | ुी है 
को उनके वास्तविक कद से कहीं बड़ा बनाकर प्रस्तुत किया जा सका | पा में 
है लेकिन यह मीडिया और बाजार का मिलाजुला उत्पाद होगा बे | gate 
मैच-फिक्सिंग, हवाला कांड, बोफोर्स कांड या किसी भी अन्य कांड के... के । 
उभरते ही दो कौड़ी का रह जाएगा। क्प इस 
भारतीय मिथकों को तत्कालीन परिवेश में रखते हुए उनकी ई | मरमाज मे 
व्याख्या 'कलजुगी उपनिषद्‌’ का महत्त्वपूर्ण अंग है जिसके चलते x 
यत्र-तत्र समकालीन राजनीति और समाज पर भी लेखक ने चुरल | आस्तिक 
टिप्पणियां की हैं। शिव को उपन्यासकार ने इस प्रकार व्याख्यावि | देत है 


किया है-'शिव किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक पीठ | वि 
का नाम है। यह अन्वेषण की सतत धारा का नाम है जो राजनीति ऐ | है| इसमें 
दूर रहकर तत्कालीन सामाजिक हित के कार्य करती रही है। उस पी 
के अंतर्गत विभागों द्वारा ललित कलाओं तथा उपयोगी कलाओं की 
सर्जना भी होती रही है। बिना सैनिक शक्ति के ललित कलाएं दूसरे 
के अधीन होती हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए मार्शल आद 
के क्षेत्र में भी अनुसंधान करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए Forel 
के अनुसंधान के लिए शिव पीठ के अन्य विभाग कार्यरत होते है 
शिव की वह धारा आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है a 
उस शिव की शोध का लाभ उठाने वाली राजनीति उसे हर गाग 

विषपायी बनाती रहती है।...ऐसा लोक-कल्याणकारी तत्त्व कोई र 
या राजनेता नहीं हो सकता । वह तत्त्व राजनीति से निरपेक्ष हो सी । 


है, वह वर्ण-व्यवस्था से ऊपर हो सकता है। वही लोकनाथ कहली | पकर ब 
अधिकारी है।' | (शौ 

इसी मान्यता के तहत इस तथ्य तक पहुंचा जा सकता हेहि | Wg 
प्रथम वाद्य यंत्र डमरू का आविष्कारक और एक शूल वाले अर्थ | a 
तुलना में अधिक विध्वंसकारी त्रिशूल बनाने वाला शिव अल a 
थे तथा ललित नृत्य का नर्तन करने वाला नटराज और A 
तांडव नृत्य करने वाला रौद्र रूपी शिव एक व्यक्ति नहीं हो र | हा ! 

शिव के बहुमुखी मिथक में उपन्यासकार को आज के है | q 
समाज के लिए प्रासंगिक तत्त्व भी दिखाई देते हैं। उसका मार्गी al a 
शिव के आसपास जो परिवेश और व्यक्ति दिखाई देते हैं; वे. | tr a 
आज दलित कही जाने वाली जातियों के निकट होने के यू aha प 


शिव की बारात के वर्णन और दक्ष प्रजापति के शिर्ष ath 
दुर्व्यवहार के प्रसंग इसी मान्यता को पुष्ट करते हैं। रि“ & || 
विशेषता को प्रचारित करके वर्ण-संबंधी भेदभाव को दूर 


"पक ढंग से कहता है। देश-विभाजन से पूर्व और उसके बाद दिल्ली 
) अक वस जाने तक की कथा तो इतिहास के उस खंड को मानवीय 
डि और जीवन्तता से भरपूर जुझारूपन के साथ मूर्त कर देती है। 
| “के बाद भी देश और विदेश की यात्राओं के प्रसंग, साहित्य और 
ए व्यवसाय के साथ हुए अनुभव तथा समाज को कोई सकारात्मक 
. शा St a] प्रयासों में हाथ लगी निराशा-सब एक विशेष दिशा की 
i पै जा वाले प्रसंग हैं जो अंतिम भाग में देवराज और नंदन के 


अ बवता लेखक को दिखाई देती है। वस्तुतः वर्णव्यवस्था को तत्कालीन 
है, वे | समाज व्यवस्था ने स्वीकृति दी थी और स्मृतिकारां वो स्मृतियां में . 
[कति  इह्बद्ध करके इसे शाश्वत बनाने का लगभग पूरा प्रबंध कर दिया 
का |/ ब्रा आज जबकि यह वर्णव्यवस्था अपने कुत्सित रूप में पहचानी जा 
त | ढी है तव इसका उन्मूलन भी इन्हीं दो रास्तों से हो सकता sa कि 
स्ता | gare में इसके प्रति अस्वीकार भाव जगाया जाए ओर स्मृिकारों ने 
गाजे | प्रम्मजिक स्वीकृति को धार्मिक आदेश का जो बाना पहनाया था, उसे 
।इके के ही स्तर पर रदद किया जाए। शिव के मिथक क का लोकनायक 
रूप इसमें सचमुच सहायक हो सकता हे क्योंकि आज भी व्यापक 
की ई | समाज में यही भाषा गहरी पैठ रखती है। 
च इसके अतिरिक्त ईश्वर, Ta, इन्द्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, धर्म, 
दीह | आस्तिकता आदि के संबंध में भी उपन्यास सामान्य से भिन व्याख्याएं 
गायि | देता है जो सचमुच विचारणीय हैं। 
पीठ ' विचारों की प्रधानता के बावजूद 'कलजुगी उपनिषद्‌ एक कलाकृति 
ति a है| इसमें एक कहानी है जो फ्लैशबैक के शिल्प में पूर्व पीठिका” से 
स पीड | है प्रारंभ हो जाती है। पूर्वपीठिका से लेखक ने वास्तव में अपने ही 
ओं कै | बक्तित्व को देवराज का कल्पित नाम देकर उसे एक दूरी से देखने 
Lam | और चित्रित करने का प्रयास किया है। देवराज की आकस्मिक मृत्यु का 
आ | वाव में आत्महत्या होना-जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है 
दें | आरग ह लेखक यह जान लेने के बाद भी किसी को बताना चाहता 
हते el | लेखक की अपनी इस विचार-सरणि का प्रतिफल है कि जब बुढ़ापा 
है आ | Seria: यातनाप्रद होने लगे तो डाकटरों के हाथों दुर्गति करवाने की 
गुम | आक्षा मृत्यु का चुपचाप वरण बेहतर है। एक अपनी तरह के क्रांतिकारी 
इर | भति के निर्माण और उसके अंत तक की कहानी यह उपन्यास 
) 


| . 4 अपनी परिणति को प्राप्त होते हैं। देवराज के जीवन के 
हैह | कु ला की प्रस्तुति में असम्बद्धता दिखाई दे सकती है लेकिन 
[| Abie ये एक ऐसा कोलाज रचते हैं जिसमें से एक समन्वित 
5 ह| फ के होती है और ये खासे पठनीय भी है। नंदन नाम का 
क | Isa. देवराज के अपने व्यक्ति. कां तर्कशास्री अंश है 
ao) अया ow बहस में रत रहकर उसे निखारता और मांजता है। 
ail Fats अगले अंश में इसे देवराज के हताशा से असंतुलित होते 
E भाने के लिए मनोचिकित्सक का रूप दिया गया है। वास्तव 
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में यह उपन्यास शिल्प की दृष्टि से एक नया प्रयोग है और मानना 
चाहिए कि यह प्रयोग सफल रहा है। अंत में उपन्यास की भाषा की 
सांकेतिकता और व्यंग्यात्मकता की थोड़ी-सी बानगी 

उस समय साम, दाम, दंड, भेद के आरंभिक दो चरणों द्वारा 
इस परिवार ने कब्जा बनाए रखा और अंतिम दो चरणों को वाहुबली 
वर्ग और शासन के लिए छोड़ दिया 


बहुत से फक्कड़ लोग पाकिस्तान में न छोड़ी गई हवेलियों के 
नकली प्रमाणपत्र दिखाकर रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के अफसरों को 
खिला-फ्लाकर बड़े मकान और दुकानें अलाट करा रहे Fl 


वहा से लौटकर वह अपने TART (खेतिहर मजदूर) की जियो 
से हेने वाले शारीरिक संबंधों का वर्णन कुछ ऐसे चटखारे से करता 
कि देवराज की जाने कहां-कहां से लार दपक जाती। 


एक ही तो कालम है जो रोज नया होता है, मौसम का हाल 
HT Het बड़ी सर्दी लग रही थी, देखूं कि सचमुच SR डाउन था 
भी या मेरा शरीर गलती से सर्दी महसूस कर रहा था। 
सी-25, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली-40026 
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सुरेन्द्र तिवारी 
कुछ संस्थागत पत्रिकाएं 


feat के प्रचारप्रसार से जुड़ी अनेक संस्थाएं छोटी-बड़ी 
पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती हैं जिनके साहित्यिक महत्त्व को बराबर 
अनदेखा किया जाता रहा है। इस बार में इसी Te की कुछ 
पत्रिकाओं की चर्चा करना चाहूंगा जिनके महत्त्व को ज्यादा समय तक 
नकारा नहीं जा सकता। 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा प्रकाशित राष्ट्रभाषा (प्रधान 
संपादक: अनन्तराम त्रिपाठी, वर्धा-3) पिछले 45 वर्षों से देश-विदेश 
मे राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार कर रही है। पर इसका. महत्त्व इतना ही 
नहीं है, बल्कि महत्त्वपूर्ण हैं इसमें छपी रचनाएं। हिन्दी भाषा की 
समस्याओं को, उसकी विकास-कड़ियाँ को अलग-अलग स्तरों पर 
यह पत्रिका उजागर करती रही है। जैसे गणेशदत्त सारस्वत का लेख 
“राजनीतिक दुरभिसंधि में फंसी हिन्दी”, शैलेन्द्र कुमार शर्मा का 
ners समन्वय और नागरी लिपि,' विजय राघव रेड्डी का राष्ट्रभाषा 
हिन्दी और दक्षिण भारत” जैसे लेख भाषा और साहित्य के बीच सेतु 
का काम करते हैं। 
हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद की विवरण पत्रिका चौबीस वर्षो 
से प्रकाशित हो रही है। विवरण पत्रिका” (सं. धोण्डीराव जाधव, 
नागपत्ती स्टेशन रोड, हैदराबादः।) में हमेशा ही आलोचनालक और 
४ विवेकालक निबंध छपते रहे हैं जो शोधार्थियों के लिए विशेष रूप 
' सेउपयोगी हेते है। जून अंक में प्रकाशित 'गोरखनाथ और अल्लम 
प्रभु” (टी जी. प्रभाशंकर प्रेमी), “महाप्राण निराला' (प्रकाश कुमार) 
तथा जी. शांति का लेख 'पुस्तक समीक्षा' आकर्षित करते हैं। 

' दक्षिण से ही, केरल हिन्दी साहित्य मंडल का मुखपत्र साहित्य 
मंडल पत्रिका (सं. हरिहरन उण्णित्तान एवं के.जी. प्रभाकरन, 
काटिककामुरी कोच्ची, केरल) सही अर्थो में साहित्य से जुड़ी एक 
| संस्थागत पत्रिका है। अन्य पत्रिकाओं की तरह यहां सभा-सूचनाओं, 

| कार्यक्रमों आदि की भरमार नहीं है बल्कि साहित्यिक निबंधों की 

| .. अधिकता है। जैसे समीक्षा अंक में ही सर्वेश्वरदयाल के नाटक 
| 'वकरी' का गहन आलोचनात्मक अध्ययन है। रवीन्द्रनाथ मिश्र अपने 

| 

i 


लेख समकालीन राजनीतिक षड्यंत्र का प्रमाणिक दस्तावेज” में 
मानते हैं कि वर्तमान संदर्भ में जहां भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता 
मिल गई हो, क्या करें और क्या न करें जैसी विडम्बनापूर्ण स्थिति 

' ब गई हो और मूल्य अपना अर्थ खोज रहे हों, ऐसी विषम 
` परिस्थितियों में इस प्रकार की रचनाएं हमें सचेत और सतर्क करने में 
सहायक सिद्ध होती हैं। एस. सुरद्रन नायर ने अपने लेख 'गुलेरी 
और केसरी: यथार्थवादी साहित्य के पथप्रदर्शक” में उत्तर और दक्षिण 
कें दो विशिष्ट लेखकों की रचनात्मकता की तुलना की है जो 
संभवतः पहली बार ही हुआ है। इसके अलावा सी.बी. बुद्धनाइक का 
Sam लोकगीतों में तीज-त्यौहार', शान्ती नायर का 'एम.टी. 
वन नायर की कहानियां' और के. लीलावती का तेलुगु साहित्य 


nt यय rr किसी भी पिया वो नारीवादी दृष्टिकोण” जैसे लेख किसी भी पत्रिका को मह्ना । 
देते हैं। साथ ही कविताएं और पुस्तक-समीक्षाएं भी यहां उपलक्न है 
संस्थागत पत्रिका होते हुए भी यह पत्रिका एक अच्छी लघु पत्निक 4 
इसमें कोई संदेह नहीं। ; 
हिन्दी प्रचार वाणी (प्रधान संपादक बी एस शांता बाई, Saag | 


महिला हिन्दी सेवा समिति, (78, 4वां मेन, चामराजपेट, बेंगलोर भ 
दक्षिण भारत की ही संस्थागत पत्रिका है जो पिछले इक्कीस वर्षा गे | 
लगातार प्रकाशित हो रही है। मेरे सामने इसका जुलाई 2000 क्ष | क्वि 
अंक है जिसको देखने के बाद कहा जा सकता है कि इस पत्ना | ति 
मुख्य उद्देश्य अहिन्दी प्रदेश में हिन्दी का प्रचार तो है परु Ma ae 
उस प्रदेश की रचनात्मक प्रतिभाओं को सामने लाना भी है। इस अह | Gy 
में चन्द्रशेखर कंबार की एक बहुत ही आकर्षक कविता 'काला लड़क 
बारिश लाया” छपी है। कोई भी पत्रिका इस कविता को छापकर अपने जा 
को सार्थक मान सकती है। लम्बी कविताओं में जो सोच, जो फा |. f 
होना चाहिए, वह इस कविता में है। 'जनपट साहित्य और माब | ६१ 
\ बड़ा 


परिस्थितियां' (राधा कृष्णामू्ति) और “शब्दों का स्वागत' (रमेव 
दयाल दुबे) की पठनीय रचनाएं हैं। ' कह 


मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद पत्रिका (सं.वि. रामसंजीवण, | भी व 
राजाजी नगर, 58, वेस्ट आफ कार्ड रोड, वेंगलूर) का मार्च 200! 
का अंक मेरे सामने है जिसमें कई उल्लेखनीय लेख हैं। रीताण | af 


पालीवाल का प्रयोजन मूलक हिन्दी : अर्थक्षेत्र और विस्तार लं | आस 


सत्यनारायण पण्डा का "हिन्दी मास्टर” विचारणीय है। अहिदी भा | हे 
प्रदेशों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में इस पत्रिका का का | 
पक्ष ज्यादा आकर्षित करता है। वैसे आकर्षक प्रकाशन की ट aes 
मुम्बई हिन्दी विद्यापीठ का मुखपत्र भारती भी उल्लेखनीय है त 

इसमें साहित्यिक दृष्टि का अभाव है। प्रचारालक लेख है जाव | 
हां कुछ कविताएं हैं जो अवश्य पठनीय हैं। अपर 

इनके अतिरिक्त ऐसी अनेक पत्रिकाएं हैं जो हिन्दी yar | 

से जुड़ी हैं किन्तु सीमित साधनों और किसी सजग नेतृत्व के अ „ कहा 
में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। हिन्दी विद्यापीठ देव al सर 
हिन्दी विद्यापीठ पत्रिका, दक्षिण भारत हिन्दी प्रतिष्ठान ग्ण है केव 
हैदराबाद द्वारा प्रकाशित अप्रतारा, दक्षिण भारत हिन्दी | कराए 
त्यागराज नगर, चेलाई की पत्रिका दक्षिण प्रचार समाचार ह| सक 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की पत्रिका राष्ट्रभाषा संदेश आदि ० | जरी 


पत्रिकाएं हैं जो निरन्तर प्रकाशित हो रही है अपने-अपने कर a | वही 
का प्रचार-प्रसार भी कर रही हैं, परन्तु एक दि 4 | 
समकालीन पत्रिका का स्वरूप प्राप्त नहीं कर a रही है ह 
कारण इनमें प्रकाशित कई महत्त्वपूर्ण रचनाएं भी अ | 
रह जाती हैं। कुछ संस्थाओं के पास साधनों की कोई की के | 
कमी है तो बस एक प्रयास की। अगर ये संस्थागत प्रका हद | 
स्वरूप को थोड़ा-सा निखारे, कुछ साहित्य से जोड़ें तो श 
जो लघु पत्रिकाओं की कमी नज़र आ रही है. 
पत्रिकाओं के माध्यम से हो सकती है। 
जी-23/270, सेक्टर-7, रोहिणी, feectt-s!0 
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डा. हरदयाल ४ 


स्वरति से मुक्त कहानियां 


— 

क्रा | 

ay है | 

का है, 

र) | हिन्द 5३ 

aa | इस समय हिन्दी का सृजनात्मक साहित्य घोर स्वरति से ग्रस्त है। 

30 अ | द्वन हो, कहानीकार हो, उपन्यासकार हो या अन्य किसी विधा में 

का क्ष | लिखने वाला हो, हिन्दी का एक आम रचनाकार या तो अपने विषय 

साधं लिख रहा है या अपनों के विषय में। इस घोर व्यक्तिवादिता का 

सअ | (रणाम यह हुआ है कि सहृदय का नए हिन्दी साहित्य के साथ 

ला | -च्चारणीकरण नहीं हो पाता है और वह नए साहित्य से विरत हो जाता 

न है फ़िर शिकायत की जाती है कि नए साहित्य के हिन्दी में पाठक नहीं 

रव |. ऐसे में यदि स्वरति से मुक्त रचना सामने आती है तो उसे पढ़कर 

म \ वड़ा अच्छा लगता है। ऐसी ही रचना है सिम्मी हर्षिता का नया 
कहनी-संग्रह 'बनजारन हवा'। इस संग्रह की दस कहानियों में से एक 

ea, | भी कहानी ऐसी नहीं है, जो स्वरति से ग्रस्त हो। 


200 अपने इस मूल चरित्र के कारण 'बनजारन हवा' की कहानियां 


रा i लेखिका के उस अनुभव और निरीक्षण पर आधारित हैं, जो उसे अपने 
हे या आसपास की दुनिया से जोड़ता है। उसने अपने आसपास के लोगों को 
लए से देखा-परखा है और अपनी कहानियों में उन लोगों के बड़े 


हि Wels चित्र और चरित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रायः सभी कहानियों की 
मिति वर्णनों-विवरणों से हुई है, लेकिन वर्णन और विवरण साधन हैं, 
गाद | पोष्य नहीं। साध्य है व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताओं का उदघाटन 
फलतः ये कहानियां चसिप्रधान हैं। 


क ठ के चसतरप्रधान होने का परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक 
al ही में कोई-न-कोई ऐसा पात्र है जो अपनी विचित्रता के कारण 
६५५ 


सरणीय बनता है, लेकिन उसकी विचित्रता ऐसी नहीं है कि वह हमें 


5 a ऽ'काती हो, अपितु वह सहज सम्भावना के दायरे में रहने के 
र, लि | हमें आश्वस्त भी करती है कि हां, ऐसे व्यक्ति हेते हैं, हो 
ठ ऐई | जैसी है। पहली ही कहानी 'बनजारन हवा' की नायिका बनजारन हवा 
iy बड़ी है मुक्त है, जो विवाह के बन्धन में नहीं बंधना चाहती। उसकी 
, | के अहन आभा विवाह के लिए उत्सुक है और देखा-देखी के दौरों 
ny aa : उसका विवाह हो जाता है। उसके बाद इसके विवाह 
ऋ | शुरू होता है। उसे एक लड़का देखने आने वाला है और 


|. 

| ल देखकर जब घर लौटती है तो पाती है किं उसे देखने 

थे लड़के ने कुनबे की एक लड़की को पसन्द कर लिया है। 

| फि oe हवा जैसी लड़की को पुरुषों से चिढ़ है, शायद इसलिए 
` ३५५ ७ के बन जाने वाले पतियों-पतियों को उसने देखा 

ग है कि जोड़े स्वर्ग में तय होते हैं, पर जो जोड़े नरक में जीते 


|. 
a 


| 


तेरह बच्चे पैदा करने के बाद भी बच्चा पैदा करने से मुक्त नहीं हो 


REEL देने जाने के बहाने घर से निकलती है और यहां-वहां' 


हैं, उनके रिश्ते कहां तय होते हैं?” (पृष्ठ 8) इस लड़की की 
जीवन्तता और खिलन्दड़ापन बहुत आकर्षक है, जो उसकी क्रियाओं 
और विभिन चीजों पर उसकी टिपणियों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। 

जैसे बनजारन हवा' की नायिका स्मरणीय है वैसे ही 'आओ 
बातें करें' की बूई और उसका भतीजा भी। यद्यपि इस कहानी में 
लेखिका ने ईश्वर, धर्म, हिंसा आदि के सम्बन्ध में अपनी सोच को 
व्यक्त किया है, जो महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक है, किन्तु हमारा ध्यान 
जिज्ञासु बचपन' और उसकी बूई पर ही केन्द्रित रहता है। लेखिका 
उत्तरों की ओेक्षा प्रश्नों को ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानती हैं--' उत्तरों से भी 
अधिक जरूरी है, सवाल। इस दुनिया को उत्तरों की उतरती सीढ़ियां 
नहीं सवालों की उठती सूलियों की जरूरत है, सवालों के आईनों में 
अपना बदरंग चेहरा देखने की जरूरत है, जरूरत है इस दुनिया को 
सवालों से झाड़ने-बुहारने St” (पृष्ठ-28) लेखिका की यह स्थापना 
मननीय है। 

“बनजारन हवा” की नायिका विवाह से क्यों भागती है, इसका 
उत्तर कब्रगाथा', “आपकी मेहरबानी', में आ रहा हूं' जैसी कहानियों 
में भी विद्यमान है, जिनमें सत्री की विवशता के विविध रूप सामने आते 
हैं। 'कब्रगाथा' का पुरुष नपुंसक है, जिसके कारण उसकी पहली 
प्राध्यापिका पली उसे छोड़ जाती हैं, किन्तु उसका दूसरा विवाह कर 
दिया जाता है। नपुंसक पति की दूसरी पली अपने पति और सास के 
बीच घुटनभरा जीवन जीती है और मुक्ति का कोई रास्ता नही है 
'आरोपित शिशुः (पृष्ठ 40) भी नहीं। तुम्हारी मेहरबानी' की जमादारनी 


पाती। न चाहते हुए भी पति की जिद के कारण उसे बच्चे पैदा करने 
पड़ते हैं, यद्यपि वह न पली के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता 
है, न बच्चों के प्रति। ग्यारह जीवित बच्चों को पालने-पोषने का दायित्व | 
जमादारनी पर ही है। इसी प्रकार मैं आ रहा हूं? की स्री भी अपने | 


कुरूप पति को प्यार नहीं कर पाती है और पति के सुरूप म्र सोप्यार 

करके शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है, किन्तु यहां भी वह अफे | 

प्रेमी के लिए मात्र सुन्दर शरीर बनकर रह जाती है। यद्यपि ये तीनों 

कहानियां अलग-अलग सन्दभोँ की हैं फिर भी तीनों में री की he 
होने के कारण पराधीनता और यातना समान है। इनमें पहली दो || 
कहानियों में समाजार्थिक सन्दर्भ महत्वपूर्ण हैं तो तीसरी कहानी में | 
मनोविज्ञान तथा नैतिकता-अनैतिकता के प्रश्ना | 
'्रपंखों की दुनिया” एक निजी स्कूल के प्रिन्सिपल. 
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के द्वारा अध्यापिकाओं के बौद्धिक शोषण की कहानी है। पीए.जी 
अध्यापिकाओं से अपने रुतबे और कौशल से चीज़ें लिखवा लेते है 
और अपने नाम से छपवाकर बड़े लेखक बन जाते हैं, पुरस्कार प्राप्त 
करते हैं, अभिनन्दन करवाते हैं। लेखिका ने बड़े dewey के साथ 
उनकी पोल खोली है और उन्हें इस रूप में चित्रित किया है कि उन्हे 
भुला पाना सम्भव नहीं है। बौद्धिक रचनात्मक जगत में पी.ए.जी जैसे 
छद्मों के उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं ` 

“बनजारन हवा” की लड़की जहां विवाह से भागती है वहीं उस 

फूल का नाम' की मित्रा विवाह के लिए उत्सुक है, क्योंकि बचपन से 
लेकर जवानी तक वह जिन स्थितियों में रही है वे सुखद नहीं हैं। उसे 
उनसे मुक्ति विवाह में ही दिखाई देती है। वह प्रेम के लिए विवाह नहीं 
करना चाहती, बल्कि विवाह के लिए विवाह करना चाहती है। यद्यपि 
वह किसी भी युवती की तरह स्वप्नशील है, किन्तु वह यथार्थवादी भी 
है। अपनी ओर आकर्षित अपने सहकर्मी से वह कहती है-' मैं प्यार 
नहीं कर सकती, मुझे तो शादी करी है।...मुझे धनी-मानी, उछलता-कूदता 
हुआ लड़का नहीं चाहिए। वह चाहिए, जिसमें गम्भीरता हो, जो मुझे 
समझे। ऐसा नहीं, जो किसी लड़की को देखकर कोई गजल गुनगुनाना 
शुरू कर दे और उसे फूल देने की कोशिश करे।”'(पृष्ठ 69) और 
जब ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक भूपत के रूप में उसे ऐसा 
लड़का मिल जाता हे तब वह अपनी बुद्धिमत्ता से सारी बाधाओं पर 
विजय पाकर उससे विवाह कर लेती है। जब वर्षो बाद वह अपनी 
सहेली से मिलती है तो उसे पहचानकर भी पहचानती नहीं, क्योंकि वह 
अपने दुखद अतीत का स्मरण नहीं करना चाहती। 

Te को देख आना” आर्थिक, सामाजिक और पद-सम्बन्धी 
विषमता के कारण आत्मीय सम्बनधों में आने वाली टूरी और दुख की 
कहानी है। ललित की मौसी ललित के साथ जैसा व्यवहार करती है 
वह इसका प्रमाण है। यदि ललित के पिता का देहान्त न हो गया होता, 
यदि उसका छोटा भाई चोर न होता, यदि उसकी हैसियत भी उसके 
मौसा जैसी होती तो क्या उसकी मौसी उसके साथ तिरस्कारपूर्ण 
व्यवहार करती? कदापि नहीं। उस स्थिति में वह. ललित की मां की 
आकांक्षा के अनुसार तरू के साथ उसका विवाह कर देती। यह कहानी 
यह भी संकेत करती है कि रक्त-सम्बन्धों से भी बड़े और प्रबल 
वर्ग-सम्बन्ध होते हैं। वर्ग-सम्बन्ध आर्थिक स्थितियों से तय होते हैं और 
नैतिकता-अनैतिकता भी। ‘sq तरह की बाते” में यही चित्रित किया 
गया है। मि. विके आर्थिक सम्पनता प्राप्त करने के लिए अपनी सुन्दर 
पली को उस कम्पनी के मालिक के साथ सोने देते हैं, अपने ही घर 
में जिसकी एजेन्सी उन्होंने ली हुईं है। वह व्यक्ति उनकी बड़ी लड़की 
के साथ भी शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है। पति-पली दोनों इसे 
जानते हैं; लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वे तो 'बिके' हुए 

हैं। मि. विके स्वयं भी चाहते है कि उनके नौकर विवाह कर लें और 
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वे उनकी पत्नियों के साथ वैसे ही सम्बन्ध स्थापित कर लें जैसे क 
के मालिक ने उनकी पली और पुत्री के साथ किए हुए हैं। मि. Re | 
के सेल्स-रिप्रजेटेटिव से कम्पनी एजेण्ट बनकर मुक्त बाजारी जा 
अर्थतंत्र में सम्पन्न बनने की यह त्रासद कहानी है। त्रासद क्त 
इसलिए कि सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व के वतन 
लेखिका का नैतिक बोध मरा नहीं है। वह मरेगा भी नहीं और मसा 5 यह 
नहीं चाहिए। | aa कि 
'काजू' उस अवांछित बच्चे की कहानी है जो बड़ी ayy विंग के ` 
सन्तान होने के कारण न अपने मां-बाप का प्यार पा पाता है औष | गे है 
अपने जवान भाई-बहिनों का। उसके जन्म के कारण ही उसके गंगा | गि 
का व्यवहार असामान्य हो गया है। लेकिन कहानी के अन्त में कर | आसवा ह 
और उसकी मां के बीच जमी बर्फ के पिघलने का संकेत विद्यमा है, | WS वि 
इस कहानी का महत्त्व इसमें निहित मनोविज्ञान के कारण है। बाग 
fant हर्षिता की कहानियां कथ्य की दृष्टि से तो महत्तम ६ गढ़ 
ही, किन्तु वे कथन-भंगिमा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण और आर्क है, | i 
वे इस कौशल से कहानी कहती हैं कि'कही भी ऊब नहीं हेती aq at 
कहानियों को इनकी कथन-भंगिमा और अच्छे गद्य के लिए भी पढ़ाव | PAR 
सकता है। अच्छा गद्य लिखना आसान काम नहीं है। इसीलिए वो पं | OK ff 
कवीनां निकप॑' कहा गया है॥ उनके गद्य में काव्यात्मकता है और हं | क्ष 
से वहां तक प्रसृत वागवैदश्ध्य है, जिसमें परिहास भी है और बंब ae 
भी। उनके गद्य में एक क्रीड़ा-भाव सर्वत्र विद्यमान है। यह क्रीड़ाभाव A fer 
कहानियों के पात्रों के प्रति भी है और भाषा के प्रति भी। उ oe 
कहानियों में हमें ऐसे तमाम वाक्य मिलते हैं जो अपनी संरचना ब झोरे 
कारण तुरन्त हमारा ध्यान आकर्षित करते Hi जैसे, “ऐसा भी रहीं हि 
बुआ ने फिल्में न देखी हों, जिनमें प्रेम की खेती के लिए रह ॥ बा जे 
तथा बीज सम्बन्धी सारी जानकारी दे दी जाती है।'“(ृष्ठ 63) । कहे क 
लगता है जैसे लेखिका शब्दों को तोल-तोल कर प्रयुक्त की ह | शे 
लेखिका ने तुकदार वाक्य भी लिखे हैं और लसूड़ा, अड़वंग, ११ | झा 


जैसे आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। उसमे A Py में 
विशेषण-विशेष्य युग्म निर्मित किए हैं, जिनकी अनदेखी कोई नहीं? | 
सकता। गोंदीला जीवन, बनजारन हवा, कोर्सी किताबें, गोहा | 
हवादार विचार, अस्पताली चेहरे, सहवासी गाली, चक्का ay 
कानूनी निगाह, दीवारी मनोभाव आदि विशेषण-विशेष्य व”. | 
वात को पुष्ट करेंगे। ये नए और चमत्कारपूर्ण ही नहीं हैं आय, ; 
सन्दा में प्रयुक्त हुए हैं उनमें बड़े सार्थक भी हैं। उनकी 
गद्य में इस तरह की और भी विशेषताएं है। इन विशेषताओं 
उनकी कहानियां पठनीय और महत्त्वपूर्ण बन सकी हैं। 
बनजारन हवा (कहानी-संग्रह): सिम्मी हर्षिता; नेशनल 
हाउस, 2/35, अन्सारी रोड, दरियागंज, नयी 
प्र.सं. 2000, आकार डिमाई, पृ.सं. 742; मूल्य : /2# प 
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का क्षमा शर्मा 

: की सीमाएं 

३ ) स्त्री की सीमाएं और संभावनाएं उकेरता 'आवां' 

है ए आर सभावनाए उकरता आवा 

£ त पाई को। ह कती मौसी 

a9 यह el उ erat हा, स्मिता, मां, कुंती मौसी, यह भोगना, झेलना, त्याग, तपस्या सब हमारी तथाकथित संस्कृति 
द, किशोरीबाई, नीलम्मा, अनीसा, गौतमी, अंजना वासवानी और का अभिन हिस्सा हैं। पुरुषों के समाज की संस्कृति की रक्षा का ठेका 

र | दों के आखेट की। जो कितनी कमजोर है वह उतनी ही आखेंट के औरतों का है। 


_ 


और | गोष है। a 4, ee 
| नमिता पांडे मजदूर नेता देवीशंकर पांडे की बेटी है जिस पर 
क्‌ Fata हमला हुआ था। हमलावर कोन था, किसने किया? देवीशंकर 
गै | डो बिस्तर पर पड़े अपनी असहायता के आंसू बहाते हैं। पली के 


३" CAG, चलो-चलो, रुकी नहीं कि जीवन खत्म। गति ही जीवम 


है हर कहती है--'प्राथमिकताएं तब तय होती हैं जब धारा के 
ध हथ-पांव मारने में आप समर्थ होते है।' (पृ. 8) लेकिन एक 
og | जि isc क्लास की लड़की नमिता पांडे जिसका पिता बिस्तर पर 
शिक्षा पूरी नहीं, साड़ियों पर फाल लगाकर और मां पापड़ बेलकर 
नंब | स कर रही है, छोटी बहन मुनिया, भाई छुना, कर्कशा मां, गहन 
TR प्राथमिकताएं कैसे तय हों। 
पिता जिन अन्ना साहब के परम मित्र रहे हैं उसी कामगार 
षी में नमिता को नौकरी मिलती है...वह अना साहब की बेटी 
हे बटा नहीं। तो जो बेटी जैसी है उसके साथ थोड़ी-सी चुहल 
ig | ay सरी। अना साहब उसे अकेले में पाकर वही सब करने 
/ : : at का परम कर्तव्य-हाथ आई लैंडिया निकल गई तो 
ने लानत हे, लानत है। वाक्य नितांत क्रांतिकारिता की 
उले हुए-'पिता नहीं, पिता जैसा हूं। तुम्हारी देह से कोई 
पे | ३ हो करूंगा, अपनी देह से तो कर सकता हूं। अपना हाथ 
हक | = मदे दो-मै यह भी हूं। ऐसा भी हूं। ऐसा भी हो सकता हूं। 
[छि | ३ a जब तुम्हारा साक्षात्कार हो ही गया है, तो उसे मान लेने 
है Bs ae बाद अना साहब उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट 
उदा होने ऐसा क्या किया है नमिता के साथ जो वह 
Bas, = परशान है। इसलिए लो चुटकले सुनो महान 
| स के मुंह Ul क्लाइमेक्स के बाद एंटी क्लाइमैक्स। 
भानि जो कुछ किया है उसके लिए नमिता पांडे को 
३ हों? लड़की जब से जन्मती है, गिल्ट को उसके 
हिस्सा बना दिया जाता है। जो पाप करता है उसे 


We होता है। वह चुटकुले सुनाता है, स्त्रियां उसे जिंदगीभर 


| oun 


है 


बंब बाण झेलते हैं और स्लेट पर लिखकर बेटी का हौसला बढ़ाते 
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नमिता पांडे का जो भी हितू है, वह कहीं न कहीं चित्त में यह 
बात बिठाए है कि वह एक खूबसूरत लड़की है। ट्रेड यूनियंस भी 
इससे अलग नहीं। वहां औरतें बहुत कम हैं। जो हैं वे किसी न किसी 
मर्क की पिछलग्गू-विमला बेन की तरह, जो बुढ़ापे में भी खुद को 
अना साहब की पोडषी नायिका समझे बैठी हैं। 

और पंवार जो नमिता को कामगार अघाड़ी में आया देख 
बिफरता है। बाद में नमिता के चले जाने पर शेवड़े के बयान के 
मुताबिक वह उसे दिल दे बैठा है। यदि उसका और नमिता का ब्याह 
हो जाए तो एक अचूक नुस्खा हाथ लग जाए-दलित और ब्राह्मण का 
विवाह। 

कामगार अघाड़ी की ओर से नमिता सुनंदा से मिलने जाती है। 
किशोरी बाई की लड़की सुनंदा, बिनब्याही मां। सुहेल से प्रेम किया 
लेकिन जब उसने इस्लाम कुबूल करने की शर्त लगाई तो वह नहीं 
मानी, जब प्रेम किया था तब तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी।' यही 
मजदूरनी जब अपनी कम्पनी से जचगी के अधिकार मांगती है तो 
कम्पनी साफ मुकर जाती है- उसका ब्याह नहीं हुआ तो बच्चा कैसे 
जन सकती है।' लेकिन मां बनना यदि स्त्री का अधिकार है, यदि मां 
सर्वोपरि है तो उसमें विवाह के टुच्चे प्रमाण-पतरों की क्या जरूरत। 

ट्रेन में अंजना वासवानी से कार्ड लेकर जब नमिता मिलने 
पहुंचती है और कामगार अघाड़ी छोड़ने का कारण बताती है तो वह 
कहती हैं-'कठिन परिस्थितियों में नौकरी का लोभ छोड़ पाना | 
स्वाभिमानी व्यक्ति के ही बूते की बात है। तुम सचमुच बहुत साहसी. 
लड़की हो।' (पृ. 43) 

वह मैडम वासवानी की उदारता, गौतमी की दूढ़ता से प्रभावित 
होती है। आभूषणों को डिजाइन करने वाली वासवानी उसे 
कनोई और निर्मल कनोई के सामने मॉडल बनाकर पेश करती 
से नमिता की उड़ान शुरू होती है। | a 

सिद्धार्थ मेहता-एस फोटोग्राफर-उसका पोर्टफोलियो बनेकी | 
कीमत मांगता है- तुमं मेरे साथ दैहिक संबंध रखने होंगे।' खरी शरी 
पाया है, आगे बढ़ना हैं तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ठ 


| उसे मन ही मन चाहने लगती है। मैडम 
हैदराबाद भेज देती है। वहां संजय 
कनोई उससे मिलने आता है। दोनों का TSA होती है और वह 
गर्भवती हो जाती है। संजय कनोई को पता चलता है तो बल्लियों 
उछलने लगता है। आखिर तेरह साल के विवाहित जीवन में वह बाप 
नहीं बन सका। उसने अपने आपको प्रूव किया है। वह नपुंसक नहीं el 
नमिता के सहपाठी अमोल से उतना ही चिढ़ता हैं जितना कि पंवार 
संजय कनोई से। 

वह उससे विवाह का वायदा करता है अपनी पली को तलाक 
देकर-लेकिन उसे अपना बच्चा चाहिए हर हाल Hl स्त्री की कोख पर 
नियंत्रण। बच्चा चाहिए, अपना बच्चा। 

लेकिन इसी बीच अना साहब की हत्या की खबर सुनकर नमिता 
का गर्भपात हो जाता है। तब उसे अपनी उड़ान का पता चलता ह। एक 
गरीब लड़की अमीरों को दुनिया में इतनी आसानी से सम्मिलित नहीं 
हो सकती। नमिता पांडे क्या है, मजदूर की बेटी ही। ज्यादा से ज्यादा 
रखेल बन सकती है। 

फोन पर नमिता जब संजय को अहमदाबाद में यह खबर देती है 
तो वह बौखला उठता है। यहां यह प्रसंग उद्धृत करना आवश्यक I 
जमिता जिसे देवता मान रही थी उसका असली स्वरूप क्या है-'अपमान 
तो तुमने किया है मेरा-तुमने वही किया जो तुम्हारे मन में था! मां नहीं 
बनना चाहती थी तुम।.....फोन पर किसी की मौत की खबर सुनकर 


का पुराना तरीका) 
वासवानी उसे प्रशिक्षण के लिए 


बच्चा गिर जाए-जानती हो बाप बनने के लिए मैने तुम्हारे ऊपर. 


कितना खर्च किया? उस मामूली औरत अंजना वासवानी की औकात 
है कि तुम्हारे ऊपर पैसा पानी की तरह बहा सके? उसका जिम्मा सिर्फ 
इतना भर था कि वह मेरे पिता बनने में मेरी मदद करे और सौदे के 
मुताबिक अपना कमीशन खाए। वह ऐसी पचासों लड़कियों को परोस 
सकती थी, जो मुझसे यौन संबंध कायम कर केवल पचहत्तर हजार में 
मुझे बाप बना सकती थीं। में रंडियों से बाप नहीं बनना चाहता था। 
जिनके लिए बच्चा पैदा करना महज सौदा भर हो। जो अनेकों से सौदा 
कर चुकी हों, मुझे गवारा नहीं थी ऐसी किराए की कोख। मुझे सिर्फ 
उस लड़की से औलाद चाहिए थी जो पेशेवर न हो-पवित्र हो, जो 


मुझसे प्रेम कर सके। सिर्फ मेरे लिए मां बने... सिर्फ मुझसे सहवास _ 


करे-हमास मिशन सफल VT...” 
` - पवित्र कोख चाहिए, पली के अतिरिक्त एक रखैल भी आनंद 
के लिए। अपने पुंसत्व को दिखाने के लिए। सैक्स आनंद है पुरुषों के 
लिए, स्त्रियों के लिए बच्चा पैदा करने की एक तरकीब-भर। योनिं की 
शुचिता मर्दों के दिमाग पर इसीलिए हावी है कि कोई स्त्री उनसे उनकी 
पवित्रता के बारे में सवाल नहीं करती। इंग्लैंड में विवाह से पूर्व डायना 
को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, प्रिस चार्ल्स को नहीं। 
यहां सिर्फ संजय कनोई का ही नहीं अंजना वासवानियों का भी 
i अधि उजागर होता है जो गरीब लड़कियों की मदद का बहाना बनाकर, 
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उन्हें रंगीन सपने दिखाकर, महंगे उपहारों से लादकर, किसी इई : । 
बिस्तर की ओर धकेलती हैं। प्रेम पुरुष के लिए मुक्ति है और झी | हि वहं 
लिए वंधन। स्त्री अपने शरीर की स्वामिनी खुद नही। वच्चा चाहिए सि 
नहीं, इसका निर्णय वह खुद नहीं कर सकती। बीजिंग सम्मेलन मेभ / हुं अप 
स्त्रियां यह घोषणा करती हैं कि 'यह शरीर मेरा है और उप | इको उद 
स्वामिनी मैं ही हूं” तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ये औत) | हैतो लग 
इनका शरीर ही तो वह हथियार रहा है जिससे इन्हें पीटा जाता रतन | ह नमि 
अगर यह अधिकार न रहा तो.....इसीलिए संजय कनोई नमिता पह | बी पटरि 
से घृणा करता है। लेकिन नमिता पांडे तब भी किशोरी बाई से क  तौट जार 
नहीं कर पाती जब उसे पता चलता है कि सुनंदा उसकी सगी बह्म उप 
उसकी मृत्यु पर बाबूजी ही यह उसे बताते हैं। हां वह जरूर क| आके मो 
सोचती है- ब्याहता किशोरी के साथ अनासाहव की तरह क्या ब्र | वास्तविक 
जी ने भी दुष्कर्म किया ?' एक 
पिछले दिनों स्त्रियां से सम्बन्धित जो भी सवाल उठे है अप | मे इसमें 
उपन्यास में तीखी टिणणियां हैं। जैसे कि क्या पिता की मृत्यु एके | आ 
मुखाग्नि दे सकती है। (नमिता पांडे ऐसा ही करती है) वया मी | छि सम 
बेनिफिटस प्राप्त करने के लिए स्री का विवाहित होना जरूरी है? ख | ऐं भ 
गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल से स्त्रियां पतन के गर्त में गिर सकी | | [कर 
अथवा वे स्त्रियों को सुरक्षा दे सकते हैं क्योंकि गर्भ रहने का खल | शा 
पुरुषों को तो होता नहीं। मां अपने ही बेटे और बेटी में फर्क कर RS 
(नमिता की मां)। विवाह पूर्व संक्स की लांछना सिर्फ स्त्रियों की ही a a 
सहनी पड़े (स्मिता)? प्रेमी के छोड़ जाने पर लड़की ही A डिश Ne i 
और डुग्स का शिकार हो (ममता)? इनसेस्ट (मौसा द्वार नमि | aM : 
बदसलूकी) और शादी से पहले शारीरिक संबंध यदि पुरुष a हर क्‌ 
ठीक हैं तो स्त्री के लिए क्यों नहीं (स्मिता, नमिता)? आखिर वी a St 
की रक्षा स्त्रियों के लिए इतनी बड़ी बाधा क्यों हो? TH Le 
मनुष्य का स्वाभाविक गुण है तो स्रियं मनुष्य नहीं? ह। ‘ire 5! 
fart से जुड़े मसलों को जिस सहानुभूति से इस आ फाई 

देखा गया है वह किसी लेखिका के ही बस की बात थी। की ali ह 
इस उपन्यास की सबसे खास बात है इसमें किसी का देवता | झू 5 
अक्सर होता तो यह है कि उपनयासों में एक TTA | 
नायिका होती है, बाकी सब खलनायक या नायिकाएं होती है Ta 
श्रमिक संघों की आपसी राजनीति, उनकी SII Ram 


तरह वोट के लिए धार्मिक और जातिगत आधारों पर विभ 
के प्रति गर्हित सोच, मदद के नाम पर उनके शोषण 
न होने पर छीटाकशी, कीचड़। यही नहीं, राजनीति 
यूनियन नेताओं की मिलीभगत, उनका दोहरा चसि 
हाई-फाई क्लास और उनमें डूबती लड़कियां। गि 
अलग कैसे हो सकती है? उसे यहीं से रास्ता तलाश 
कनोई से परेम कर रही है, वह सौदा=उससे नहीं, अर्जी 
मैडम अंजना वासवानी-चकला घरों की मैडम की पर 


Sa ae i ———————— 5 मम मिननिशिनिनििशि 
a aa कालकोठरियां यहां ए.सी.मकान। पांच सितारा होटल! 
सिद्धार्थ मेहता का पत्र नमिता को चेताता भी है कि संजय कनोई 
) _= आपने प्रेमजाल में फंसा लेगा। लेकिन उसे यकीन नहीं आता। क्या 
| मे उद्दाम क्षणों में भी कोई झूठ बोलता है। लेकिन जब होश आता 


shay || हैो लगता है यह उसका प्राप्य नहीं। पुरानी फिल्मों और उपन्यासो की 
रह | दह नमिता पांडे न तो छत से छलांग लगाने की सोचती है, न ही रेल 
rays | बी पटरियों की तरफ दौड़ती हैं बल्कि हदराबाद से 'कामगार अघाड़ी' 
सेझ aes set el 4 ५ 
बह उपास में मां का कर्कश व्यवहार और धनाढ्य बहन के प्रति 
रूर गू | उसके मोह को जिस तरह से दिखाया गया है वह परिवारों की 
क्या क | वास्तविकता है। * 

| एक लेखक ने नाक भां सिकोड़ते हुए कहा- आखिर उन प्रसंगों 
हे जए | बा इसमें विस्तार से जिक्र करने की क्या जरूरत थी?” 
[एरक ) उनका अभिप्राय रति-परसंगों से था। एक लेखिका ऐसा करे-छिः- 
मै | छि। समाज में जो कुछ हो रहा है उसे यदि ये लेखिकाएं लिखने लगें 
है? का ते ऐसे प्रसंग लिखने वाले उन लेखकों का क्या होगा जो पोर्नोग्राफी 
सकती | | GR भी महान कहलाते हैं। स्त्रियों के लिए सती Fee और 
का छता | भूया की कहानियां हैं तो। तौबा! ये औरतें कितनी घमंडी और 
करा | HS होती जा रही है 


ये मर्द बनना चाहती हैं-मजा लूटो, फिर 
खे | तिषो। यह है असली लेखक और उसके भीतर छिपा पशु! कामशाख् 
झि ह्न वाले वात्स्यायन यदि ऋषि हैं तो कोई लेखिका ऐसे प्रसंगों का 
नग्न | SOE करके अश्लीलता का oor कैसे लगवा सकती है? मर्द 
केक | ORI की समस्या ही उसके दोहरे मानकों की है। खरी उसके लिए 
र का | ऐी जमीन है जिस पर उसका मालिकाना हक है और पौधे रोपने का 
| aR भी पे 


` | आवां' कामकाजी स्त्रियों की मुसीबतों को केंद्र में लाने की 


sc ae करता है। एक छदम जिसे चारों ओर महसूस किया जा 
है cl लेकिन खुशी है छद्म टूट रहा है| दीवारें तिरोहित हो रही 
वा 


ann नमिता पांडे की तरह प्रेम में धोखा खाकर भी जिंदा रहना 
TG का वरण नहीं कर रहीं। यही इस सदी का सच है। 

hh जज चित्रा मुद्गल भूमिका में लिखती हसी की क्षमता 
| a ae ऊपर उठकर स्वीकार न करने वाले BEV मन 
| को बोध कराना आखिर किन कंधों का दायित्व होगा।' 
कप “गली, कस्बे-कस्बे लड़कियां छटपटा रही हैं। वे 
al किए os से बांध दिए जाने के लिए हैं। विवाह लड़की के 
| गो लडकी कीमांग सत्य की तरह है। विवाह के बाजार में बैठा दी 
a भ रे तय होती i a और उसके पिता की a 
गेज हे देकर भी लड़की के जीवन की कोई गारं 

पति के दहेज मौतें स्त्री की वेवसी का अच्छा उदाहरण है। 
हेता $ kT बताते हुए इसीलिए गौतमी कहती है- पति 
आधिकारिक बलात्कारी। आधोराइज्ड... मैंने अशोक को 
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उस अधिकार से वंचित रखा है कि जब मन किया, बीवी सो रही हों, 
जग रही हो, काम में व्यस्त हो, मरजी हो, न हो-- उठाकर बिस्तर पर 
पटक दिया। जिंदगी में आदमी कभी अकेला नहीं होता, अगर वह यह 
सोच बना ले कि वह अकेला नहीं है।' यदि विवाह न हो तो उसके | ५ 
लिए लड़की को अपने पांवों पर खड़ी होना अनिवार्य विकल्प है : 
लेकिन वहां का संघर्ष, लोलुप भेड़िए और उनके प्रलोभन-इससे 
बचना भी जरूरी है। 
नमिता माडलिंग छोड़कर कामगार अघाड़ी लौट रही है। लेकिन 
वहां पर फिर कोई अनासाहब या पंवार नहीं टकराएगा, कौन कह 
सकता है। इसके लिए तो उसे चैतन्य रहना ही होगा। 
सुनंदा और सुहेल के प्रसंगों के जरिए लेखिका ने साम्रदायिकता 
के सवालों को भी दूढ़ता से उठाया है। एक मजदूर नेता इस बात को 
अच्छी तरह जानता है कि यदि उसके कामगारों को हिन्दू-मुसलमान में 
विभक्त कर दिया जाए तो इस डिवीजन में उसकी सत्ता भी समाप्त हो 
जाती है। इसीलिए अनासाहब अपने भाषण में कहते हैं- विषमता 
मिट जाएगी तो. वे धार्मिक उन्माद और जातीय साम्रदायिकता के नाम 
पर किसकी झोपड़ियां फुंकवाएंगे। अराजकता फैलाएंगे और दोष 
गिरीहों के सिर मढ़ देंगे कि असली अपराधी, लुटेरे, बलात्कारी, ठग 
और कौन, गंदी नाली के कीड़े तो यही हैं। झोंपड़ियों में रहने वाले? 
स्वस्थ प्रगतिशील समाज का कोढ़।' 
वापसी में नमिता संजय कनोई के लिए मेज पर कोरी चिट्ठी 
छोड़कर जाती है-उनकी सौगातों के साथ- नहीं लगेगा कि बिकने 
की कीमत उनसे कितनी हजार गुने टुगुनी-चौगुनी वसूली है Hal उन्हें 
तो इसी पर आपत्ति थी कि उनकी बनिस्वत उनकी कमाठीपुरा वाली 
बहनें शहर के बीच सम्पन्न इलाके में होने की वजह से उसी काम की 
फीस चौगुनी पाती है। -ऐसे सहदय खरीदारों की कृतज्ञताज्ञापन के 
लिए शब्द हो सकते हैं मेरे पास?” (पृ. 542) हि 
एक तरफ ट्रेड यूनियंस, दूसरी तरफ माडलिंग का रुपहला 
संसार। एक तरफ मध्यवर्गीय वर्जनाएं, दूसरी तरफ क्विक बक्स के. 
लिए व्यभिचार भी। लेकिन सवाल यही है कि लड़की चाहे भूखी मरे, 
या बाजार में बैठे-दोनों तरफ से मरण उसी का है। 
किसी स्री द्वारा ट्रेड यूनियंस को बारीकी से देखने का संभ 
यह पहला प्रयास है। न कोई पूरा देवता, न कोई पूरा Gera 


~ 


नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, 


a-i/7, हिस्तान टाइम्स अपाम 


a पंत कालजयी 
कवि थे : हिमांशु जोशी 


महाकवि सुमित्रानन्दन पंत की जन्म 
शताब्दी समारोह के तहत साहित्य अकादमी 
' दिल्ली के तत्वावधान में नगरपालिका अल्ऐेड़ा 
के सौजन्य से स्थानीय रैमजे इंटर कालेज के 
सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में देश 
के मूर्धन्य साहित्यकारों और आलोचकों ने 
भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता दिल्ली 
से आए सुप्रसिद्ध साहित्यकार मनोहर श्याम 
जोशी ने की। उन्होंने कहा कि आज महान 
विभूतियों को केवल याद करने तक ही हम 
सीमित रह गए हैं। कविवर सुमित्रानन्दन पंत 
जैसा साहित्यकार इस अल्मोड़ा की उर्वरा 
भूमि की विशेष उपज थी। 
सुप्रसिद्ध कहानीकार हिमांशु जोशी ने 
कहा कि पंत जी दुर्लभ व्यक्ति थे। वे युग 
पुरुष थे। वह कालजयी कवि थे। उन्होंने 
कहा कि यह वही अल्मोड़ा शहर है जहां 
हिन्दी साहित्य के इतने महानतम कवि ने 
जन्म लिया लेकिन यहां उनकी जन्मभूमि में 
उनके नाम पर न तो विश्वविद्यालय का नाम 
रखा गया, न किसी मार्ग का और न किसी 
कालेज का। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि 
जहां सारे देश में पंत साहित्य पढ़ाया जा 
रहा है, वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय में उनके 
साहित्य के नाम पर एक चेयर (पीठ) तक 
स्थापित नहीं की गई। 
दिल्‍ली से आए सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
डा. रामदरश मिश्र, सुन्दर चन्द ठाकुर इत्यादि 
ने अपनी कविताओं का रसास्वादन कराया। 
कहानीकार क्षितिज शर्मा मे पंत काव्य को 
प्राकृतिक सौंदर्य से समन्वित बताया। कार्यक्रम 
के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध इतिहासकार पं 
नित्यानंद मिश्र ने पंत जी के व्यक्तित्व और 
उनकी परिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। 
स्थानीय साहित्यकार विपिन चन्द जोशी ने 
पंत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण का महान कवि बताया। बालम 
सिंह जनौटी ने पंत जी को प्रकृति का सुकुमार 
कहा। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी 


डा. दीपक कृष्ण वर्मा ने कहा कि वे अल्मोड़ा 
की माटी के ऋणी हैं जिसने सुमित्रानंदन पंत 
जैसे महान कवि को जन्म दिया। अल्मोड़ा के 
पुलिस अधीक्षक आर.ए. गोतम न कहा कि 
पंत जी ने एक नई दिशा देकर हिन्दी साहित्य 
को समृद्ध किया। लखनऊ से आए सूचना 
और जनसम्पर्क विभाग के साहित्यकार 
लीलाधर जगूड़ी ने अपनी कविताएं सुनाई। 
प्रस्तुति : डा. साधना अग्रवाल 


में अच्छी कहानी 
लिखकर शर्मिंदा होता हूं- 
जोगिन्दर पाल 


संवाद (नई दिल्ली) द्वारा संवाद-कक्ष 
में आयोजित एक संगोष्ठी में अपनी 
रचना-प्रक्रिया पर बोलते हुए उर्दू के प्रख्यात 
लेखक एवं चिन्तक श्री जोगिन्दर पाल ने कहा 
कि में कोई भी अच्छी कहानी लिखकर 
शर्मिंदा होता हूं, ककि उस अच्छी कहानी 
के पीछे किसी न किसी आदमी का गुनाह 
होता है। मैं सारी दुनिया के गुनाह अपने सर 
लेता हूं पर अच्छी कहानी के दोज़ख को 
झेलता हूं।' उन्होने यह भी कहा कि सारी 
दुनिया का कथा-साहित्य एक ही है, जबानों 
का फर्क तो बनावटी है। साहित्य को हमें 
मजहब की जगह इस्तेमाल करना चाहिए। 
लेखक की प्रतिबद्धता नारे या झंडे के साथ न 
होकर पूरी जिन्दगी के साथ होती है और वह 
जिन्दगी से भी इधर-उधर भटक कर तल्ख 
सच्चाइयों की तलाश करता है। उनका मानना 
था कि इलम से कहानी नहीं बनती। कहानी 
एक फन है। कहानी एक वारदात है। सच्चाई 
का रेखांकन कहानी में कुछ dot में ही 
संभव है, इसलिए लेखन एक कांशस प्रोसेस 
है। खचाखच भरे संवाद-कक्ष में उन्होंने अपनी 
कहानी 'अठारह अध्याय' का पाठ भी किया। 
श्री जोगिन्दर पाल के वक्तव्य एवं कहानी ने 
उपस्थित लेखकों एवं पाठकों में तेज और 
परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं पैदा कीं। 
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प्रताप सहगल ने अपने संयो 
वक्तव्य में कहा कि जोगिन्दर पाल कह 
लिखकर अपने अंदर बसे किरदारों क अ 
करते हैं। उनकी कहानियां पहले पाउ में छू 
बार अपना मंतव्य नहीं देती, लेकिन कुछ है 
वकत के बाद वे पाठक का पीछा कसा शु 
कर देती हैं। श्री पाल राजेनद्र कृषण, बेदी ए 
मंटो की परंपरा के कथाकार हैं। 

डा. सादिक का मानना था कि उक्षे 
अपनी प्रतिनिधि कहानी का पाठ नहीं किव, 
लेकिन वे आज उर्दू के तीन बड़े लेखके 
से एक हैं। डा. रंजन जैदी ने उनकी झ 
कहानी को खाजा अहमद अब्बास की कहां 
का एक्सटेंशन माना तो पदमा सचदेव 
कहानी एवं रचना प्रक्रिया को एक SAA | 
गुजरना कहा। 

रमणिका गुप्ता के विचार से कहां 
बाजारवादी संस्कृति के खिलाफ'एक टिप 
है तो दिविक रमेश ने जोगिन्दर पात बे 
प्रगतिशील लेखकीय रूप को रेखांकित कि 
जयरतन का मानना था कि इनके वकतवय ए 
कहानियों में जो मोड़ एवं आकसिई 
उतार-चढ़ाव है, वह जीवन के कई अ 
को एक साथ हमारे सामने पेश का 6 
मृदुला गर्ग ने कहा कि शब्दों के ब 4 औ दिल 
अनकहा रह गया है, वस्ततः वहीँ कीं | हन 
मौजूद है। रचनायक्रिय में शब्द जहां | 
होता है अर्थ वहां खुलता है। कुसुम अ | 
दूसरों की नाकामियों की बात रख | 
हुए कहा कि इनकी कहानियाँ की i 
उन्हें प्रभावित करता 

प्रमोद सिनहा ने मिथक 
संदर्भो के साथ मिलाकर दख के 
ओर आगाह करते हुए Fel q 
अध्याय” में मिथक पूरी तरह भ be al 
होता। चित्रा मुद्गल का AAT 
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पाल मात्र पढ़ने के नहीं, समझी = ff) B । 

हैं तो बचिंत कौर की अ | अभे 
नावल । 

अध्याय' का कैनवास र | 


कहानी में कोलाज शैली की £ 


> | र्क बनाता है। जब डा. महीप सिंह ने कहा 
षभ | द द्री जोगिन्दर पाल के वक्तव्य एवं 
Es] दोनों ने उन्हें खासा निराश किया है 
अङ्क) aca और भी गरम हों उठी। महीप सिंह 


का मानना था कि जोगिन्दर पाल का वक्तव्य 
हानी पर एक अच्छा भाषण माना जा सकता 


~ 


में कू 
ना शु | ह, लेकिन इससे उनकी रचना-प्रक्रिया के बारे 
दों | पं कोई जानकारी नहीं मिलती। 

अपने औलिया अंदाज में जोगिन्दर पाल 
pom | jaa कि वे दूसरों की निराशा से खुश हैं, 
fin, | fe कुछ मिला उससे भी खुश हैं। 
वें वसतः एक रचनाकार को लेकर इतना 
ia गक एवं सार्थक संवाद दिल्ली में सालों 
हमं | वद देखने को मिला। गोष्ठी में नरेन्द्र मोहन, 


शशि सहगल, मलिक राजकुमार, मंजु सहगल, 


चदेव  } eo 
ae शमा आदि ने भी भाग लिया। 

| प्रस्तुति : प्रताप सहगल 
वह 
5 fem | 
oad | अभंग गाथा-दो विचारों की 
a तीव्र टकराहट का मंचन 
यय ए 
कसि) डा. नरेन्द्र मोहन के सभी नाटक 
आ|| (me, 'कहै कबीर’, 'नो मैस लेण्ड' 
का | "र कलर) प्रकाशित होने से पूर्व प्रसिद्ध 
बवे | । सस्याओं और निर्देशकों द्वारा दिल्ली में 
| वहां | दिल्‍ली से बाहर भी सफलतापूर्वक मंचित 
am |. 888 'अभंग गाथा” उन का नवीनतम 
अंत जिसकी पहली प्रस्तुति उज्जैन में रंग 


=| 5 की गई और उसी नाट्य दल ने 
र दिनों Fr गाथा' का मंचन 
हनः दिल्ली में किया। निर्देशक थेः 
| _रिदवे। दो विचारों की तीव्र टकराहट 


ठ का मौका इस प्रस्तुति से मिला। 
at ग गाथा' मराठी के सन्त कवि 
॥ | है अप्राः व... अभंग रचनाओं पर केंद्रित 
दि का अर्थ 
हे ही है वह शब्द/ लय 
ढे । ae जा सके, नष्ट न किया जा 
af shan म तुकाराम, उनका परिवेश 


ia | 
द @ गुथे हुए सामने आए। मंच 


[ 
a 
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पर कोई सेट लगाए बिना कथा, रंग और 
संगीत की निर्देशकीय परिकल्पना देखने लायक 
थी। गायन मंडली और अभिनेता मंच पर 
साथ-साथ थे-एक दूसरे का हिस्सा बनते 
उन्हें देर नहीं लगती थी। मंच पर गायन की 
प्रस्तुति अच्छे स्तर की थी। साजों की संगति 
में अभंग की लय और प्रवाह ने दर्शकों को 
पूरी प्रस्तुति में बांधे रखा। वेशभूषा 7a 
सदी के महाराष्ट्र की याद दिलाती रही। 
तुकाराम की जिन्दगी के विभिन पड़ावों 
को और अभंग को प्रस्तुति में इस कला से 
संयोजित किया गया कि कहीं कोई झोल 
नज़र नहीं आया। दो पत्नियों के बीच फंसे 
हुए तुकाराम की बेचैनी को, ब्राह्मणों द्वारा 
उनकी अभंग पोधियों कों इन्द्रायणी नदी में 
डुबो दिए जाने के बाद के तुकाराम के उद्रेलन 
और हताशा को पंकज शर्मा ने बड़े सधेपन 
और संयम से उभारा-अतिरिक्त उत्तेजना और 
आक्रोश से बचकर। उसने तुकाराम के 
पारिवारिक संकटों और अध्यालिक रुझानों 
का एक ग्राफ बखूबी प्रस्तुत किया। मम्बा जी 
की टाइप सी दिखने वाली भूमिका को कैलाश 
चौहान ने अपने सशक्त अभिनय द्वारा जीवंत 
बना दिया। इसी तरह फतेहखां के किरदार का 
निर्वाह सुन्दर आनन्द ने सटीक भ॑गिमाओं 
और गहरी संवेदनशीलता से किया। जिजाई 
के द्रंद्रपूर्ण चरित्र को उपारन में परज्ञा राठौर 
सफल रही। संध्या कैथवाल और पलकरानी 
सिंह भी ठीक-ठाक थीं। रंगसमूह की पूरी टीम 
ने श्रीराम सेंटर के तलघर प्रेक्षागृह में “अभंग 
गाथा” को सजीव कर दिया। 
संयोग यह भी रहा कि प्रस्तुति के ऐन 
वक्त पर अभंग गाथा” नाटक छप कर आ. 
गया (प्रकाशकः जगतराम एण्ड संस, नई 
दिल्ली) और तभी इसका लोकार्पण प्रसिद्ध 
साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था 'गवाक्ष' ने 
प्रायोजित किया। यह कम ही होता है कि 
बाहर का कोई नाद्य दल दिल्ली में आकर 
प्रदर्शन करे और इतनी प्रभावशाली प्रस्तुति 
दे। 
प्रस्तुतिः गुरचरण सिंह 
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अंतर्राष्ट्रीय Se शर्मा कथा 
सम्मान चित्रा मुद्गल को 


नई सहस्राब्दि का पहला इंदु शर्मा 
अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान हिन्दी की बहुचर्चित 
कथाकार चित्रा मुद्गल को प्रदान किया जाएगा। 
इंग्लैंड में बसे दक्षिण एशियाई लेखकों की 
संस्था 'कथा' की ओर से उन्हें यह सम्मान 
सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित 
उपन्यास 'आवां' पर दिया जा रहा है। 
'कथा' के सचिव कथाकार तेजेन शर्मा 
के अनुसार पुरस्कार सम्मान समारोह 25 
अगस्त, 2000 को लंदन स्थित नेहरू सेंटर 
में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि, ज्ञानपीठ 
पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात नाटककार श्री 
गिरीश कर्नाड द्वारा पुरस्कार प्रदान किया 
जाएगा। 
श्रीमती मुद्गल पिछले 25 वषँ से निरंतर 
कथा लेखन कर रही हैं। वस्तु, भाषा और 
शिल्प की दृष्टि से उनका लेखन चर्चित रहा 
है। अब तक उनके दो उपन्यास और नौ 
कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी 
रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी सहित कई भारतीय 
भाषाओं में हो चुके हैं। आजकल वे सेंसर 
-बोर्ड, भारत सरकार की सदस्य भी हैं। 
इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 
995 में संभावनाशील कथाउलेखिका एवं 
कवयित्री इंदु शर्मा की स्मृति में की गई थी। | 
इंदु शर्मा का कँसर से. लड़ते हुए अल्प आयु . 
में ही निधन हो गया था। at 
इस वर्ष से कथा' ने तय किया है कि _ 
इंग्लैंड में रह रहे किसी एक हिन्दी रच 
को भी सम्मानित किया जाएगा। 
को Uae साहित्य सम्मान' कहा 
यह सम्मान पहली बार इस वर्ष सुख्य 
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CIs port | 
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| का अत्यन्त रोचक और विचारोप्ेजक उपन्यास | 
- l 
i ! ! मूल्य : 9040 | 
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पूर्णांक 53 


| | शुजन, संवाद एवं विचार का माध्यम्र 


' जापानी साहित्य के हिन्दी अनुवादों का मूल्यांकन है 


डा. सत्यभूषण वर्मा 


° + 
कम्यूटर में हिन्दी बाधक मही 
डा. अमर सिंह वधान 


कुछ कही कुछ अनकही : एक और आत्मकथा 
डा. कुसुम अंसल 


लाक a 
i 

| 4 
धै 


ए 
कितना प्रासंशिक है 


) 


Ag 
t 
® 


* कमलकिशोर गोयनका * सुधा अरोड़ा ° मधु संधु 
` पृसुंजय उपाध्याय « मित्रेश कुमार गुप्त 
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चक्राचक्र का व्यंग्य : अभिनंदन हो जाए 
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' प्रख्यात कथाकार महीप सिह की 
लीन wel में समाग कहानियाँ <a 


- 


| 

| 

| 

ह 
; 

हे 
| 

| 


सुबह की महक "300.00 
क्षणों का संकट ". 300.00 


संबंधों का सन्नाटा 300.00 
RARITY COU SAC _ Tos OS > Sov 


महीप सिंह की कहानियाँ महानगरीय मध्य वर्ग के जीवन की धड़कनों को 
बड़ी गहराई से हमें महसूस कराती हैं। इसका कोई भी पक्ष उनकी कथा-दूष्टि 
से अछूला नहीं रहा है। समकालीन जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोध, तनाव और छदम 
अपनी समूची विडम्बना के साथ डून कहानियों में मूर्त हो उठे हैं| कथा-शिल्प के 
भी किलने की रंग उनके कथा-संसार A उभरे दिखाई देते हैं। 

मनुष्य की सोच को सचेतन रखने के प्रस्थान-बिंडु से चले अपनी पीढ़ी के 
अत्यन्त समर्थ कथाकार के विकास क्रम को दर्शाता उसकी रचना-यात्रा की 
दस्तावेज़ | 


विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कथा-रसिकों को 
900 रू. का पूरा सेट केवल 500 रू. FAI 
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| | A सजिल्द करा कर सजाया जाता el हमने संचेतना की सहयोगी संस्था अभिव्यंजना प्रकाशन के साथ मिलकर 


म॑ असख्य पाठक 
चेतना के देश में असंख्य पाठक हैं। असंख्य शिक्षण-संस्थाओं में संचेतना वर्षों से जा रही है जहाँ इसकी प्रतियों 
|पुकग्रेमी पाठका क लिए यह METH ATA तयार की El 60 रुपये भेज कर आप संचेतना के वार्षिक ग्राहक वनिए 
और निम्नलिखित पुस्तकों में CaS EEC टा बक चच भी यार 
दाश दिया जाएगा। YI मनाआडर दारा अग्रिम भेजें। वी.पी.पी. भेजने की व्यवस्था नहीं है। 50 रुपये से कम की] 
|| ले ताथार 7 आक दारा जीर आनिक को पुस्तके रणिस्टड डाक दाही मम मनन साधारण डाक द्वारा और अधिक को ' URES डाक द्वारा भेजी जाएंगी। | 
ug की उँगलियों के निशान महीप सिंह ]25.00 यह aa a महीप ¥6000 | 
| बर्चित कहानियाँ महीप सिंह 40.00 Pal seal बख्शी 90.00 | 
इक्यावन कहानियाँ महीप सिंह 50.00 | समय हार गया मनजीत is iss Fe 
सहमे हुए ह महीप सिंह 60.00 | सम्बन्धो के किनारे सिम्मी हर्पिता 35.00 
\ | इक्यावन हहानियाँ विष्णु प्रभाकर loo.00 | यातना शिविर सिम्मी हर्षिता 7500 | 
इकतीस कहानियाँ कुसुम अंसल I50.00 aan aan कुसुम अंसल 8000 
Meee र र कुसुम अंसल 35.00 
| नते की a Fo अस शिखर और शून्य गुरमुख सिंह जीत 55.00 
see ङ्‌ { प्रश्‍नों के रेगिस्तान कु. इन्दिरा 3500 
| | तेगीस कहां सिम्मी हर्षिता 300.00 | चेतना की परते शकुन्तला दुबे 35.00 
घों से मकानों तक गुरनाम गिल 80.00 
निंदा पल मुर्दा पल बचिंत कौर 45.00 a i main 
अतीत से संवाद चित कोर 8000 | कथाकार महीप सिंह सं. डॉ गुरचरण सिंह ।5000 
गेह तथा अन्य कहानियाँ ल लाला AO आधुनिक हिन्दी उपन्यासो में महानगर डॉ. कुसुम अंसल 200.00 
नया मोड aoe | डॉ सुदर्शन मजीठिया : सृजन के धतत स. डॉ. गुरचरण सिह 20000 
TACIT बरव्शी 25.00 ती दो जाला Be वी | 
उधार की जिन्दगी वसत wean हिन्दी ; : प्रशासन डॉ. सुधाकर अदी 25000 । 
एक दिन का सुलतान गतत जि मर ie कबीर ग्रंथावली में प्रेमा भक्ति डॉ. शकुन्तला श्रीवास्तव ।5000 | 
तीन दिन का किमान जि तिक ne कुसुम अंसल का :कथा साहित्य. नगमा जावेद मलिक ५0.00 | 
असमान दर है हि पे रे : लेखक और अभिव्यक्ति i a | 
ससी छोटी मछली qe a HEY | ai स्वाधीनता सं. डॉ. महीप सिं 6000 
om aaa: 5 समद बहरंगी 40.00 | साहित्य और दलित चेतना सं. डॉ. महीप सिंह, a | 
सं. सुरेन्द्र तिवारी 00.00 « झे चन्ट्रकांत बादिवडेकर 2000 ॥ 
ह की श्रेष्ठ कहानियाँ डॉ. सुभद्रा 40.00 | समकालीन हिन्दी कहानी: | 
Skt खुशबू सं. नरेन्द्र मोहन 40.00 | स्त्री-पुरुष सम्बन्ध सुनत कोर 8000 || 
i a कुसुम अंसल 75.00 | हिन्दी कहानी: समकालीन परिदृश्य डॉ. सुखबीर सिंह 5000 | | 
५ पजाबी क सं. महेन्द्र धींगड़ा 80.00 | मध्यकालीन बोध: मानवीय प्रयोजन डॉ. भगवान दास वर्मा 3000 || 
REE साहित्य, संस्कृति और सम्प्रेषण .. डॉ. भगवान दास वर्मा 5000 || 
lan a होती यात्राएँ मधु शर्मा 00.00 नाटक / व्यंग्य / विविध 
hc तो चाह SE अनिता वर्मा 60.00 | स्वातत्र्योत्तर हिन्दी व्यंग्य : 2 
LY का aa ए इन्दु जैन 90.00 सृजन की यात्रा स. सुदर्शन मजीठिया, 300 a 
कुसुम अंसल 25.00 डॉ. बालेन्द्‌ शेखर तिवारी . 
arg ह कुसुम अंसल 35.00 | शहीद ऊधम सिंह सत्येन्द्र श्रीवास्तव 
|| कः दिन सुनीता जैन 70.00 | रेखाकृति नसुन 
पीजी धूप का a सुनीता जैन 25.00 पालतू भगवान अटलानी 
ऐकि कर Ns र शामा i00.00 | भैंस के आगे बीन रामावतार चेतन 
कीर्ति केसर 50.00 | गंजत्व दर्शन इयाम गोइका | 
अरुणा कपूर 6000 | ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नही सरोज वशिष्ठ 


ता बुक क्लब का लाभ उठाइए 
जागरूक पाठकों के लिए एक आकर्षक योजना 


श्राउड -_ तकु इदिता ® 
संकलन 30.00 : 
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साक्षरता आंदोलन और 
पुस्तकालय आंदोलन को 
गति देनी होगी 


प्रकाशन व्यवसाय की स्थिति पर पिछले 
लम्बे समय से बहस जारी है। फिर भी आज 
तक व्यवसाय अपने लक्ष्य को तय नहीं कर 
पाया। हर बार एक नए विषय के द्वारा बहस 
शुरू की जा रही है। कई सुझावों आर निर्णयं 
बावजूद व्यवसाय में स्थिरता कायम है। 
एक लम्बे समय से कहा जा रहा है कि 
पुस्तक व्यवसाय चरमरा रहा है। स्थितियों के 
आकलन के बाद कई महत्त्वपूर्ण बिन्दु उभरते 
हैं। मसलन इन दिनों व्यवसाय जगत 4 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी का दौर है। अतः 
इसका अर्सर पुस्तक व्यवसाय पर भी पड़ना 
स्वाभाविक है। 
पुस्तक व्यवसाय और सरकारी थोक 
खरीद के रिश्ते पर कुछ ब्रोलना हमेशा 
विवादास्पद रहा है। अतः इस पर कुछ कहना 
पुस्तक व्यवसाय को बदनाम करना होगा। 
हिन्दुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था ने सरकारी 
खगीट और पुस्तक के बीच के रिश्ते को 
काफी जटिल बना दिया है। 
अगर पिछले दा दशकों की स्थिति का 
आकलन किया जाए तो साफ दिखेगा कि 
पुस्तक व्यवसाय लगातार प्रगति कर रहा है। 
इसमें आरोप-प्रत्यारोप को अगर दूर रखा 
जाए तो लगभग प्रत्येक प्रकाशक यही कहेगा 
कि उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी ही हुई है। 
अगर आज हम यह दावा करते हैं कि विश्व 
में भारत छठे नम्बर का पुस्तक प्रकाशन 
वाला देश है तो निश्चित रूप से यहं व्यवसाय 
की सफलता को इंगित करता है। जब पुस्तकें 
इतनी ज्यादा छप रही हैं तो विक भी जरूर 
रही हैं। मंदी के दौर में संकट का उभरना 
'लाजिमो है, जो इन दिनों दिखाई दे रहा है। 
यहीं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
देश मे Diese ` णी ही ह सका तो बह ` ` 6 आाक्षरता का विकास हुआ है। 
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साक्षरता विकास टर के बढ़ने कनो से लोगे को 7 लोगों की 
पुस्तकों में भी रुचि बढ़ी है। सूचना तकनीकी 
के यग में सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत 
पड़ती है वह है पुस्तक। अगर कोई कहता है 
कि कम्प्यूटर के कारण या टी वी के कारण 
पुस्तक व्यवसाय प्रभावित हो रहा हे तो यह 
गलत है। 'इंटरनेट' हो या ई कामर्स-इन 
विषयों के बारे में पहले व्यक्ति पुस्तक 
सहारा लेता है फिर वह कम्प्यूटर पर जाता है। 
अतः पढ़ना पहली प्राथमिकता ह। 

पुस्तकें अगर अच्छी हैं तो उन्हें खरीदने 
वाले भी हैं। इस विषय में हम अंग्रेजी पुस्तकां 
का उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी 
वाले पुस्तक विक्रय के कीर्तिमान रोज तोड़े 
हैं। लाखों में पुस्तकों को बेचना उनकी 
प्राथमिकता होती है। निश्चित रूप से उन 
पुस्तकों में कुछ होता है। ज्ञान-विज्ञान, कम्प्यूटर, 
मेनेजमेन्ट और आई.टी. या अन्य प्रतियोगी 
पुस्तकों की बढ़ती विक्री पर क्या कभी विचार 
किया गया है? साहित्य के न बिकने के पीछे 
क्या कारण है? इसकी तलाश प्रकाशको से 
ज्यादा लेखकों को करनी चाहिए। 

पुस्तक व्यवसाय को प्रभावित करने के 
लिए सुगठित बाजार की आवश्यकता हैं। 
पुस्तक विक्रेता बहुत लम्बे समय तक संघर्ष 
करने की स्थिति में नहीं होता। एक विक्रेता 
पहले दुकान खोलता है और जब उसे निराशा 
हाथ लगती है तो वह धीर-धीरे अपने व्यवसाय 
को समेटने लगता है। फिलहाल जरूरत है 
पुस्तकों को सीधे पाठकों तक पहुंचाने FT 
पुस्तक विक्रेता इस व्यवसाय की सबसे कमजोर 
कड़ी है। पुस्तक विक्रेता को मजबूती प्रदान 
करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए! यह 
मजबूती कैसे प्राप्त होगी? ? शहरों में रोज एक 
नई कालोनी का निर्माण होता है जिसमें एक 
सरकारी मार्केट भी बनाया जांता है जिसमें 
सैंकड़ों टुकानें होती हैं। इन दुकानों का मूल्य 
सरकार सबसे समान रूप से वसूलती है। एक 
ज्वैलगी शाप्र की कीमत वहीं होती है जो 
प्राविजन स्टोर की होती है। सरकार को यह 
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तय करना चाहिए कि हर मार्केट मे ए, 
पुस्तक की दुकान होगी और पुस्तक किए 
सिर्फ पुस्तक ही बेचेगा। यह टुकान सका | 
विक्रेता को अल्प मूल्य में उपलब्ध का 
और नियमों का कड़ाई से पालन को। पस 


को भी दैनिक उपभोग की वस्तुओं के झा | az 
एक जरूरत के रूप में पेश किया जा | aa ह 
आनद भूष | इमे f 
Far १ 
हिन्दी में पुस्तके उपयोगी नहीहै| शव 
'संनेतना' का मार्च 2000 (क| "6 
जून 2000) अंक मिला। मेने यह me). 
कई बरसों बाद देखीं। गलती मेरी ही है|... 
समांतर कोश आदि व्यस्तताओं में साब | 
गतिविधि से सम्पर्क नहीं रख पाया। 300-5 
सबसे बड़ी खूबी यह है कि पाठक के हि र 
एक साथ इतनी पुस्तका के बा मजा न 
मिल जाती हे-टाइम्स लिटररी साली a ae 
तरह। हिन्दी में आजकल देनिक फरा १% ना 
साहित्य और पुस्तकों से किनारा ही का ति र 
। प॒स्तकें मैंने अलग से लिखा क्योंकि सारथि| न 
से इतर भी पुस्तकें होती हैं जिनकी आवर | 
हर आदमी को होती है। हम हिंदी में | जाम 
इनका प्रकाशन करते हैं। प्रकाशन तही है | ज 
उपयोग कैसे हो। स्वयं आपे जो प्रग र | 
है, वह पसतक व्यवसाय का हैं न कि से 
व्यवसाय का। कई लोगों ने माता है कि अ] , 
की पुस्तकें विकती है, ae 
क्यों है? इस पर प्रकाश गही डॉल यह 
हिदी में पुस्तके उपयोगी नहीं होती | हे 
। जरा मझे बताएं, बिजनौर eA = 
को तिरुअनंतपरम जाता हैं तो वी ९ a 
सहायता के लिए fect में कोई 4a कण व 
आदमी को मजबूर होकर ad ' तो 
जाना पड़ता है। हिन्दी की पूर hn — 
देश की क्यों, स्वयं हिन्दी Peay 
आदमी की भाषा बनना <4 Bris 
उपयोग की और WaT का "iy 


हागा। 


इसके साथ ही हमें ऐसी पुस्तक प्रकाशित 
होंगी जिन्हें वे लोग, जिन्होंने पैसा कमा 


की है 
मरा ( तया हैं, अपन पास रखना गवं का विषय 
थे का / मब उनके पास कीमत को काई रुकावट 
। पूज || नी होती लेकिन स्टटस सिंबल की संतुष्टि 
के सा| दरी जरूरी है। अंगेजी में एसी हजारों किताबें 


जाए | जो खुब विकती है-महंगी होने के बावजूद। 
aad. लिए विक्रा का तकनाक भा हाता है 
दाग प्रकाशक साधनहीन तो हे ही 
नह्य 7 ; ईगानदार भी नहीं ह। वह अपनी Tt समृद्धि 
आदि म॒ वाटना नहा चाहता 


बहत 
लखका 


(पराः + पस्तकों को नई पीढी तक ले 
Bi, हमें पुस्तकों को नई पीढ़ी तक ले जाना 
` | हतो हर स्कूल, कालेज, कस्बे, शहर में 
wa वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए 
| 300-500 या हजार प्रतियां क संस्करण से 
त ज्ञ. बम नहीं चलगा। सरकारी खरीद की वात 
[उस्मां | हि ges pig 
ट|. लव हो जाते हैं। प्रकाशकों को मेहनत 
छं 3 |. गा वीखना होगा-पुस्तकों के निर्माण में ओर 
जति वितरण | 

कि गाह एक सुझाव-हर वर्ष वसंत पंचमी पर 
aa # ग्कूल, कालज में सरस्वती/पुस्तक के महत्त्व 
qa) LO हाँ और स्थानीय पुस्तक-विक्रेता 
ain a माटा पुस्तक मेला लगाएं। भाषण में कहा 
कि दावाली पर बरतन खरीदते है, इस 
किया "पिपर पर घर में एक पुस्तक आनी चाहिए। 
किआ अरविंद कुमार 
नहीं, छ| 7-8, चद्धनगर, गाजियावाद-20707] 
डाला | 

ane] पह मानसिक समस्या है 
की र| TTT (।5} ) में पुस्तक व्यवसाय 
या | पि मनायोग से पढ़ी। यह सामयिक 
we Sia समस्या है। इसके पीछे अनेकों 
ढी “i Pog पहलुओं का वर्चस्व है। हिन्दी के 
श bY | ae क अपमानजनक व टोयम दृष्टि 
| i) क भीतिकवाट, अर्थवाद, कम्यूटर आदि 
“4 | pe Tl है। ay आटमी के अन्दर की 
i | SAO, संवेदना का अभाव भी 


| नि का मुख्य कारण है। ये सभी 
wa SRO हैं। आटमी पढ़ता है आदमी 
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बनने के लिए, बेहतर जीने के लिए, ज्ञान-प्राप्त 
के लिए। ऐसी लालसाएं भी समाप्त होती जा 
रही हैं। पढ़े-लिखे लोग भी पढ़ना पसन्द नहीं 
करते। कहीं वे व्यस्त हैं। कहीं पस्त हैं, कहीं 
अन्य साधनां में मस्त हैं, किताब की प्रक्रिया 
उनके लिए कोई स्थान नहीं रखती। यही दशा 
रही तो पुस्ताके काक लेखन प्रकाशन विरण 
मेलाकरण सब धीरे-धीरे वदला होता जाएगा। 
पढ़ना देखने व सुनने-कहने से जटिल प्रक्रिया 
यह चिन्तन प्रधान है। इतना स्वस्थ वातावरण 
कया आम आदमी का हे? 
रामेश्वर द्विवेदी की कविताएं मेघालय 
के मेघ, धूल, बनफूलों को स्पर्श व जीवंत 
करती हैं। 
शुभदा पांडेय 
असम वि., शिलचर, असम-7880]] 


संचेतना बहुत अच्छी लगी 
बहुत लम्बे अंतराल के बाद संचेतना 
का अंक 52 पढ़ा। बदले हुए स्वरूप में 
संचतना बहुत अच्छी लगी। 
तीनों कहानियां अच्छी लगी पर खासतौर 
पर मलिक राजकुमार द्वारा लिखित 'दहशत' 
नामक कहानी बहुत अच्छी लगी जिसमें 
'विभाजन के समय पीछे छूट गई बुआ की 
पोती को अपने साथ भारत वापस लाने के 
बाद लेखक हर पल एक दहशत में जीता है। 
“तुम वापस. कब लौटोगे, रहमत ?' रमेश 
कपूर की यह रचना आज की ज्वलंत समस्या 
आतंकवाट' पर आधारित है। 
यह एक बेरोजगार नवयुवक के 
आतंकवादी बन जाने की कहानी है जिसमें 
आज के युवक की यह त्रासदी उसके अपने 
पिता के शब्दों के अनुसार “बेटे, तुम लोगों 
के साथ यही तो दिक्कत है। तुम आने AT 
से नाइनफाकी तो रखते हो...उनकी मुखालिफत 
नो करना तो जानते हों लेकिन अपने किसी 
रास्ते को पहचान नहीं सकते'' बिल्कुल सच 
है। रहमत अपने पिता द्रारा बनाए गए उसूलों 
पर जीना नहीं चाहता और उन अंधेरे रास्तों 


पर चल पड़ता है जिनका कोई अंत नहीं। 

कैसा है हिन्दी का पाठ्यक्रम के अंतर्गत 
डा. महीप सिंह जी के विचार मुझे अच्छे लगे 
कि “ऐसी कोई भी रचना, वह चाहे कितने ही 
बड़े और प्रतिष्ठित लेखक की हो, जाने-अनजाने 
यदि समाज के किसी वर्ग पर आक्षेप करवी हो, 
असमानता-मूलक विचारों का समर्थन करती हो 
अथवा लोकतंत्र में हमारी आस्था कमज़ोर करनी 
हो तो उसे पाठ्यक्रम से दूर रखना चाहिए।” 
उनका स्कन्दगुप्त' या '्रुवम्वामिनी' पढ़ाएं 
जाने का सुझाव अच्छा है। 

हेतु भारद्राज का मत कि “हिन्दो को 
संस्कृत के व्याकरण से मुक्त किया जाये तथा | 
इसके लिए एक ऐसे व्याकरण का निर्माण हो 
जो भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के 
व्याकरण से समानता रखता हो।'” विल्कुल 
ठीक है ताकि भाषा में आसानी आने से वात 
पाठक के दिल को छुए न कि उसके मिर के 
ऊपर से निकल जाए। 

डा. हरदयाल के अनुसार कवीर, तुलसी, | 
जायसी, सूर, बिहारी, पदमाकर, THe, || 
निराला, प्रसाद और पंत आदि को नहीं हटाना 
चाहिए। यह बिल्कुल सही है. क्योंकि य सब ` | | 
हिन्दी साहित्य की यात्रा में मील के पत्थर हैं | 
और अपने-अपने युग के समाज के प्रतिनिधि 
हैं। इन्हें पढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक समय _ 
के अनुसार व्यावहारिक शिक्षा का जान आज 
के युवा वर्ग को देना Met | 

मिम्मी हर्षिता के विचार जानकर बहुत | 
अच्छा लगा। 'मानसी' भाग-दा, दस दसवीं कक्षा 
के हिनदी-वी कोर्स की पाठ्य पुस्तक में उदय | 3 


कि विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम 
कण्यूटर-युग” में प्रवेश कर गए है। उनका 
संबंध मस्तिक से अधिक है। परन्तु हृटय-पक्ष 
को संवारने का दायित्व तो साहित्य पर ही 
जाता है। यह सही है कि जीविकोपार्जन और 
अर्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार 
हमें सागा पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। 
परन्तु दिमाग के साथ-साथ दिल के लिए 
मिली खुगक से बैलेंस वना रहता है। इसलिए 
|. हिन्दी साहित्य को हिन्दी पाठ्यक्रम के अंतर्गत 
दो-तीन खण्डों में बाटकर विद्यार्थी के सामने 
लाया जाना चाहिए। 
दयानंद वर्मा द्राग लिखित उपन्यास 
'कलजुगी उपनिपद्‌' को कमलेश सचदेव द्वारा 
कोलाज कहना एकदम उचित है। क्योंकि यह 
रचना हमारे जीवन के हर अच्छे और बुर 
पहलू को हमारे सामने तुलनात्मक रूप से 
रखती है और कई प्रश्‍न उठाती हुई रंगीन 
और रंक भी दिखती है। 
क्षमा शर्मा द्रारा “आवा' गर लिखा लख 
पढ़कर उपन्यास पढ़न की इच्छा उठती है कि 
कँसे एक ही उपन्यास में औरत के विषय में 
इतने सवाल उभरकर आए हैं? 
अनीता कथूरिया 
8/6l, रमेश नगर, नई दिल्‍्ली-]005 


“दहज़त' ने कई सवाल 
उठा दिए 


संचेतना (अंक 52) मं प्रकाशित मलिक 
राजकुमार की कहानी 'दहशत' बहुत अच्छी 
'लगी। भारत-पाकिस्तान के बीच की सरहद 
सचमुच वेमानी है। वहां से आए नुसरत फतेह 

. अली जैसे कलाकरों को यहां सिर-आंखों पर 
विठाया जाता है और यहां से गए यात्रियों का 
वहां स्मेहसिकत स्वागत होता है। कहानी की 
„ नमीमा जव निमिषा से भिन्न नहीं है तो हम 
' दो कामें कैसे हो सकते हैं? इस कहानी ने 
कई सवाल उठा दिए। प्रम कपूर की 
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सवाल भी उठाए हैं और जवाब भी दिए हैं। 
अपनों की विवेकभरी आवाजें ही दहशतगदी 
के अंधेरों को टूर करन की आशा जगा 
सकती हैं। 
सूरजपाल चौहान का आत्मकथा-अंश 'ल 
aga, पीता जा' दिलचस्प है! 7S ही रेचक 
ढंग मे लेखक न दलित ममाज की विडम्वना 
ओर अंतर्विराध का अभिव्यक्ति दी है। 
नालम गभार 
टीयू-20, विशाखा CAA, पीतम पुरा, नई दिल्ली 


विवेकाधारित आलोक पुंज 
'संचेतना' साहित्यिक क्षेत्र में फैल 
गटबन्दी के मायाजाल को तोड़ने की दिशा में 
अग्रसर बनी रही है तथा विवकाधारित 
आलोकपुंज बन कर, चिन्तन के सूत्रों को 
स्वर्णिम रशिमयों की तरह बिखेरती रही है। 
राकेश प्रेम 

ए-228, रणजीत Wa], अमृतसर-4300] 


सम्पूर्ण सामग्री स्तरीय 
संचेतना के इस अंक में यृ ता सम्पूर्ण 
सामंग्री बहत स्तरीय है किन्तु डा. वीरेन्द्र सिंह 
का लेख 'इक्कीसवाँ सदी में प्रवेश करती 
कविता, सोच को आन्दोलित करता है। 
मुकुट सक्सेना 
5 ग 7, जवाहर नगर, जयपुर302004 


तटस्थतायुक्त संपादकीय 

'संचेतना' (अंक 50) में विश्व हिन्दी 
सम्मेलन पर आपका संपादकीय “तटस्थता” 
युक्त है। कतिपय तथाकथित प्रगतिशील 
पत्रिकाओं और रचनाकारों द्वारा विश्व हिन्दी 
सम्मेलन के 'भगवाकरण' पर चिंता दिखाना 
और इन्हीं वाममार्गियां का हिन्दी के साथ 
व्यवहार सर्वविदित है। हां, यह तो निश्चित 
रूप से सत्य है कि सचमुच हिन्दी के हित से 
किसी का लना-देना नहीं है। सरोकार सिर्फ 
अपने हित से है। हिन्दी सम्मेलन में गए हुए 
कितने लोग ऐसे हैं जा हिन्दी के हित समर्पित 


हैं? हिन्दी की दुर्दशा के लिए सबसे अह | [अप 
जिम्मेदार वही रंग बदलने वाले गिर ई | 
जो वस्तुतः हिन्दी के कारण ही पल रहे $ 
और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रू $ 
इन्हीं जुगाड लोगों की जमात प्रत्येक मख z 
समिति, पार रागात और आया | ae 
फलाशप का ies म हथिया ले उम्र मम 
5। इनके लिए 'हिन्दी माफिया' कहा = a 
झा Gl जब ag ae माफिया fal रा मग्राए ei : 
नहीं होता हिन्दी सम्मेलन ऐसे ही काश | अधिक 
हा रहा आर हिन्दी भाषा की निगा = आप्र 
दुद्शा हाता रहगा। ¢ गतिका 
डा. महावीर रा र तर | 
प्राम-पिपाला , पास्ट-घाण्डी (पिल ने 
टिहरी गढ़वाल (उग्र) 249॥॥ ee 
की चाव 
विचारोत्तेजक बहस | ae: 
'संचतना' (52) में ‘aa है हिल 
का पाठ्यक्रम ?' के अतर्गत जो वहस प्रकाश ह 
हई है, वह विचारोतेजक है। महीग Piet तृ 
“अपनी ओर से' में प्रतिष्ठित साहि | मतलब 
की उन कृतियों को पाठ्यक्रम में शाहि | अधवा : 
करने का सुझाव टिया है जा हमारा आ ए 
मानसिक संरचना के अनुरूप हों। इस पुर | अपनी : 
पर ध्यान टिया जाना चाहिए। सिमी ही | अभिव्या 
भी बड़े सटीक. प्रश्न उठाए हैं। गारी ॐ ) आपनी । 
दलित लेखक साहित्य के पाठ्यक्रम मे उर | अधवा । 
क्यों हो रहे हैं? क्या यह एक सोची ओ ल 
चाल नहीं है। डा. रामदरश मिश्र ग र 3 
दृष्टि अपनाने को बात कहीं हो है। इस | पह मह 
लोग प्रायः ध्यान नहीं देत। डी हया 4 ice 
भी मुद्दे का गंभीरता से विवेचन | अकाम 
साहित्य-शिक्षा और भाषा-शिक्षो के सूच 
महत्त्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट fel गा ay 
कहानी 'दहशत' [मलिक १ ५१ | मश 
बहुत अच्छी लगी। इंसान और ई की आग 
राजनीति अगर न आए वो gar दि 
भला ही हागा। aN : 
274, भैर CH ` | भ < 


अधिक 

गि ह 

ES 

हेह 

Any इस देश के सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक जीवन में 
अनुदा | afer कभी केन्द्रीय स्थान नहीं ग्राप्त कर सका। संस्कृत साहित्य में 
गा तेर | उन ममय के कवियों और साहित्याचार्या को कितनी व्यापक सामाजिक 


स्वीकृति प्राप्त थी, इसका अनुमान में नहीं लगा पा रहा हूं। जिसे हम 
हदी का आदिकाल अथवा वीरगाथा काल कहते हैं, उसमें रचित 
अधिकांश साहित्य चारण काव्य है जो तत्कालीन राजाआं-महाराजाओं 
के आश्रय में रचा गया। यही स्थिति सत्रहवीं-अठारहवीं शती में रचित 


[समाए 
TAT 
| नित 


रतिकाल के उस काव्य की रही जो आश्रयदाता का पूरी तरह मुखापेक्षी 
पर्त | क्रकर लिखा गया (कुछ अपवाट छोड़कर)। भवित काल का प्रभु-सममर्पित 
पितर, 


काव्य हमारे साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि हे, किन्तु उसमे भी 
उसकी स्वायत्तता नहीं उभरती। चारण काव्य में कवि-कर्म लौकिक सत्ता 
की चाकरी करता हैं तो भक्तिकाल का कवि 'राम' का चाकर बनकर 
उमके दरवार में अपना पट्टा लिख देता हैं। तुलसीदास ने लिखा ही 
धा- 

हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो BARI 

तुलसी अब क्या होहिगे नर के मंसबदार॥ 
मतलब यह कि कवि को तो मंसवदारी ही करनी है-चाहे नर की हो 


249|8| 


2५ A our तश्थय 


शापः | अथवा नारायण की। 

आव ऐसा दिखने लगा था कि वीसवी शती में साहित्य और साहित्यकार 
समु | आपी स्वायत्तता की पहचान के प्रति जागरूक होने लग गया है। 
bs a की स्वत्ता की अवधारणा उसकी केद्रीय चिंता है और 
ह इस चिंता की रक्षा के लिए वह बड़ी से बड़ी सत्ता (शामन 


अवा धन) की अवहेलना कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर 


4 तलकार थी सदना > 

सति| अ ललकार भी सकता है। 

इस = 7 भी दिखने लगा था कि मत्ताप्रतिष्ठान और धन-प्रतिष्ठान भी 
ead? | CRS करने लग गए हैं कि सामाजिक सरोकारों में साहित्य को 


लेकर चलना बहुत उपयोगी है। सरकारी स्तर पर केर में साहित्य 
a अकादमी तथा विभिन्न राज्यों में ऐसी अकादमियों का उभरना इस बात 
' RE था। निजी प्रतिष्ठानों में चार दशक पहले साहू जैन परिवार 


द । के “UR भारतीय ज्ञानपीठ संभवतः इस प्रको! का पहला गंभीर 
के र] ऐना पवार मे विड़ला और मोहो जैसे अन्य प्रतिष्ठित धनी परिवार 
हि |... FOR योगदान इस कत्र में देना प्राम्भ कर दिया 

कक । । ae ie As गया है कि नई प्रकार की राजनीतिक 
i At Hag SING मीडिया के विस्फोट ओर मूचना-तर्कतीक 
न | 


ष छ = >पलब्धियों ने साहित्य को फिर से हाशिये पर फेंकना 
f s = a aa 
टिया है। कुछ वर्ष पूर्व बहुत अच्छी साहित्यिक 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हाशिये पर जाता हुआ साहित्य 


टेलीविजन धारावाहिकों के रूप में छोटे पर्दे पर दिखने लगी थीं और 
सामान्य दर्शक का प्रेमचंद और शरत्‌ चंद्र जैसे लेखकों की कृतिवों मे 
परिचय होने लगा था। एक समय शरत्‌ चंद्र की कृतियों पर वनी 
फिल्में आज भी हमारी स्मृति में सजीव हैं। 

किन्तु अब, निजी चैनलों की बाढ़ में साहित्य पूरी तरह गायब हो 
गया है। उसका स्थान ले लिया है रबड़ की तरह खिंचने वाले सौ. दो 
सौ और तीन सौ कड़ियों के धारावाहिकों ने जिनमें सतही भावुकता 
और रोमांचित करने वाले विवाहेतर सम्बन्धो को जी भर कर उछाला 
जाता है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में सरकार-नियन्नित दूरदर्शन भी अपना 
रूप बदलने लग गया है। वहां भी साहित्य पूरी तरह हाशिय पर फेंक 
दिया गया है। 

बड़ प्रतिष्ठानों से प्रकाशित होने अच्छी पत्रिकाएं, जिनमे पाठक 
की साहित्यिक अभिरुचि को भी तृप्ति मिलती थी, वरसों पहले दम 
तोड़ गई। इन प्रतिष्ठानों में आई नई पीढ़ी की चिंता में साहित्य कहीं 
नहीं है, केवल मुनाफा है। जो कार्य मुनाफा नहीं देता उसे क्यों किया 


जाए, यह सोच उसकी चिंता का क्र है। कुछ साहित्यिक संस्थानों \ | 
और निजी प्रयासों से निकलने वाली पत्रिकाएं नित्य जीती है और मी | 


हैं। इसे यूं भी कहा जा मकता है कि ऐसी पत्रिकाएं मरूमर कर जीती 
हैं और जी-जी कर मरती हैं। 

यह भी विचित्र स्थिति है कि बड़-बड़े पत्र-समूहों न अपन यहां मे 
प्रकाशित पत्रिकाएं तो बंद कर दी हैं किन्तु अपने दैनिक IAT 
की वितरण संख्या को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सारे देश में समाचार 


पत्र उद्योग की स्थिति ऐसी ही है। पत्रिकाएं मर रही हैं और दैनिक प्र | 


दिन दूनी और गत चौगुनी प्रगति कर रह हैं और विभिन नगरों 


अपवादों को छोड़कर न इनमें किसी प्रकार की साहित्य-चर्चा 
न नई पुस्तकों की समीक्षा दी जाती हैं। बहुत कम ऐसे पत्र रह गए ह 
जो अपने साप्ताहिक संस्करणों में कविताएं और कहानियां 3 टि 
प्रकाशित करते दै! ; 

वर्तमान अर्थ-तत्र में साहित्य का इस प्रकार 
जाते जाना वड़ो चिन्ता का कारण है, fq उसमे 


9! 


दर 


मुद्दा: केसा है हिन्दी का पाठ्यक्रम 
० डा. कमलकिशोर गोयनका 


दिल्ली विश्वविद्यालय का 
नया हिन्दी पाठ्यक्रम 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग का नया पाठ्यक्रम इस 
वर्ष के नए सत्र से लाग हो गया है, अतः अब उसके मूल्याकन तथा 
उसकी कमजोरियों के विवेचन का क्या लाभं है? हिन्दी विभाग क एक 
सदस्य का यही मत है जो उनके साथियों के लिए ता उपयुक्त हा 
सकता है, परन्तु जो उसकी कमजोरियो को टूर करके उसे सबके लिए 
स्वीकार्य बनाना चाहते हैं उन्हें यह कैसे स्वीकार हो सकता ह? वेस भी 
लोकताचिक व्यवस्था में जाने-अनजाने में हुई गलतियाँ से सामना करने 
से बचने म निर्णायकों के अलावा किसी का हित नहीं है। अतः फैसलों 
का निरीक्षण और पुनःनिरीक्षण होते रहने से हीं कोई भी व्यवस्था 
सुचारु रूप से चल सकती है। | 
डा. नगेदद्र के जमाने में हिन्दी के पाठ्यक्रम कभी चर्चा के विषय 
नहीं बने। वह जमाना ऐसा था जब डा. A के निर्णयों के विरुद्ध 
बोलने की क्षमता किसी में नहीं थी। कुछ ऐसा ही जमाना प्रो. विजयेन्द्र 
स्नातक का रहा। मेरी याददाश्त के अनुसार डा. सुरेशचद्ध गुप्त ने 
अपनी अध्यक्षता के काल में जब हिन्दी का पाठ्यक्रम बदला तो काफी 
- हलचल हुई। समितियां बनीं, प्रस्ताव बने लेकिन जब अन्तिम रूप 
सामने आया तो काफी चीजें बदली हुई थीं, लेकिन जब डा. नित्यानन्द 
तिवारी ने हिन्दी के पाठ्यक्रम को बदलने का प्रयास किया तो हिन्दी 
विभाग के एक प्रोफेसर के नेतृत्व में इस प्रयास को असफल करने के 
लिए एक समूह इकट्ठा हुआ और एक बैठक में तो हाथापाई तक की 
नौबत आ गई। इन प्रोफेसर तथा उनके मित्रों का आरोप था कि 
पाठ्यक्रम का परिवर्तन मार्क्सवादी दृष्टि से किया जा रहा है, अतः 
हमें स्वीकार नहीं है। उस बैठक में वातावरण इतना उत्तेजक था कि 
कुछ भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में प्रो. तिवारी ने पाठ्यक्रम के 
संशोधन का विचार ही स्थगित कर दिया। 
अब हिन्दी विभाग ने अपने सभी पाठ्यक्रमों में आमूलचूल 
परिवर्तन करके उसे मौलिक रूप देने का जो दावा किया है, यहां 
उसका मूल्यांकन आवश्यक है। हिन्दी विभाग के नए पाठ्यक्रम के 
अनुसार बी.ए. (पास) 'क' तथा a’, ऐच्छिक हिन्दी, बी.ए. (ऑनर्स), 
एम.ए. आदि सभी को नया रूप दिया गया है, लेकिन इनमें कितना 
जया है, कितना पुराना है, इसे ही देखना है। 
काफी वर्षो पहले हिन्दी विभाग ने बारहवीं कक्षा तक निरन्तर 
हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिन्दी 'क' तथा दसवीं तक पढ़ने 


| ला | 
, Cee Seo raat) कक ee छात्रों के लिए हिददी ख' के दो भिल-भिन पाठ्यक्रम बनाए थे। SS हटाकर कमलेश्वर का उपन्यास काला oul i 
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7 a — 
यह भेद स्वाभाविक था क्योंकि छात्रों के भिन-भिन मानसिक खरक | हई 
पूर्वशिक्षण के अनुरूप उनके पाठयक्रमों में अन्तर आना ही था। al a 
परम्परा का पालन नए पाठयक्रम में भी है, लेकिन दोनों पाठक्रमे इ | हिंदी 
पुराने ढांचे को स्वीकार करके संशोधन-परिवर्तन को औचित्क्रीय क्ञ fea 
टिया गया है। यदि आप 'क का ख मं तथा ख को क' हि | ope 
में बदल दें तो भी आपको कोई अन्तर महसूस नहीं होता गन | तड 
पाठयक्रम मे, 'व्यावहारिक हिन्दी' थी जा नए पाठ्यक्रम में 'भापा-रक्षा मे 
में बंटल गई है, जिसमें आधे से अधिक विषय पुरान है है। बीए | हिली 
(पास) 'क' हिन्दी में प्रथम प्रश्नपत्र में छह कवि थ, अव आठ हैं का 


सात कहानियों की जगह नागार्जुन का उपन्यास 'बावा Fea 7 
लगाया गया Zl पहले छात्र सात कहानीकारों से परिचित होते थे, आ 


a él 
केवल एक नागार्जुन से अवगत होंगे। प्रश्नपत्र-2 में भी ome | जैसे प 
कविता में छह की जगह आठ कवि हैं और पुराने पाठयक्रम से बच्छ, | लेकिन 
भवानी प्रसाद मिश्र को हटाकर फिर नागार्जुन की कविताएं लगादीए | हैजो 
हैं। बच्चन और भवानी जी को हटाना पड़ा और नागार्जुन को पु: " oe 
स्थान देना पड़ा, यह कौन-सी नीति है? विष्णु प्रभाकर के नाळ के पाद्यत 
हटाकर मोहन राकेश का नाटक 'आपाढ़ का एंक दिन' लगाया गइ | कुमार 
है। यह नाटक कई विश्वविद्यालयों मं एम.ए. म पढ़ाया जाता है, ए | सजना. 
हमारे पाठयक्रम निर्माता इसे वी.ए. (पास) में लगाकर छात्रों के लिए : 
समस्याएं पैदा कर रहे हैं। यहां पर रामकुमार वर्मा. का कोई ऐतिहसिम | मिली 
नाटक होता तो छात्रों की रुचि स्वतः बनती। प्रश्न पत्र में भी | को फः 
हीं परिवर्तन हैं। पुराने और नए दोनों पाठ्यक्रमों में गद्य-संकल( | पावती 
लेकिन या तो लेखक बदले हैं या उनकी रचनाए। दार्ना म॑ हजार | कप्रा 
द्विवेदी तथा महादेवी वर्मा हैं। पहले छात्र द्विवेदी की caer ए | किवा। 
पढ़ता था, अब 'बसन्त आ गया' तथा महादेवी वमा की गुगिया | गया 
स्थान पर “रामा” पढ़ेगा, पर इससे कया फर्क पड़ा तथा क q अंको 
पाठ्यक्रम का औचित्य सिद्ध हो गया? यह आश्चर्यजनक हैं कि हि | वाटना 
क” से प्रेमचंद का बहिष्कार कर दिया गया है। पुरग पाठी | आठ : 
छात्र प्रेमचंद की कहानी “यह मेरी मातृभूमि” पढ़ते थ और देश मे? | फफ 
करना सीखते थे। अब नए पाठ्यक्रम में छात्रों को इसकी जय" 
2 ere 
हिंदी ख' की स्थिति भी इससे भिन नही |B) 
पुराना ढांचा है-काव्यांग, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल गस | दिर 
यहां भी पुरानी व्यावहारिक हिन्दी” नए HANA ul a 
अनुप्रयोग' में बदल गई है। नए लेबिल में पुरानी सामग्री AP is, 
प्रश्नपत्र-3 में तो गद्य-विधाओं का उल्लेख करते हुए ‘| इह ; 
बदला है। पुराने पाठ्यक्रम में 'नाठक, उपन्यास, AA के है| श 
और नए में निबन्ध, नाटक और उपन्यास। हिदी ra The 
से be 

प्रश्नपत्र में पांच एकांकी थे, छात्र पांच हिन्दी लेखी ff 


sy इसी प्रकार विष्णु प्रभाकर का नाटक 'डॉक्टर' हटाकर सर्वेश्वर का 
क 'बकरी' लगाया गया है। क्या 'बकरी' नाटक दसवीं कक्षा तक 
adi पढ़कर आन वाल छात्र क ss के अनुरूप हे? इसके 
ams में मॉरिशस के लेखक अभिमन्यु अनत का उपन्यास 
ent’ लगा इस हटाकर हिन्दी विभाग ने उस कड़ी को 
ag दिया जो बड़े संघर्ष से दोनो देशों के बीच स्थापित हुई थी। हिन्दी 


हीन क्रा / 

हि 

॥ पूर 

[क्राः | gi में भी प्रेमचंद का बहिष्कार आश्चर्यजनक है। हिन्दी 'ख' के छात्र 
| 
| 


हआ था 


हिदी साहित्य का प्रतिनिधि रूप न पढ़कर एक-दो सदस्यों की रुचि 
का साहित्य पढ़ेंगे। यही उनकी नियति है। 

बी.ए. (पास) 'ऐच्छिक' के नए पाठ्यक्रम की स्थिति भी ऐसी 
है है। यहां भी काव्यांग, मध्यकालीन काव्य, नाटक, उपन्यास आदि हैं 
जम पहले के पाठयक्रम मं थ। बस “भाषा टक्षता' को जोड़ा गया है, 
लेकिन पहले यह माना गया था कि 'ऐच्छिक' पाठ्यक्रम वे छात्र लेते 


mam | हूँ जो हिन्दी भाषा की प्रकृति से परिचित होते हैं। नए पाठ्यक्रम में इन 
को फः ' छात्रों को भी हिन्दी 'क' तथा 'ख' के बराबर मान लिया गया है। इस 
[टक के | पाढ्यक्रम में भी नाटक वदला गया है और उपन्यास भी और दुष्यन्त 
गबर | कुमार का खण्डकाव्य भी लगाया गया है। यह कैसा नयापन है जो 
गा है, | खना और रचनाकार को बदलने में ही नयापन देखता है। 

[के तिए बी ए. (ऑनर्स) के प्रस्तावित पाठ्यक्रम की एक प्रति जब मुझे 
तिहि | मिली ते मैंने रीडर-अध्यक्ष डा. रमेश गौतम को 5 अक्टूबर, 999 
[भए | को प्र लिखकर अपनी आपत्तियां भेजी थीं, लेकिन उन्होंने न तो 
करन | | पावती भेजी और न समिति के सम्मुख मेरा पत्र ही रखा। नए पाठ्यक्रम 
बारस | का प्रारूप बताता है कि उन्होने मेरे उठाए प्रश्नों पर गोर ही नहीं 


किया। प्रस्तावित प्रारूप में पूर्व के आठ प्रश्नप्रों को सोलह में बांटा ' 


गया था, पर अब बारह में बांटा गया है, जो तर्कहीन है। आठ सौ 


कप 4 ENE, co) ~~ 
न अको के आठ प्रशनपत्रों को पचास-पचास अंकों के सोलह प्रश्नात में 
कि fa वाटना S ES, SE FE e 
य TET उचित था, पर अब केवल सौ-सौ अंकों के चार VAT को 


“ty ATA में बांटा गया है और शेष चार सौ अंकों के चार 
प्र हैं। इसके पीछे नीति क्या है, एकदम अस्पष्ट है। यहां भी 
4 ह पाठ्यक्रम का ढांचा ही छाया हुआ है। पहले पाठ्यक्रम के 
TI (700 अंक) के पाठ्यक्रम को अब दस प्रश्नप्रों (600 
अवि) में रखा गया है और 'हिन्दी नाटक' को स्वत प्रश्नपत्र का दर्जा 
गया है। यहां भी शब्द-परिवर्तन से नयापन लाया गया el 


| 
ख| हैत साहित्य सिद्धान्तः नए पाठ्यक्रम में 'साहित्यालोचन' हो गया 
उका || (50 [पने 'मध्यकालीन काव्य' (00 अंक) को 'भक्तिकाव्य धारा 

हि | अक) तथा 'रीतिकाव्य धारा' में बांटकर बताया जा रहा हैं किय 


विकसित पाठ्यक्रम है। यही स्थिति पुराने सभी प्रश्नपत्रा का 

धारा में बिहारी नहीं है, आश्चर्य है। नए पाद्यक्रम के 
3 को ‘आधुनिक हिन्दी कविता-।' शीर्षक दिया गवा है 
TAINO, स्वच्छंदतावाद, छायावाद और राष्ट्रीय 


नपर 


हे 
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काव्यधारा' की कविताएं देने का दावा है, पर इसमें 'स्वच्छंटतावाद' 
के किसी कवि (श्रीषर पाठक, मुकुटधर पांडेय, रामनरेश त्रिपादी | 
आदि) को स्थान नहीं मिला है। पाठ्यक्रम निर्माता सम्भवतः | 
'स्वच्छंटतावाद' तथा 'छायावाद' को एक समझ रहे हैं। इसी प्रकार 
प्रश्नपत्र-7 में 'तारसम्तक' का एक भी कवि नहीं है। इस पाठयक्रम में 

बड़ा आश्चर्य यह है कि पुराने पाठ्यक्रम में आठवें प्रश्नपत्र 'विकल्स' 

में पढ़ाए जाने वाले साहित्यकार-तुलसीदास, रहीम, प्रसाद, me, | 
वृन्दावन लाल वर्मा, संस्कृत भाषा और साहित्य सबको हटा दिया गया 
और सर्वथा नए विकल्प-प्रयोजनमूलक हिन्दी, अनुवाद, रंगमंच तथा 
मीडियां लगा दिए गए। इस परिवर्तन से हिन्दी साहित्य के विशेष अध 
ययन के पाठ्यक्रम का स्वरूप खंडित हो गया है और रंगमंच, मीडिया 
आदि दूसरे अनुशासन आ गए हैं। स्थिति यह है कि इन अनुशासनों 
के विशेषज्ञों को आमत्रित किए बिना ही उनका स्वरूप तय किया गया 
है। 


एम.ए. के पुराने और नए पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन 
अनेक रोचक तथ्यों को सामने लाता है। एम.ए. (हिन्दी) के पुराने 
पाठ्यक्रम में 800 अंकों के ।6 प्रश्नपत्र थे और नए में भी इसी रूप 
में है, अर्थात्‌ ढांचा वही पुराना है। इनमें से बारह प्रश्नपत्र दोनों में 
पूर्णरूप से समान हैं, अर्थात्‌ 75 प्रतिशत पहले के पाठ्यक्रम की 
नकल है। इसकी मौलिकता यह है कि प्रश्नप्रों का केवल क्रम बदला 
है। आरम्भिक तीन प्रश्नपत्रं का क्रम दोनों में समान हैं, लेकिन शेष 9 
WAH (AL के 4 से 2) के पुराने क्रम 6, 7, ।3, 5, 8, ।2 
L], ।0 तथा 4+9 हैं। इन बारह प्रशनपतरों की पाठ्य-सामग्री 99 
प्रतिशत पुरानी है तथा उनके शीर्षक तो पूर्णतः पुराने ही हं। यहाँ तक 
कि 'विकल्प' के ग्यारह वर्गों के अधिकांश शीर्षक भी पुराने हैं। पुराने 
पाठयक्रम में "तुलनात्मक साहित्य' का विकल्प था, जिससे छात्र 
भारतीय भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करते थे और 
हिन्दी के द्वारा उन्हें समन्वित करते थे, पर उसे हटाकर हिन्दी _ 
विभागाध्यक्ष ने सिद्ध कर दिया कि यह अब निरर्थक है। विकल्प” के 
तीन-वर्गों में संचार माध्यम, रंगमंच, अनुवाद आदि को विशेष महत्व 
दिया गया है, लेकिन इनके पाठ्यक्रमों के निर्माण में विशेषज्ञों व 
सहयोग न लेकर इनके महत्त्व को भी संदिग्ध बजा दिया ह 
भी प्रश्‍न है कि इन्हें पढ़ने वाले शिक्षक कैसे उपलब्ध होंगे 
अनुवाद, रंगमंच, मीडिया आदि स्वतत्र अनुशासन a 
शोध करने वाला रंगमंच का विशेषज्ञ बने तो उसका 
नए पाठ्यक्रम में एक चमत्कार यह भी है कि लगभग 
कवियों राजेश जोशी एवं अरुण कमल की कविताएँ 


एम.ए. (उत्तार्द्ध) के विकल्प 
चार प्रश्नपत्रं के बनाते में तो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गई। इसके प्रश्नपत्र 4 म आधुनिक कविता ।920-40' लिखा है 


और पंत के अतिरिक्त बच्चन, नागार्जुन तथा केदारनाथ अग्रवाल तीनों अध्ययन कदापि नहीं हो सकता परन्तु हिन्दी विभाग इसे नहीं 7, 


कवियों की कविताएं ।940 के बाद की लगाई गई ह। बच्चन का 
940 तक सात कविता-पुस्तकं छप चुकी थीं जिनेमे प्रमुख 
शाला” (।935), 'निशा-निमंत्रण' (]938) तथा एकात संगीत' 


= 
ss "Dee ee ~ = _ > 
अज्ञेय सब बहिष्कृत हैं। इनके अध्ययन के बिना ome कविता = जान 


इस नए पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की सन्ना 

ग्रंथों की शूची में परिवर्तन रहा ci विभाग के कई शिक्षकों का py TF 
है कि इसके लिए कोई समिति नहीँ बनी ओर अध्यक्ष ने ही सभी कोर i क्या ¢ 
(939), लेकिन पाठ्यक्रम निर्माताओं न उनकी पुस्तक आकुल की सहायक ग्रंथ-सूची को अन्तिम ue अध्यक्ष ने इसे अफ 
अंतर' लगाई है जो ।943 में छपी है। स्पष्ट है, हिन्दी विभाग काबू में रखा और एम.ए (प्रथम 2 प्रश्नात) के पुराने पाठय 
मत्य से अवगत नहीं है। इसके विपरीत नागार्जुन और केदारनाथ आधी पुस्तकं निकाल दा आर लगभग 00 नइ पुस्तक जोड़ हीं 
अग्रवाल के पहले कविता-संग्रह क्रमशः ]952 (युगधारा) तथा ।947 कुल मिलाकर हिन्दी विभाग का नया पाठयक्रम पुरानी बोते 
(युग की गंगा) मं प्रकाशित हुए थे। अतः ये दानां भी इस काल-खड़ पुरानी सामग्री है। पहल के मूल ढांचे को ही नया कहा जा रह है झे 
के कवि नहीं हैं। केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं पाठ्यक्रम में नवीन पाठ्यक्रम कहना नवानता का आपमान ह। पाठक्रम को कई 
लगी हैं, वे 'फूल नहीं रंग बोलते हैं से ली गई ह जा I965 म रीति-नीति उनके पास नहीं हैं। पहले पाठ्यक्रमों से जो कछ ay 
परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद से छपी थीं। इस प्रकार इस प्रश्नपत्र की गया हैं तथा जिस भी अंश में नया जोड़ा गया है, उसका कोई a 
कालावधि तय करके भी पाठयक्रम में 25 वर्ष बाद तक की कविताएं आधार नहीं है। नागार्जुन की एक पाठ्यक्रम में आवृत्ति क्यों बीई | ला 
लगाई गई हैं। इसी प्रकार NEATH 5 में भी हुआ है। यह प्रश्नपत्र लेखकों की रचनाएं क्‍यों बदली गई ? इसका भी काई सिद्धान्त नही । ae 
(940 से 960 तक की हिन्दी कविता का है। इसमें रघुवीर सहाय a 

के ।967 तथा 975 के कविता-संग्रहों (आत्महत्या के विरुद्ध' एवं ० सुधा अरोड़ा ae 

Ga हंसो जल्दी हंसो, तथा श्रीकांत वर्मा के 984 तक के से 


कविता-संग्रहों [ दिनारम्भ! !967 , मायादर्पण' 967, 'जलसाधर ‘ राजभाषा ) all : गज ४ a स्कूली | 


973 तथा 'मगध' 984) से कविताएं पाठ्यक्रम मं लगाई गई ह। कही व 


इस प्रश्नपत्र की टूसरी विशेषता यह है कि इस काल-खंड के सबसे s आजाद Tafa 
है कवि अर व जज चंगुल से आजाद कर उसे | फ 


i(sin 
के व 


बड़े कवि अज्ञेय का बहिष्कार किया गया है जिनके छह कविता-संग्रह 
fad’ (942), 'इत्यलम्‌' (।946), हरी घास पर क्षण-भर' 


; “जनभाषा' दे 
(।949), 'बावरा अहेरी' (954), ‘sary we हुए a’ (957) जनभाषा बनाइए am 


तथा 'अरी ओ करुणा प्रभामय” (959) इस कालावधि में छपे हैं। राजभाषा” का स्वर्णजयंती वर्ष शरू हो. गया है और हिर्द | मेसः 
स्पष्ट है, हिन्दी विभाग न तो कविता के इतिहास को जानता है, न॒ जाम पर एक से बढ़कर एक सहस्राब्दी उत्सव हो रहे हैं। हिंदी | अवः 
इतिहास के सत्य को पढ़ाना चाहता है। उसे अधिकार है कि वह भविष्य हिदी सप्ताह, हिदी पवाडे पर औपचारिक फातिहे पढ़कर RR | भ 
को अतीत का हिस्सा बना दे और उसका आदेश है कि अध्यापक इसी ज्जा रही है पर समस्या के मल तक जाने में न किसी की femme | भाई | 
रूप में पढ़ाए और छात्र कालावधि ओर कवियों के अज्ञानी जाल में ज इसकी जरूरत समझी जाती है। ऐसे शुष्क और नीरसं माहीत 
फंसकर आत्महत्या कर ले। 
इसी वर्ग के प्रश्नपत्र-6 में भी कम चमत्कार नहीं है। इसका 
काल खंड है 960-90 और इन तीस वर्षो से चुने गए कवि हैं- 
धूम, राजेश जोशी, अरुण कमल तथा राजकमल चौधरी, अर्थात्‌ ये 
इ] शमयातधि के प्रतिनिधि कवि हैं। यह चयन अज्ञानता के साथ पहचाने जैसा ही है! 
पः पत का भी उदाहरण है। इनमें सर्वेश्वर, जगदीश गुप्त, कुंवर इस स्वर्णजयंती वर्ष पर आपने बहुत से संस्थानी के 
ना यण, अजित कुमार, जगदीश चतुर्वेदी, रामदरश मिश्र, प्रयाग छपा देखा होगा कि ext दिया की तीसरी बड़ी भारी कह Te 
294, सुनीता जैन, इन्दु जैन, चन्द्रकान्त देवताले, केदारनाथ अग्रवाल, हकीकत यह है कि अंग्रेजी के बाद हिन्दी ही विश्व वी संबि भा 
विनय, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, कुसुम अंसल, नरेद्र जाने बाली भाषा है। चीनी भाषा को दसरे स्थान पर माग 4 
गोहन कोई भी नहीं है। 'आधुनिक कविता' के इन चार प्रश्नों में शुद्ध चीनी भाषा जानने वालों की संख्या हिन्दी जानने वर 
प्रभाद, महादेवी का है। अत्री स्तर पर विदेशियों में हिद भ निराला, शिवमंगल सिंहे qua’, दिनकर दग है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विदेशियों में हिंदी भाष 


जहां हिन्दी दिवस के नाम पर कई कार्यालयों मं 
प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, 'संचेतना 
पाठ्यक्रम में बदलाव/संशोधन की चर्चा” हि 
“शुभचिन्तकों' के रेगिस्तान में पानी की लकीर 


I0 
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> 2 fiom iis लक संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है। इसके ठीक 
हमारे अपने देश में बच्चे दूसरी कक्षा से ही, जब उन्हें क ख़ 
जाता है, हिन्दी के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ना शुरू कर 


| ON es वया कभी हमने जानने और जांचने की कोशिश की कि एसा 
झा “i होता है? । 
में आज वैश्विक स्तर पर यह सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी भाषा 
। आ | नी लिपि और ध्वन्यात्मकता ( उच्चारण) के लिहाज से सबसे शुद्ध 
PAG | और विज्ञामसम्मत भाषा है। हमारे यहां एक अक्षर से एक ही ध्वनि 
$ प। | -लती है और एक विन्दु Ty (अनुस्वार) का भी अपना महत्त्व है। टूसरी 
ते+ | ओं में यह वैज्ञानिकता नहीं पाई जावी। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ग्राह्य 
ह am अंग्रेजी को ही देखें, वहां एक ही ध्वनि के लिए कितनी तरह के 
भके | रयोग में लाए गाए जाते हैं जैसे ई की ध्वनि के लिए ee (see) 
ie i(sin) ea (tea) ey (key) eo (people)| इतन अक्षर हं कि एक 
BO | उच के लिए उन्हे याद रखना मुश्किल है। इसी तरह क के उच्चारण 
ee , के लिए कभी ८ (cat) तो कभी k (King)I ०॥ का उच्चारण किसी 
€ | दद में क होता है तो किसी मं च। एसे संकड़ों उदाहरण हैं। एसी 
अनियमित, अव्यवस्थित, मुश्किल अंग्रेजी हमारे बच्चे चार साल की 
अर में सीख जाते हैं बल्कि अब तो विदेशों में भी हिन्टस्तानी बच्चों 
7 सेलिग में विश्व स्तर पर रिकॉर्ड कायम किए हैं, जबकि इंग्लैंड में 
झे ett शिक्षिकाएं भी अंग्रेजी की सही स्पेलिंग्स लिख नहीं पातीं। हमारे 


यही बच्चे कॉलेज में पहुंचकर भी हिन्दी में मात्राओं और fess की 
गलतियां करते हैं और उन्हे सही हिन्दी नही आती जवकि हिन्दी 
WEA दूसरी अन्य भाषाओं के मुकाबले कहाँ ज्यादा आसान है। इसमें 


ह किसका है? कया इन कारणों की पड़ताल नहीं की जानी चाहिए? 
„` | (वनागरी लिपि की ध्वन्यात्मक वैज्ञानिकता देखने के वाद अब नए 
गिरी स्कूलों में बच्चों को 'ए बी सी डी ई एफ जी एच' की जगह 
ey अत्रकेट ए फ़ ग ह' पढ़ाया जाता हैं|) 
i | ky में अपनी भाषा की दुर्दशा के लिए सबसे पहले तो हमारा 
iy i PONS दृष्टिकोण जिम्मेदार है जिसके तहत हमने अंग्रेजी का एक 
त 


ल वर्ग की भापा वना रखा i हम अंग्रेजी के प्रति दुर्भावना न 
"र अपनी राष्ट्रभाषा को उसका उचित सम्मान तो दें जिसकी वह 
ध, 5 el जवाहरलाल नेहरू ने चालीस साल पहले यह बात कही 
भ्न अग्रेजी का इसलिए विरोधी हं क्योंकि अंग्रेजी जानने वाला 
फम अपन को दूसरों से बड़ा समझने लगता है और उसकी दूसरी 
न्‍ वन जाती है। यही इलीट क्लास होती है।' बहुत से परिवारों 
अपन मां-बाप से अंग्रेजी में बात करते हैं और नौकर या आया 
Ute उन्हें यह लगता है कि यह उसी कामगार तबके 
है। इसका एक दूसरा अहम कारण यह भी है कि बच्चों को 
जल में भेजने से पहले भी यह जरूरी हो जाता हे कि वे 
4455 गए अंग्रेजी सवालों का सही उत्तर दे सकें, एकाध 
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जसरी राइम्स सुना सकें। माता-पिता उन्हें इस इन्टरव्यू के लिए तैयार 
करन में अपनी सारी ऊर्जा खपा डालते हैं। बच्चे बोलना सीखते ही 
अग्रजा क अल्फावेट्स का रट्टा मारकर वन टू टेन की गिनती दोहराने 
लगत हैं (हिन्दी में गिती तो आजकल कॉलेज छात्र-छात्राओं को भी 
नहीं आती, हिन्दी भाषा सीखने वाले एक रूसी को जरूर आती 
होगी) लाअर के.जी. में पहुंचते ही बच्चा तीन-चार साल की उम्र में 
ए. वा सा डी पढ़ना शुरू कर देता है जबकि हिन्दी का क ख ग उन्हें 
दूसरा कक्षा से ही सिखाया जाता है, जब उन्हें यह अखरे लगता है 
कि यह एक अतिरिक्त भाषा भी उन्हें सीखनी पड़ रही है। आवश्यकता 
इसकी अधिक ह कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही पहले उन्हें हिन्दी का 
अक्षरज्ञान कराया जाए, बाद में अग्रेजी का, ताकि जो प्राथमिकता वे 
अंग्रजी का देते हैं वह हिन्दी को दें। तर्क यह दिया जाता है कि हिन्दी 
तो अपनी मातृभाषा है, वह तो वच्चा सीख ही जाएगा, उसकी अग्री 
मजबूत होनी चाहिए। आज इस तर्क को उलटने की आवश्यकता 
है-अंग्रेजी तो वह सीखेगा ही क्योंकि वह चारों ओर से अंग्रजी माहौल 
मं ही पल-बढ़ रहा हे, अपनी भाषा कब सीखेगा? 
हिन्दी की इस गलत नींव से ही जो सिलसिला शुरू होता है 
वह हर राज्य के अलग-अलग पाठ्यक्रमों में एम.ए... पी-एच.डी. तक र 
चलता है। सन्‌ 968 से, जब से मैंने कलकत्ता के एक ate ६ 
कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, जहां अधिकांश छात्राएं बंगाली थी, | 
लगातार इस बात को महसूस किया कि हमारा पाठ्यक्रम समय के 
साथ चलन में बिल्कुल असमर्थ है। इन तीस-बत्तीस सालों में लगातार 
इस वारे में बोलती-लिखती आ रही हूं पर कहीं कोई बदलाव के 
आसार दिखाई नहीं cal हिन्दी भाषा को अगर जिन्दा रखना है तो 


कक्षा के कार्स मं किसी एक ही कवि की लिखी हुई कुछ 
कविताओं की एक किताव है जिसमें न सही तुकबन्दी है 
मात्राएं, न सही व्याकरण। उसकी पहली कविता है 
जिस पर चरण दिए हम, जिसको नमन किए हम, 
उस मातृभूमि की रज को .. ..' 
पांच-छह साल के बच्चे को इस तरह की बिहारी हिन्दी 


आ A 


अपने माता-पिता से पूछें कि यह कौन सी हिदी है। मछली जल की 
गनी है' या इव्नबतुता का जूता' या इक्का-ठुवका कविताएं छोड़कर 
कहां हैं ऐसी कविताएं जिन्हें पढ़ने और रटने में बच्चे आनंद महसूस 
करें। क्यों नहीं हम बच्चों के कोर्स में उनक द्रारा ही लिखी गई आसान 
और दिलचस्प कविताएं रखते, बजाए SAH कि कविता को याद करन 
से पहले वे हर शब्द के अर्थ के लिए शब्दकाश खोलकर बैठ ? 
नवभारत टाइम्स, ।9 मई 2000 के मुंबई संस्करण म लखनऊ की 
एक पत्रकार मंजरी मिश्रा की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है नारस हिन्दी 
मे दखी हो गए हैं स्कूली वच्चे!' (दख बॉक्स Hex) 
कई वर्ष पहले जब मेरी बड़ी बेटी सेंट्रल बाड का दसवा की 
परीक्षा दे रही शी, उसके पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह टिनकर की एक 
कविता थी--'परिचिय'। इस कविता की उपमाआं का समझाने में 
ee के छक्के छट जाएं। में जब उसे और उसका सहपाठियों 
को येह कविता पढ़ाती थी तो वे अक्सर कहा करती थीं कि आपने 
हिन्दी में एमए. कैसे कर लिया, यहां तो एक कविता समझने में छुट्टी 
हो जाती है। हमारे राष्ट्रकि ने 'मेरे नगपति, मेरे विशाल' भी लिखी 
है, क्या हम 'परिचय' के स्थान पर यह कविता या उनकी दूसरी 
अपेक्षाकृत आसान कविताएं नहीं रख सकते ताकि दसवीं पास करके 
बच्चे ग्यारहवीं में पहुंचते ही पढ़ाई जाने वाली 'विदेशी हिन्दी 
छोड़कर, फ्रेंच या दूसरी किसी विदेशी भाषा को लने के लिए. 
BAUS न लगें? हमने खुद ही तो उन्हें अग्रेजी माध्यम से पढ़ाया ह, 
दसरी कक्षा से क ख ग पढ़ाना शुरू किया है, हिन्दी माध्यम के सार 
स्कलों को बंद कर दिया है या उन्हें म्युनिसिपल स्कूलों जसा दायम 
दर्जा दे दिया है और उसके बाद हम अपेक्षा करते हैं कि हमार वच्च 
दसवीं कक्षा में ही हिन्दी का 'समृद्ध' साहित्य पढ़ें और यह समृद्धि 
जाहिर है या तो भक्तिकाल में है या छायावाद में (जिस 'छायावाद' 
को कोई दलित प्राध्यापक हिन्दी साहित्य का कलंक' कह देता है तो 
सेमिनार में सिर फुटैवल की नौबत आ जाती है)। 
कलकत्ता में मैथिलीशरण गुप्त की Ast जन्म शताब्दी पर 
भारतीय संस्कृति संसद (या भारतीय भाषा परिषद) ने एक सेमिनार 
आयोजित किया था जिसमें वयोवृद्ध साहित्यकार पंडित श्रीनारायण 
चतुर्वेदी ने इसी समस्या पर दस-बारह पृष्ठो का एक लम्बा आलेख 
लिखा था जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम की एक पूरी की पूरी कविता का 
उद्धरण देते हुए बताया था कि कँसे दसवीं कक्षा की एक छात्रा उनके 
पास बड़ी आशाएं लेकर वह कविता समझने के लिए आई पर उन्हें 


अफसोस जाहिर करना पड़ा। सेमिनार ।982 या 83 में हुआ था पर 


आज तक इतने श्रद्धेय विद्वान के सुझावों पर अगर सेकेन्डरी कक्षा का 
पाठ्यक्रम निर्धारित करनेवाली समिति ने ध्यान नहीं दिया तो क्या हम 
2 ट ह| ण ग __ की आवाजें भी नक्कारखाने में तूती की आवाज़ बनकर नहीं रह 
जाएंगी? सन्‌ 2000 में महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा बारहवीं के हिन्दी के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-मंजरी मिश्रा 

लखनऊ। यह आश्चर्यजनक, लेकिन सच है कि 'जूनिवा वक्षन 

के ज्यादातर विद्यार्थी अपनी मातृभाषा म अध्ययन कर प्रसन' जी 

हात। यहां किसी गर हिन्दी प्रदशा का वात बल्कि हिन्दी का गट मा 
जान वाल राज्य उत्तर प्रदश का | 


al cal 


ac 


हाल ही में किये गये एक अध्ययन के अनुसार अधिकतर छा 
हिन्दी को 'बारियत भरा, ओर नीरस' मानत हैं। गज्य के ahs 
विद्यालयों की पाठय पुस्तको में जो हिन्दी पढ़ाई जाती है उसे समझना कह 
खीर है। रिपोर्ट के मुताविक इंग्लिश की आर ज्यादा आत हे 
रहे हैं. हिन्दी को विषय के तौर वालों की संख्या लगातार बरी ह 
लखनऊ विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक राकेश चंद्र वता है हि 
पचास वर्षों की सरकारी उदासीनता और अरुचि का यह परिणाम है। शके 
चंद्र ने अपनी सहयोगी पल्लवी भटनागर के साथ हिन्दी पाठय पुसको के 
रूप में चल रही ज्ञान भारती के पांच खंडों का विश्लेषण किया आर पाग 
कि ज्यादातर बच्चे किताबों में छपी हुई भाषा व आम बालचाल की भा 
कोई समानता नहीं पाते 


उवाऊ | Sa 


प्रो. चंद्र बताते हें कि अधिकतर शब्द एस हात ह झि 
राजमा की भाषा में काई मतलब नहा हाता। तीसरी जमात म पढन वाती 
काई भी विद्यार्थी विहग, पाषाण, भाषक विफल, शयन, लवण अम शा 
का इस्तेमाल क्लासरूम के बाहर शावद हा करता el 


यहां तक कि कोई वयस्क भी शायद हा कभी इन ‘a 
इस्तेमाल करता है। पाठ्य पुस्तकों की अपरिचित व अ्थहान भा व 
लिए अजनबी ही बनी रहती 


पहली से पांचवी जमात में पढ़ने वाले चार से याह म 
बच्चों ने माना कि स्कूलों में वर्तनी संबधी गलतियां वो सुधार थी है 
लेकिन अर्थ में होने वाली गलतियों को नहीं सुधारा जात, ये 
पुस्तक में भी बहुत से शब्दों के अर्थ कहीं दिय जाते इसलिए 4 
उनकी जुबान पर नहीं चढ़ पाते। मतलव समझे विता सी क इरि 
से बच्चों में संशय ही पेदा होता 


हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें प्रोत्साहन देने वाली गि a Be | 
लेकिन नीरस व उबाऊ है, यह सुनकर अचरज al सकता हइ i 
क्वालिटी के कागज का उपयोग किया जाता है और किताव म ee 
रंगों से बने चित्र उन बच्चे को उबाऊ ही लगेंगे जा टेलीविज 
टेक्नीकलर छवि देखते हैं। || 

गे. चंद्र ऐसी ही एक घटना के बर में वते है कि ee : 
लिखी कविता को एक बच्चा सिर्फ इसलिए avec के. | 
किताव में गुब्बारों के शवेत-श्याम चित्र थे ओर बच्चा र 
कल्पना कर रहा था। प्रो. चंद्र का मानना है कि अर्ब 
समीक्षा कले की जरूरत है। उनके अनुसार हिरी 
जोड़ना जरूरी है वरना 'मातृभाषा' की दुदर 
हिंगलिश' को अपना लेना ही बहतर हागा। 
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RR एक सुप्रसिद्ध कविता की बानगी देखें 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिहन निरंतर, 

छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर! शत्‌ शत्‌ फेनोच्छवासित, 
फृत्कार भयंकर 

बरमा रहे है घनाकार जगती का अंबर! 

त्यु तुम्हारा गगल दत, कंचुक कल्यांतर, 

अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल, दिक्मंडल! 

शत सहस्र शशि, असंख्य ग्रह उपग्रह, उडगण, 

जलते, बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में TaN, 

अचिर विश्व में अखिल दिशावधि, कर्म, वचन, भव, 

तुम्ही चिरंतन; अहे विवर्तन हीन विवर्तन! 

यह सुप्रसिद्ध छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत की सुपरिचित 


कविता 
रीकों 
` कविता 


निष्ठुर परिवर्तन ' है। इसमें सन्देह नहीं कि कविता में बिंब और 
का अद्भुत संयोजन है, अनुप्रास अलंकार की छटा है पर ऐसी 


पढ़ाने से पहले जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उनकी पात्रता देखना भी 
। आवश्यक है। ऐसी कविताओं से हिन्दी की स्थिति में 'परिवर्तन' 
मुच ge होने की संभावना ही अधिक है। बारहवीं कक्षा के 
fae इसे पढ़ते हुए 'त्राहि-त्राहि' कर उठते हैं, यह बात जब मैंने 
बह गष्ट्रभापा महासंघ के राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में कही, (जहां हर 
वता अंग्रेजी को अपदस्थ करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, 
इसकी चर्चा में अपनी ऊर्जा ज्यादा खपा रहा था यानी आप बैक में 
हरो में हस्ताक्षर करें, अपने नामपट्ट हिन्दी में लिखें, Stay की 
आह धन्यवाद, सॉरी की जगह क्षमा करें, गुडमॉर्निंग की जगह सुप्रभात 


i वालं वगेरह TNS) तो मुझ पर हिन्दीप्रेमी श्रोता बरस पड़े थे। एक 
€| मम्भ ने तो छटते 


यह भी कहा कि आपकी तो मातृभाषा पंजाबी 
® खागर्माह हिन्दी के लिए इतना परेशान क्यों होती हैं। 
| aw हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हमारी 
| | केसे हिन्दी की ओर आकर्षित हो, हिन्दी भाषा से उसे 
म हो। पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले लगभग सभी सदस्य 
: Wee आते हैं और वे छात्रों की रुचि को अपने चालीस-पचास 
UM मापदण्ड से ही मापते हैं। बदलता हुआ समय उनकी पकड़ 
ह है। वे सुमित्रानंदन पंत को पढ़ाए बिना दुष्यंत कुमार, रघुवीर 
स्वेशवरदयाल सक्सेना तक पहुंच ही नहीं सकते। 
ही पढ़ाना है तो एम.ए. के कोर्स में पढ़ाएं, और 
“एत जी को ही पढ़ना है तो दो लड़के' पढ़ाएं- 
गम से जहां रह सके, मानव ईश्वर 
और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर! 
` पकक कि हिन्दी में आज की नई पीढ़ी की समझ में आने 
ताए नहीं है, वे बखूबी हैं पर हिन्दी का पाठ्यक्रम तय 
a साहित्य पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को जब तक 
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सस्कृतनिष्ठ, क्लिष्ट हिन्दी की तत्समबहुल पंक्तियां नहीं मिलती, se 
संभवत: कविता या गद्य में भाषागत सौन्दर्य दिखाई नहीं देता। ऐसे 
सहज सपाट गद्य और ऐसी सीधी-सादी कविता को पाठयक्रम में क्या 
पढ़ाना जा बिना प्राध्यापक के भी समझ में आ जाए। 
साहित्य का कैनवास बहुत विस्तृत होता है। साहित्य में धर्म 
मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास, गणित सब कुछ निहित है। 
भाषाविज्ञान को छात्र गणित का पेपर कहते हैं। उसमें जिसकी रटनशक्ति 
जितनी ज्यादा है, वह परीक्षा में उतने अधिक नम्बर पा सकता al 
हिन्दी में एम.ए. करने वाले को हम साहित्य कम और गणित तथा । 
इतिहास ही ज्यादा पढ़ते हैं। एम.ए. के पाठयक्रम में मूरदास पर एक | 
विशेष पेपर होता है। छात्र सूरदास के पदों के भावसौंदर्य पर जितना | 
पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत सूरदास की जन्म और मृत्यु-तिथि 
सम्वन्धी विवादों को कंठस्थ करने में गंवाते हैं। चन्दबरदाई की कृति 
पृथ्वीराज रासो' की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता पर पने दर पने रंगे 
जाते हैं। यह सिर्फ हिन्दी में एम.ए. करने वालों की समस्या नहीं है, 
अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. करने वालों का भी यही रोना है कि हम कब 
शेक्सपिअर, शेली और कीट्स की पारम्परिक शब्दावली और संस्कारगत 
भाषा से आगे निकलेंगे? शेक्सपिअर से ग्राहम स्विफ्ट तक और 
सुमित्रानंदन पंत से शमशेरबहादुर सिंह और अज्ञेय से हरिशंकर 
परसाई तक साहित्य ने एक लम्बी यात्रा तय की है पर हम यात्रा के 
प्रारंभ की भूलभुलैयों में इतना. भटक जाते हैं कि यात्रा की लम्बी Te 
तय करके मंजिल हमें या तो दिखाई ही नहीं देती या हमारी दृष्टि के 
सामने शुरू से ही एक गहरा धुंधलका भर जाता है जो हमारी भाषा के 
सौंदर्य की समझ की धार को कुंद करता रहता है। 
आज साहित्य पढ़ाने के पीछे सिर्फ डिग्री लेने की मंशा छिपी है 
जिस छात्र कोः कम प्रतिशत के कारण कहीं और प्रवेश नहीं मिलता, 
वह हिन्दी साहित्य की एम.ए. कक्षा में नाम लिखा लेता है। जिस तरह 
समाजविज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में 
समये और सिद्धान्तं के साथ-साथ संशोधन होता रहता है, साहित्य मे _ 
भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हम क्लासिक जरूर पढ़ें पर इ 
तरह कीः एकांगी मुग्धता लेकर नहीं कि नए और आधुनिक या कहें 
समसामयिक साहित्य को सराहने में पूरी तरह असमर्थ 
दिक्कत यह है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले हिन्दी के अधि 
यापक स्वयं भी सिर्फ उतना ही पढ़ते है जितना उन्हें 
तहत Vert है। नए साहित्य से वे भी उतने ही अपरिचि 
जितने उनके छात्र। हां, कुछ अपवाद जरूर है। लीक से eee र चलने 
वाले उन अध्यापकों को अपने सहकर्मियों की उपेक्षा ओर राज 
भी शिकार होना पड़ता है। प्रख्यात आलोचक 
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मं पाकर निकलता है।' छात्राओं की स्थिति और भी शाचनीय A nae A aia ben लकते वाल अठनो छाप मेडल) wl जाएंगी और डो । कया 
आग गोर किया है कि हिन्दी में एम ए करन वाली लड़कियां कान 
अ वर्म से आती है? य लडकियां एसे मध्यवग स आता ह जा 
गरम्पगगत संस्कारों और दकियानूसी रूढ़ियों स जकड़ा हुआ ci व 
पहले मे ही भावक और कमजोर किस्म की होती हैं। आज भा हिन्दी 
में एम.ए. करने वाली छात्रा जब कविता लिखना शुरू करता ह ता 
महादेवी वर्मा के रहस्यवाद और आज्ञात प्रियतम क नाम ही अपना 
पहली शरुआत करती है। आज छायावादी कवि कितन प्रासंगिक रह 
गए है? हम इस तरह का साहित्य पढ़ाएं लेकिन सिफ साहित्य के 
इतिहास की जानकारी देने के लिए। वर्ना हम लड़कियां का वहद 
भावक. छईमुई, अव्यावहारिक और वायवीय काम ही पदा करग। 
माहित्य का काम है हमें एक दृष्टि देना, एक जुझारू आत्मविश्वास 
देना न कि ज़िन्दगी से दूर एक काल्पनिक रहस्यलोक म॑ ल जाना 
जिसका अस्तित्व आज के संघर्षशील जीवन में कहीं है ही नहीं। हिन्दी 
गाहित्य में एम.ए. करने वाली छात्राओं को जीवन से दूर करने वाला 
साहित्य पढ़ाना या साहित्य के माध्यम से एक जीवनदूष्टि न टे पाना 
एक अक्षम्य अपराध है। पहली बार मेने मुंबई के एस.एन डी टी 
विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में देखा कि यहां जीवित लेखिकाआं का 
भी पढ़ाया जाता है। यह एक अच्छी शुरुआत है। 
आज जव हर विषय में विविधताएं बढ़ रही हैं, साहित्य में भी 
एम.ए. करनेवालों के लिए चुनाव की गुंजाइश भी होनी 
चाहिए-पत्रकारिता, अनुवाद, पटकथा लेखन, विज्ञापन कॉपीराइटिग, 
सामान्य ज्ञान, रचनात्मक लेखन आदि को भी साहित्य की शाखाओं में 
शामिल किया जाए। एक पेपर जरूरी तोर पर समाजविज्ञान का होना 
चाहिए जिममें हम छात्राओं को-वेशक साहित्य के माध्यम से एक 
स्कार दे सकें। इसमें हम कबीर, निराला, प्रमचन्द, यशपाल, 
मुक्तिबोध, धूमिल आटि को एक नए कोण से पढ़ाएं जिसके तहत 
इनके भावसाँदर्य या भाषागत सौंदर्य के साथ-साथ इनके कथ्य के माध 
यम से जीवन की सच्चाइयां से उनका साक्षात्कार करवाया जाए और 
छात्राओं का अपने का अभिव्यक्त करने का तरीका समझाया जाए। 
हिन्दी के पाठ्यक्रमों में ओर पढ़ने के तरीकों में अगर कछ 
क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए तो हिन्दी की एकेडेमिक डिग्री 
सिर्फ मध्यकालीन संस्कार वाली' प्राध्यापकी ही दे पाएगी और हम 
हर साल ऐसे प्राध्यापक पैदा करते रहेंगे जो किसी भी दूसरे व्यवसाय 
की तरह प्राध्यापकी का वस रोटी-रोजी कमाने का जरिया ही समझते 
TaN, अपनी भापा के प्रति प्रतिवद्धता और संलग्नता एक सिरे से 
गायब दिखाई देगी ऑर हम हर साल 4 सितम्बर को साल में एक 
बार हिन्दी को लेकर सामूहिक विलाप करते दिखाई देंगे, सहस्राब्दी 


` उत्सवों के आयोजनों में सरकारी ग्रांट पर सम्मानों की रेवड़ियां (सस्ते 
कागज पर थोक में पोस्टरनुमा सम्मानपत्र और गले में रिबन के साथ 
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लटकने वाल अठनी छाप मेडल) वाडी त और वजा हिनी 
सम्मानित होने के स्थान पर अपमानित होकर राजधानी मे $ ह 
लिफाफे की तरह वापस लौटेंगे! हैरत है कि विश्व के मस हे EE, 
लोकतंत्र में अपनी भापा को लकर कहीं कोई सुनवाई नहीँ है। | ह्व व 
गरकत द 
रहे? मुः 
° डा. मधु सखु द, 
आनल 
कैसा है हिन्दी का पाठ्यक्रम | #* 
a = a 'जलती 
986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राष्ट्र स्तर पर नकन | शस्या 
सांझ पाठ्यक्रम को लाग करने का निर्णय लिया गया था। तव भाह | ea 
सरकार ने पाठ्यक्रम निर्माताओं/विधाताओं को निर्देश दिए थे हि| ड लिए 
पाठ्यक्रम के संदर्भ में संस्कृति, इतिहास, सामाजिक-नैतिक मान्यताओं | अदनः 
र्म-निरणक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं मानवतावाद को ध्यान में रखा जाए | इः 
पाठो का प्रस्तुतीकरण विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, बोधक कष, प्रथकार 
ग्रहण-सामर्थ, रुचियों के अनुरूप हो! आज इस घोषणा के सोलह | Te 
गण्चात हम पः प्रश्नचिहनों के दागरे में आ गए है। ओके | एहे र 
साहित्यिक विधाओ के आविर्भाव एवं स्थापन न, भमंडलीकगण एवं गम | काल 
क्रांति ने, व्यावसायिक भगदड ने पाठयक्रम विधाताओं के समक्ष मह | Ter 
चुनौतियां उपस्थित कर दी Zi खा आए; 
कया हिन्दी का अधिकांश पाठक्रम वर्तमान आवश्यकाओं * | इस्क दे 
आकांक्षाओं की पूर्ति करता है? भारत जैसे तीसरी दुनिया क॑ देश मे | Tents 
को सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का दायित्व दे उस इता 8 | 
आदर्शामक कवर नही पहनाया जा सकता। यहां शिक्षा नीकर fat | 


3 | 
जिजीविषा के लिए एक सीढ़ी भी है। एस म॑ आकांक्षाओं 
आवश्यकताओं के वीच गहरी खाई दृष्टिगोचर हाती el a 

रुचि के संदर्भ में पाठयक्रम हो क्यों, हिन्दी अध्या 


उतनी ही तीव्रता से संशोधन--यहां तक कि समूरण क्रति की गो me 
है। आज हम वीडियो fart की दुनिया में सांस ले रहें हैं दा । pie 
भारत मे संगणक प्रवेश कर चुका है। क्या इस पाठ्यक्रम की ae तिः 
आधार नहीं दे सकते कि संगणक के पावर प्वाइंट एवं वि | 
पर जाकर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सब कुछ इस के i a 4 
एक्सेल से आंकड़े स्पष्ट हो जाएं? वे मोविटर पर सर । जा 
प्रोजेक्ट उन्हें साहित्य-संस्कृति के दृश्य-विम्बों तक लाए फिर. 


बोरियत से छुटकारा पाएंग। नवीन वैश्विक स्तर की 
Grail . a 
पाठ्यक्रम देश के विभिन्न वर्गों, भाषा-भाषियां 
हिन्दीप्रेमियाँ की उपलब्धियां को उभारन वाला होता ! 
तथ्य पाठ्यक्रम निर्धारण दरबार के नवरलों की सर्च 


| Gavi पय आपना भा ता है, भजक हसो ल हा भाषा विभाग है, 'पंजाव के हिन्दी 
मे दै राका “हरियाणा का हिन्दो साहित्य का यागटान हु ER Jen की 
rae (cca को टेन' जैसी पुस्तकें और शोध ग्रथ धड़ल्ले से लिखे जा रहे है 
है| नार हो रहें है, राष्ट्रीय साहित्य पर पत्र पढ़े जा रहे हैं तब हम सोच 
कुएं के मेंढक की तरह सीमित दायरे में टर्सता 
मे प्रयास किए हैं। इस पाठ्यक्रम में गोदान (यू 
वाइपास (बंगाल), मैला 
आंचल (fer) आदि SPT देशीय कैनवस अथवा राष्ट्रीयकरण तो उभर 
आता है किन्तु अत्तराष्ट्रीयकरण के प्रश्नों का झुठलाया नहीं जा सकता। 
जलती झाड़ी' अथवा 'लन्दन की एक रात' इस पाठ्यक्रम में उन 
का वर्णन नहीं कर पाती, जिनसे आज के आप्रवासी भारतीय 


रकत हैं कि पाठ्यक्रम 
है? मधीजना न इस क्षत्र 
ग]. आध अधर (पंजाब), कलिकथा वाया 


र | 


| 


र नयर | AAT 


तव भए || apa स्तर पर Sel रहे हैं। उनसे परिचित होना जहां राष्ट्रीय पाठक 
ए धेहि | लिए अनिवार्य है वही अन्तर्गष्ट्रीय पाठक को भी तुट देगा कि उसके 
TAS | जीवन-जगत का भी इस पाठ्यक्रम में कहीं समायोजन है। 
[जाए ` इस पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन तो होने ही चाहिए। आटिकालीन- 
क ध, || प्र्कालीन साहित्य का मात्रामलक अंश न लेकर गुणमुलक अंश 
मोलह के | प्रदयक्रम में रखा जाए। प्रतिनिधि साहित्यकारों के साथ-साथ प्रतिष्ठित हो 
अने | रहे रचनाकारों को भी पाठयक्रम में रखना होगा। 
एवं मृ | मकाल को उत्तर भारत तक सीमित न कर व्यापक स्तर पर देखा जाए। 
(Hemp | meron साहित्य को समाहित करते हुए सभी प्रानं के साहित्यकारों 
| Maat साहित्यकारों का भी समभागी बनाया जाए। अछूत कहकर 
ताभ इरक देन वाली मनुवादी प्रवृत्ति से मुक्त हो नवीन अर्थद्योतक युगानुरूप 
शमे झि | शब्दाशि को पाठ्यक्रम में बेझिझक आवश्यकतानुसार समेटा जाए। 
तना © | 
के ए | 


° डा. मृत्युंजय उपाध्याय 


पाठ्यक्रम छात्रो का कल्पतरु है 


¢| + लो का पाठ्यक्रम हिन्दी के बल पर अपना भविष्य संवारने वाले 
। कल्पतरु हो सकता है वशर्ते हिन्दी के प्राध्यापक एवं पाठ्य 
= के सदस्य इस ओर ध्यान दें। यहां परंपरा यह है कि पाठ्यक्रम 
ज उसका प्रभाव कितना ही हानिकारक हो, अध्यक्ष एवं उसके 
समिति के सदस्यों की एंघोलोजी (और कुछ मौलिक लिखते 
दम हो तब तो!) जरूर लगनी चाहिए। ऐसे संग्रहों का हाल यह 
SRT को एक सूची थमा दी जाती है कि अमुकअमुक संग्रह से 
TS ले लिए जाएं। अपनी ओर से कोई भूमिका लिखने का 
न उठाए, प्रकाशकीय वक्तव्य काफी समझा जता है। 
भकः विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान पर जोग टे रहा हे तो काई 
काव्य पर, कोई पत्रकारिता पर तो कोई तुलनात्मक साहित्य 
रखना है कि इन व्रिपयो का अध्ययन अवश्य 


ओं ॐ 
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समाहित किया जाए-सहित्यइतिह्मस, भागाविजञान, संस्कृत, काळास 
आधुनक काव्य में आज तक के कवि, गद्य साहित्य में आज तक के 
गद्नकार, पत्रकारिता, तुलनात्मक साहित्य, अन॒वाद। 

लेखक-शिविरं, कार्यशालाओं में तथाकथित विदाना के वकता झे 
पता चलता ह कि उन्हें न काव्य-शास्त्र का ज्ञान है, न इतिहास का। पर वे 
लंबी उड़ान भरते हैं और कुछ अग्रजी नाम गिनाकर अपनी बाग 
जमात i यदि साहित्य की विविध विधाऊ (कहानी, उपन्यास, कविता, 
नाटक, निबंध, व्यंग्य, पत्रकारिता आदि) की सम्यक जानकारी न हो पाई 
ता उस विधा का महल कँसे खड़ा किया जा सकेगा। इसलिए पाठ्यक्रम 
ऐसा हो कि छात्र सभी विधाओं का सैद्धांतिक पक्ष जाने और उनके 
विकास, प्रवृत्तियों और प्रमुख रचनाकागें मे अवगत हों। 

मुझ एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान देन के लिए बुलाया गदरा 
और कहा गया कि मुझे कविता के शैली पश्न पर बोलना है। वहां जाकर 
आश्चर्य हुआ कि वहां चार पत्र शेलीविज्ञान पर ही हैं, शोप पत्रकारिता 
और अनुवाद पर। पूछने पर पता चला कि पाठ्य समिति में बाहर मे 
आनेवाले विद्वान ने जो प्रस्तावित किया, तही सर्वमान्य हो गया! कही 
उपलब्ध प्रकाशित ग्रंथ, कहीं मठाधीशां का वर्चस्व और कही अज्ञानवा 
पाठ्यक्रम के साथ अन्याय करन के कारण बनते हैं। 

कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग के इंटरव्यू में एक प्रत्याशी यह 
नहीं जानता है कि रीतिकाल भी इतिहास में है, फिर उस काल के कबि 
विहारी को जानने का सवाल ही नहीं उठता है। आचार्य विनोबा भाव ने. 
एक जगह लिखा है कि वही पढ़ाया जाए, जिसका जीवन में 
सीधा उपयोग हो। यानी शिक्षा ऐसी हो, जा जीवन-समर में जूझने में 
सहायक हो। हिन्दी पढ़ने वाले के लिए जो व्यापक क्षेत्र (व्याख्याता, 
शिक्षक, अनुवादक, पत्रकार, नाटककार, अलग-अलग विधाओं में लेख 
आदि) है, उसमें ऐसा पाठ्यक्रम हो जो साहित्य के विकास, स्वरूप 
प्रवृत्ति, प्रमुख रचनाकार के साथ जनसंचार माध्यम, अनुवाद आदि से सीधे | 
जुड़ा हो। = 

पहले भाषा सीखी जाती है फिर व्याकरण ओर भापाविज्ञान। । फ्रि 
एक समय ऐसा आता है कि व्याकरण क नियम याद हाँ या नहीं, मुंह : 
भाषा शुद्ध निकलने लगती है। इसलिए यह पक्ष अवश्य समाहित हो. 
संस्कृत का एक या दो पत्र भी होने चाहिए। हमारा TSH 
सुरक्षित है। उसके ज्ञान से हिन्दी भाषा के ज्ञान में वृद्धि होगी। क 
हिन्दी के समस्त तत्सम शब्द संस्कृत स ही आए ह। 

युग की बढ़ती मांग को देखते हुए कोशविज्ञान और कम्यूटर ह 


करता रहे। मठाधीशों और तथाकथित अध्यक्षों को पता हान 


corm 


—— ला 


० डा. मित्रेश कुमार गुप्त 


पाठ्यक्रम में विदेशी लेखकों 
को भी स्थान दें 


हिन्दी का वर्तमान पाठ्यक्रम पुरानी पीढ़ी की मानसिकता से ग्रस्त 
क्‍ के कारण वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर 
पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिन्दी न स्वयं का जिस रूप में स्थापित 
किया है वर्तमान पाठ्यक्रम उसके अनुरूप नहीं ह। आज विश्व कं ।09 
विश्वविद्यालयों में हिदी का पठन-पाठन हो रहा है किन्तु हिन्दी के 
पाठ्यक्रम में कुछ पुराने साहित्य और साहित्यकारा से इतर रचनाकार क 
योगदान की कोई चर्चा नहीं है। 
हिन्दी के पाठ्यक्रम में विदेशी विभूतियाँ ग्रियसन, रूस के 
वारानिकोव, चेलिशेव, हंग्री की डा. ईवां अगदी, चक क डा. आदालन 
स्मेकल, पौलेंड के प्रो. स्लुकेविच, डा. पिकास्थी, डेनमार्क के फिन थीसन 
अमरीका के माइकेल शिपरी और केरिन शोमर, इंगलंड के TVS 
आलविन, डा. रूपर्ट सेल और जान गिलक्राइस्ट, न्यूजीलैंड के रोनाल्ड 
Ese मैकग्रेगर, बेल्जियम के फादर कामिल बुल्के, कनाडा के राबट 
ल्यूशट, इटली के डा. नर्देल्ला, जर्मनी के प्रो. लोधार Ges आदि के 
हिन्दी साहित्य के सृजन में योगदान का कोई समावेश नहा cl इसक 
अतिरिक्त मॉरिशस, fests; फिजी, सूरीनाम, आस्ट्रेलिया, चीन, 
जापान, इंडोनेशिया में जो हिन्दी साहित्य का सूजन हुआ है उसका कोई 
उल्लेख नहीं है। 
विदेश तो क्या अपने ही देश के जाने-माने अहिन्दीभाषी हिन्दी 
लेखकों तमिल के र. शौरिगजन, डा. एम शेषन, तेलुगु के बालशौरि रेड्डी, 
मलयालम के तरुमल्ला AA, उर्दू के जहर्बख्श आदि की कही कोई 
चर्चा नहीं है। इस प्रकार पुरातन पद्धति का अधूरा पाठ्यक्रम ही हिन्दी के 
प्रकाश को उजागर कर रहा है। 
निस्संदेह इस पाठ्यक्रम को देखकर यह कहा जा सकता है कि इसमें 
एक है वर्ग, सोच या संस्कार के लोगों का वर्चस्व है तथा यह देश के विभिन 
वर्गों, भाषा भाषियों, विभिन प्रदेश के RAMA की उपलब्धियों को नही 


उभारता। यह केवल हिन्दी प्रदेश के साहित्यकारों की रचनाओं तक सीमित है। . 


यह पाठ्यक्रम आज के विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के 
अनुरूप नहीं है। इसमें केवल एक ही पुरातन परिपाटी का निर्वाह किया जा 
रहा है। 

वर्तमान पाठ्यक्रम में हिन्दी के आधुनिक अन्तराष्ट्रीय स्वरूप के 
अन्य तथा उसकी विकसित होती हुई अवधारणा के अनुरूप सम्पूर्ण 
परिदृश्य का समाहित करत हुए नए पाठ्यक्रम की संरचना की जानी चाहिए। 
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ड़ चिंता व्यक्त की गई ह कि साहित्य हाशिये एर ज्र 
है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? 


रहा 


i) 


७S 


nae 
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. क्या इस स्थिति के लिए 


ad 


अगामी अंक का मुद्दा 


संचतना क इस अक क सपादकाय म इस प्रका 


हमारे सामने कुछ प्रश्न उभरते हैं 
क्या साहित्य की कभी भी स्वायत्तता रही है? य 
वह सदा ही कभी (अलौकिक) प्रभु का, क 


(लौकिक) आश्रयदाता का चाकर बनकर रहा है? | 
कया बीसवीं शती में साहित्य की अपनी Tem, 
और स्वायत्तता उभरनी प्रारम्भ हुई थी और कह | 
अभिव्यक्ति की स्वतन्रता को अपनी केद्रीय वि 


मानने लगा था? 
एक समय सरकारी प्रतिष्ठान और निजी प्रतिष्ठा 


साहित्य के प्रति गंभीर रुख लेते हुए उसके af 
Hi 


अपना सरोकार व्यक्त करने लगे थे, वह 
धीरे-धीरे कम क्यों होता जा रहा है? 


इलेक्ट्रानिक मीडिया और सूचना तर्के | 
विस्फोट ~ NS x | 
विस्फोट ने साहित्य को कैसे और कितना प्रभाग 


किया 
हो गया है? प्रकाशित हो रहे समाचार फी 
साहित्य के पृष्ठ हटा दिए गए हैं अवी 
रहे हो रहा हैं? a 
जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रह aa 


हैं? 


संचेतना के आगामी अंक में ईस क| 
विभिन्न कोणों से चर्चा का आयोजन विर | 


हिन्दी की अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन वयँ GI 


a ae 


१७० 


ज 


के प्री 


a AS 
a ~] 
3 GR era) ES 


भारत में विदेशी साहित्य के नाम पर फ्रांसीसी, जर्मन और 
पिछली कुछ COMA से रूसी का पठन-पाठन तो होता रहा है पर 
एशियाई भाषाओं में रुचि नहीं ली गई है। पिछली दशाब्दियों में हिन्दी 
में विश्व की अन्य भाषाओं में कई महत्त्वपूर्ण अनुवाद हो चुके हैं। ये 
अनुवाद उन देशों के ऐसे विद्वानों द्वार किए गए हैं, जिन्होंने अपना 
जीवन हिन्दी सीखने में खपा दिया। विश्व साहित्य में आर्थर वैली, 
frome मरे, जे. एम कोटेन के नाम इसीलिए उल्लेखनीय हैं कि इन्होंने 
आणना सारा जीवन दूसरी भाषाओं को सीखने और उनके साहित्य को 
आपने सहित्य में पूरी ईमानदारी के साथ उपलब्ध कराने में लगाया। 
हिन्दी में विदेशी साहित्य के अनुवाद न केवल मूल के अंग्रेजी 
अनुवादों से होते हैं, अपितु यह उल्लेख करने की भी परम्परा नहीं है 
कि हिन्दी अनुवाद मूल के अंग्रेजी अनुवादों पर आधारित हैं। 
चेकोस्लोवाकिया के हिन्दी विद्वान डा. स्मेकल ने एक बार हिन्दी 
कविताओं के उनके चेक अनुवादों के सम्बन्ध में यह पूछे जाने पर कि 
क्या उने ये अनुवाद मूल हिन्दी से किए हैं, कहा था, “यदि मैंने 
अनुवाद अंग्रेजी से किए होते तो मेरे देश में इन्हें कोई न छापता।'' 
जापानी भाषा से हिन्दी का परिचय बहुत पुराना नहीं है। हिन्दी में 
जी जापानी साहित्य उपलब्ध है, वह अंग्रेजी के माध्यम से ही हिन्दी 
में आया है। साहित्य अकादेमी ने मुरासाकि शिकिबु के सुप्रसिद्ध 
SIN 'गेंजी की कहानी” (गेजि मोनोशातारी) का अनुवाद छः 
; भाषाओं में प्रकाशित किया जिनमें हिन्दी भी एक है। Lat 
Ware में रचित मूल उपन्यास 25 खण्डों में है और कई हजार TST 
Wal अकादेमी द्वारा प्रकाशित अनुवाद अंग्रेजी से है और पूरे 
SHIR का एक अंश मात्र है। न तो इसमें उपन्यास के सम्बन्ध में 
Wem का एक शब्द ही है, न मूल स्रोत का कोई संकेत है और न 
` 6 उल्लेख कि अनुवाद मूल से न हो कर अंग्रेजी से है। अनुवादक 
जपान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ अपरिवय की सीमा का 
अनुवाद में यत्र-तत्र झलक जाता है। अजञेय ने 'अरी ओ करुणा 
“a म मध्यकालीन जापानी हाइकु कविताओं के कुछ सुन्दर 
अस्तुत किए हैं 

विगत वर्षो में हिन्दी में जापानी साहित्य को प्रस्तुत करे की जैसे 

के जा लगी रही है। अक्टूबर 975 में अजेय ने नया प्रतीक 
ण साहित्य विशेषांक में जापानी साहित्य को पहली बार 


Sr (EL 
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° सत्यभूषण वर्मा 


जापानी साहित्य के हिन्दी अनुवादों का मूल्यांकन 


48 
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सुनियोजित रूप से हिन्दी में प्रस्तुत किया। नया प्रतीक' के 40 yar 
के इस विशेषांक में चार कहानियां, एक लम्बी कहानी, एक यात्रा-कथा, 
एक नो नाटक, पांच उपन्यासों के कथासार, पांच हाइकु, वाईस 
मुक्तक और एक लम्बी कविता तथा पांच निबन्ध हैं। अधिकांश 
अनुवाद a के स्वयं किए हुए प्रतीत होते हैं जिन पर अनुवादक का । 
नाम नहीं है। लम्बी कहानी का अनुवाद महेन्द्र कुलश्रेष्ठ ने किया है। नो 
का अनुवाद और उपन्यासों के कथासार सत्यभूषण वर्मा ने प्रस्तुत किए 
हैं। फरवरी 975 में 'नवनीत' ने सरोज वशिष्ठ द्वारा अनुवादित 
आकुता गावा रयूनोसुके की कहानी 'कुमो नो इतो' 'मकड़ी का तार' 
शीर्षक से प्रकाशित की।- फरवरी ।976 में डा. महीप सिंह Err 
संपादित 'संचेतना' त्रैमासिक का “जापानी कथा-साहित्य विशेषांक' 
निकला। जापान के कांसाई विश्वविद्यालय के सहयोग से दिसम्बर 
7975 में प्रो. रमेश माथुर द्वारा सम्पादित पुस्तक “जापान: साहित्य | 
की झलक' का प्रकाशन हुआ जिसमें जापानी साहित्य के चुने हुए 
अंशा के अनुवाद संकलित हैं। ।977 में महेद्ध कुलश्रेष्ठ द्वारा 
अनुवादित इशिहारा शिन्तारो के दो उपन्यासो के अनुवाद “सजाघर' 
और हिंसा का मौसम' के नाम से प्रकाशित हुए। प्रस्तुत निबन्ध लेखक 
द्वारा जापानी से अनूदित 0 तांका और 40 हाइकु कविताओं का एक 
संकलन “जापानी कविताएं' नाम से 977 4 प्रकाशित हुआ जिसमें 
मूल कविताएं जापानी लिपि में देवनागरी लिप्यन्तरण और हिन्दी 
अनुवाद के साथ दी गई हैं। PI 
अंग्रेजी की कृपा से जापानी के सुपरिचित नाम और शब्द भी | 
हिन्दी में आकर अजनबी बन जाते हैं। दाइसाकु इकेदा हिन्दी के | 
समाचार पप्र में डैसाकु इकैडा छपते हैं। तोक्यो टोकियो हो जाता हैं। 
हिन्दी पुस्तकों में 'तोकायदो' तुकैदो, 'मोन्दो' मण्डो, 'तांका' टनका 
और 'हाकोने' हैकोने बन जाता है। अज्ञेय जापानी शब्दों के 'त 
अंग्रेजी में ट' पढ़ एक पूरी कविता रच डालते हैत | 
जापान भी खूब है-एक टो-क्यो, एक क्यो-टो . | 
बाजा भी सुना वहां (टो-को मत) 'को-टो' ee 
छोटे-छोटे हाइकू 75६ 2 eae 
महाकाव्य काइकू ane 
लोटो और येलो ज़रा ठो-फो का Fret 


के 


[ में नहीं हैं। जापानी वर्णमाला की ध्वनिया देवनागरी की बारहखड़ां न 
में समाविष्ट हो जाती हैं, और जापानी शब्द देवनागरी लिपि में अपने 
मूल उच्चारण के अनुरूप शुद्ध लिखे जा सकते हैं। शब्द एक भाषा 
से दसरी भाषा में आने पर अपना रूप बदलते ही हैं पर अंग्रजी के 
माध्यम से जापानी शब्द लेने का प्रयत्न हास्यास्पद तक लगन लगता 
हे. जब 'हेइआनक्यो' को हियनक्यो पढ़ कर बिना मूल शब्द क ज्ञान 
- के इस शब्द से हाइकु की व्युत्पत्ति की कल्पना की जाती हे अथवा 
SAG नगर बौद्ध धर्म की जेन शाखा का अर्थ दन लगता हूं हिन्दी 
अनवाद में जापानी कृतियों के नाम अंग्रेजी में दिए जाते हैं, यथा 
यूकिया मिशिमा के सुप्रसिद्ध उपन्यास टिम्पिल आव दि गोल्डन 
पैविियन' का अन्तिम अध्याय अथवा एक पत्रिका का 
विज्ञापन था जिसमें मेरे पति की एक कहानी 'फ्रम्बाई विलन' नाम से 
छपी थी।'' इन पंक्तियों को पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि जापानी 
लेखकों की रचनाएं अंग्रेजी में हैं। ये नाम या तो मूल जापानी में होने 
चाहिए या इन्हें हिन्दी में अनूदित करके दिया जा सकता है, जिससे 
स्वाभाविकता बनी रहे। 
जापानी भाषा. की रूप-रचना का हिन्दी से बहुत साम्य है, पर 
जापानी मे अनुवाद की एक प्रमुख समस्या उसकी लिपि है। जापानी में 
भावमूलक चीनी चित्रक्षरों का प्रयोग होता है जिन्हें हिन्दी में हम 
भावाक्षर कह सकते हैं। भावाक्षरों का प्रयोग भाषा में सामासिकता और 
अर्थ-गभ्भीर्य ला देता है। एक ही भावाक्षर या भावाक्षरों के प्रयोग से 
बना हुआ एक शब्द कभी-कभी इतना कुछ कह देता है कि उसे व्यक्त 
करते हुए अनुवाद की ध्वनिमूलक लिपि के समानान्तर शब्द में वह 
अर्थमयता लुप्त हो जाती है। जापानी भाषा में पुरुष, लिंग और वचन 
क भेद मे क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता। हिन्दी में ये तीनों भेद 
„ महत्त्वपूर्ण हैं। मूर्धन्य और महाप्राण ध्वनियां के अभाव के कारण 
जापानी भाषा में मृदुता है और सभी अक्षर स्वरान्त होने के कारण एक 
लय या संगीतात्मकता भाषा में सहज ही आ जाती है। गीत' शब्द 
जापानी में कविता के पर्याय के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा-है। जापानी 
भाषा की मृदुता और संगीतात्मकता का अनुवाद में निर्वाह कर पाना 
कठिम हो जाता है। जापानी कविता की आकारगत लघुता अनुवाद की 
' कठिनाई को और बढ़ा देती है। जहां कविता का सौन्दर्यं ही उसकी 
संक्षिप्ता और सांकेतिकता में हो, वहां अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 
व्याख्या का एक शब्द भी अनुवादक की असफलता बन जाता है। 
जापानी लघु कविता हाइकु क्रमशः 5-7-5 वर्णों की तीन 
पंक्तियों की 7 अक्षरी कविता है जो अपनी संक्षिप्तता और सांकेतिकता 
के लिए पश्चिम में आकर्षण का केर रही है। विश्व की प्रायः सभी 
भाषाओं में हाइकु के अनुवाद हुए हैं। पश्चिम के मार्ग से हिन्दी में भी 
हाइकु की चर्चा हुई है और हाइकु के अनुवाद भी हिन्दी में हुए हैं। एक 
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नाकु नाका नाकु नाका नि/ होतारू दामाते / हिकारि मेरे ही होतारू दामात्ते / केरि 


झंकार बीच में जुगनू मौन प्रकाशा 
'नाकु' शब्द दो भिन्न भावाक्षरों में लिखा जा सकता है। एक रूप 
मनुष्य के रुदन या क्रन्दन के लिए प्रयुक्त हाता है और दूसरा मनुषे 


प्राणी-जगत के हर प्रकार के स्वर के लिए। कविता में "नकु, दूसरे रू 
में है। स्वर किस प्राणी का है, इसका कथन कविता में नहीं है। जापानी 
संस्कार और काव्य-रूढ़ि से यहां इसे झींगुरों का स्वर माना जाएा 
“होतारू' के भावाक्षर का ऊपर का अंश अग्नि का द्योतक है और मीत्र 
का अंश कीट का अर्थ देता है। पूरे भावाक्षर का अर्थ है जुगनू। होतू 
एकवचन भी हो सकता है और हिन्दी 


बहुवचन भी। हिन्दी में लिंग और वन्न 
का बोध यदि संज्ञा शब्द में न भी हो तो क्रिया रूप में स्पष्ट हो जात 
है। पर जापानी में नहीं। हिकारि का अर्थ प्रकाश भी हो सकता है आ 
प्रकाशित होना भी। 'केरि' पद-पूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया 
की पूर्णता का अर्थ भी देता है। अनुवाद 

झांगुर-इझंकार बीच 

जुगनू मौन 

दहकता 

हाइक के कुछ अंग्रेजी अनुवादकों ने कथ्य को बोधगम्य बनाने के 
प्रयास में मूल कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर हाइकु की संक्षिप्ता आ 
सांकेतिकता को ही नष्ट कर दिया है। केवल एक उदाहरण cl He 
कविता हे- 

« फूलों के बादल 

घण्डे-उएनो मे 

या आसाकुसा में ? 
इसका अंग्रेजी अनुवाद है- 

A cloud of blossoms 

Far and near 

Then sweet and dear 


What bell is that 
That charms my ear 


Js that u-eno or Asakusa 
हिन्दी पत्रिकाओं में हाइकु के कई ऐसे अनुवाद | 
मूल भाषा से अपरिचित अनुवादकों द्वारा अंग्रेजी से किए जाते है 


ही एक अनुवाद है- 
ताल पुराना 
एक 
मैंढक की गुडुप (पानी में कूदने की आवाज़ 
यह बाशो की सर्वप्रसिद्ध कविता का अनुवाद है। रे oe 


सम्बन्ध में कुछ न भी कहा जाए, इसकी दूसरी पवि fi Ae 
है जिसका मूल में कहीं अस्तित्व ही नहीं है। यह अंग्रेजी 


an रहो है 


I8 
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Ee हाइकु कविता शब्दग्रति-शब्द अर्थ के साथ लैं- A 
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| 5 
iE » का अनुवाद हो सकता है जिसे इस अनुवाद में पूरी पंक्ति का 
wee प्राप्त हो गया हैं। मूल कविता का शब्दानुवाद होगा- 
पुराना तालाब. 
मेंढक कूदता है 
पानी की आवाज 
बरसा इससे अधिक कवि ने कुछ भी नहीं कहा है। इस कविता की 
अनेक दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। इसके कई अनुवाद विश्व की 
अनेक भाषाओं में मिलते हैं। बंगला में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने और 
असमिया में नीलमणि फूकन ने इसका अनुवाद किया है। हिन्दी में 
अङ्गेय का अनुवाद है- 
ताल पुराना 
कूदा दादुर 
WS 
अज्ञेय के अनुवाद की प्रथम दो पंक्तियां मूलनिष्ठ हैं। तीसरी 
पंक्ति में अज्ञेय ने शाब्दिक अनुवाद न देकर पानी में मेंढक के कूदने 
से उत्पन्न ध्वनि को 'गुडुप्‌' शब्द से व्यक्त किया है। अंग्रेजी में 
डॉनल्ड कीन ने इस पंक्ति का अनुवाद साउंड ऑफ द वाटर' किया 
है, और ब्रायन के अनुवाद में वह crest म्यूजिक” हो गया है। लगता 
है अज्ञेय को स्वयं इस प्रयोग पर असन्तोष रहा है। नया प्रतीक' में 
यही कविता पुनः प्रकाशित हुई है। इसमें पहली दो पंक्तियां वही हैं पर 
तीसरी बदल कर 'पानी का स्वर' हो गई है। इस प्रकार अब कविता 
का रूप हे- 
ताल पुराना 
कूदा दादुर 
पानी का स्वर। 
Wen की दृष्टि से यह अनुवाद मूलनिष्ठ है पर 'पानी का स्वर” में 
TOM नहीं है जो अंग्रेजी के 'साउंड' या जापानी के 'ओतो' में 
है अर्थ और शिल्प दोनों दृष्टियों से अज्ञेय का पहला अनुवाद 
अधिक प्रभावशाली है और इस कविता के सफल अगुवादों में गिना 
जा सकता है। 
अरी ओ करुणा प्रभामय' अज्ञेय की 956-58 की कविताओं 
भ संग्रह है। अज्ञेय के शब्दों में, “संख्या 53-79 जो एक चीड़ का 
जक़ा नामक खण्ड के अन्तर्गत है, जापानी कविताओं के अनुवाद हैं। 
'लि कवि के नाम अन्त में दिए गए हैं। जहां ये अनुवाद न होकर 
शयानुवाद रह गए हैं, वहां कारण इस लेखक की मौलिकता 
a बल्कि उसकी असंमर्थता है। जापानी भाषा न जानने से वह मूल 
पढ़कर भी उसे समझने से वंचित रहा और अंग्रेजी अनुवादं 
TST द्वारा की गई व्याख्याओं पर निर्भर रहा। कहीं-कहीं 


५ a से अपनी दूरी को लेखक स्वयं स्पष्ट देख सकता था वहां 
जापानी कवि का नामोल्लेखन अपने अधिकार से बाहर मान कर 
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केवल जापानी काव्य का ऋण स्वीकार कर लिया है।” 

'एक चीड़ का खाका' में कुल 27 कविताएं हैं, जिन्हें कवि ने 
जापानी कविताओं के अनुवाद कहा है। इन अुवादों को तीत श्रेणियों 
म॑ बाटा जा सकता हे- भावानुवाद, SAGAS, और मूल से प्रभावित)... 
कवि जापानी भाषा नहीं जानता। उसने कविताएं रोमन में पढ़ी हैं। रोमन | 
का प्रभाव कवियों के नामों की वर्तनी पर पड़ा है, यथा-रितो: रीड 
TNL Sey, मोरिताकेः मोरिटाके; Wag: टोसेइ ओर तोकाकु 
टोकाकु हो गए हैं। अनुवाद के लिए अज्ञे ने मूल के अंग्रेजी अनुवादों 
के साथ जापानी ait द्वारा की गई व्याख्याओं' का आश्रय लिवा 
है। इसमें अज्ञेय के कुछ अनुवाद बहुत अच्छे बन पड़े Fl सन्‌ ।957 
में आज्ञेय जापान गए थे। ये अनुवाद उसके बाद के हैं। प्रोफेसर 
तोशिओ तानाका के शब्दों में, “अज्ञेय को हाइकु के अनुवाद कार्य में 
जितनी सफलता मिली, उतनी किसी जापानी भाषाविद्‌ विदेशी लेखक | 
को भी नहीं मिली थी।'” इसका एक कारण-यह भी रहा है कि जापानी _ | 
हाइकु भाव-बोध की दृष्टि से भारतीय चिन्तन के निकट है, पश्चिम के 
Fell अतः पश्चिम के अनुवादकों की तुलना में अज्ञेय हाइकु के मूल 
मर्म और दर्शन को अधिक गहराई के साथ पकड़ सके हैं। अज्ञेय का 
स्वयं समर्थ कवि होना भी उन अनुवादों की सफलता का एक कारण | 
रहा ही है। कुछ उदाहरण लें। USI की एक कविता है- 

गिरा उओ या / सानागारा उगोकु / मिजु नो तामा 

सफेद मछली मानो हिलती है जल की आत्मा 
शायद किसी छोटी नदी के स्वच्छ पारदर्शक जल में मछली की गति | | 
को कवि ने क्षणभर देखा है और उसे उन शब्दों में उतार दिया है। 
अज्ञेय का अनुवाद है- 

उजली मछली 

मानो पानी का अन्तरंग ही 

कांप गया हो। + 
'उजली' और 'कांपना' अज्ञेय के अपने प्रयोग हैं। मूल 
संकेत चित्र है, हिन्दी में वह एक पूर्ण भाव-बिम्ब बन गय 
कविता है- 


— 


बेर खिलते हैं / आसपास बसन्त / नहीं है। 
मियामोरी का अंग्रेजी अनुवाद है 

Plum blossoms have come out 

Nowhere else is spring found | 


जापानी उमे' अंग्रेजी में प्लम” है। दोई के 


हाइकु की विशेषता हैं प्रकृति का यथावत्‌ चित्रण बिना किसी 
भाव कों उस पर आरोपित किए। एक प्रकार का अपरोक्ष ऋजुता के 
साथ। कवि ने जो देखा है, उसे और केवल उसे हा प्रस्तुत करना 

कविता के द्वारा दृष्टि सीधी वहां पड़ जिसे कवि की दृष्टि ने पकड़ा 


'सानागामा' अर्थात्‌ यथावत्‌। AAA में भाव मुखर हो उठता el 
कल्पना el साथ हा 


|| 


ह. स 
प्रस्तुत अनुवाद में बोराना' अज्ञय को अपना 


|| || स्पष्ट है। 
जापानी में ऐसे हाइकु भी मिल जाते हैं जिनमें क्रिया शब्द का 
प्रयोग है हो नहीं। बुसोन की एक कविता है- 
ना नो हाना या / त्सुकि वा हिगाशि नि / fe वा निशि नि 
सरसों के फूल चांद पूर्व में सूर्य पश्चिम में 
अज्ञेय ने इसका अनुवाद किया है- 
उगता चांद डूबता सूरज 
बीच झील सी 
पीली सरसों फूली। 
इस अनुवाद में “बीच झील सी' अज्ञेय की अपनी कल्पना है। इसी 
प्रकार उगना और डूबना क्रियाओं का प्रयोग भी अज्ञेय का है। मूल मं 
जो अनकहा है, अनुवाद में वह भी कह दिया गया है। 
बाशो की एक कविता है- 
नात्सु-गुसा या / त्सुवामोनोदोमो गा / यूमे नो आतो- 
ग्रीम-घास / योद्धाओं के / स्वणों के अवशेष। 
यह कविता बाशो के यात्राःविवरण. में है। कवि ताकादाचि-दुर्ग के 
खण्डहरों को देख रहा है, जहां लगभग सात शताब्दि पूर्व दुर्ग में घिरे 
हुए कुछ योद्धाओं ने विशाल wT से लड़ते-लड़ते वीरतापूर्वक 
अपने प्राण होम दिए थे। गरीष्म ऋतु है। चारों ओर जंगली ताजी घास 
उगी हुई है। शीत-प्रधान देशों मं गरीष्म ऋतु हरियाली लेकर आती है। 
बाशो की इस कविता के बहुत अनुवाद हुए हैं, अंग्रेजी में और अन्य 
योरोपीय भाषाओं तथा रूसी में भी। केवल अंग्रेजी में ही इसके कई 
अनुवाद उपलब्ध हैं। अज्ञेय का अनुवाद है- 
यह सावन की दूब 
हरे सपने ये 
खेत रहे वीरों के। 
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|| और कहीं भी' में अंग्रेजी अनुवाद क Nowhere else का छाया ` 


“oad के अनुवाद में “ग्रम की घास' सावन की टूब हो गई है जो 


मूल वस्तु म तसु से दूर भी सना पड़ा है वो यह सवावत उ दूर भी हटना पड़ा हैं तो यह स्वतनता उने हा ई 
अज्ञेय का अपना कवि रूप मूल से कितनी स्वतन्रता लेता रहा $ 
इसका एक उदाहरणं वाशा की दा कविताओं के अनुवाद में देख ज् 
सकता है। बाशो की ये कविताएं ह 


यह पथ 
एकाकी 

सांझ पतझर को। 

(अनुवाद : सत्यभूषण वर्मा) 


सूखी डाली पर 

काक एक एकाकी 

रात पतझर की। 
दसरा अनवाद स्वयं अज्ञेय का है। 'नया प्रतीक' में अज्ञेय के अनुवाद 
ह 

यह पगडंडी 

यह जाड़े की सांझ 

कोन साथ आयेगा? 


रात शिशिर की 
सूखी डाली पर 
काक साथ आयेगा। 
इन अनवादों में 'कौम साथ जायेगा' प्रश्न और दूसरी कविता में उसी 


उत्तर पूणतः अजञय का अपना कल्पना है जा मूल क पूर मन्दभ वी 


बदल कर रख देते हैं। 

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में यदा-कदा जापानी कविताएं, छपरी हा 
हैं। मूल से नितान्त अपरिचित अनुवादक जब अग्रेजी अनुवाद से हि 
में अनुवाद करता है तो मूल अर्थ या भाव-बोध दूर छूट जाता है शी. 


कभी-कभी विपरीतार्थ भी देने लगता है। इला डालमिया बॉ | 


अनुवाद है- 
त्सुकुबा की धार से गिर कर 
मिनानो की नदी अन्त में 
सिमट आती है 
एक गहरे और SR भंवर में 
मेरे प्यार की तरह। 

मूल कविता है- 

त्सुकुबाने नो 

मिने योरि ओत्सुरू 

मिना नो गावा। 

कोइ जो त्सुमोरिते 

फुचि नो नारि नुरू। 
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| -कुबा' पर्वत है। 'मिन' का अर्थ है शिखर। मिना' नदी का नाम है।  है= 
वई म्बन्धवोधक कारक-शब्द है जो हिन्दी में का, की या के मेरे सर पर 
गज्ज ed अनुवाद में त्सुकुवा गिरिशिखर 'त्सुकुबा की धार' हो गया है। बोझ बर्फ का हल्का है 
मना नदी मिनानो की Acl’ बन गई हे। मूल कविता का अर्थ मेरा जो है। : 
$-'त्सुकुबा गिरिशिखर से गिरती हुईं मिना की क्षण धारा धीर-धीर सत्यपाल नुघ इसी सत्य को दूसरे सन्दर्भ में देखते हुए कहते हैं 
एक विशाल गहरे जलाशय का रूप ले लेती है। इसी प्रकार मेरा प्यार मेरा सर पर 
भी निस्तर और अधिकं गहरा होता चला गया है मूल में जलाशय बोझ कर्म का हलका है 
ठी तरह गहरा प्यार है । अनुवाद तक आते-आते उपमेय और उपमान में उसमें डूबा जो हूं 
परर स्थान बदल लेते हैं। हाइकु आज हिन्दी में भी लिखे जा रहे हैं 
loat शताब्टि के कवि फुजिवारा मिचिनाबु की एक कविता का जापानी से हिन्दी में अनुवाद अभी तक अंग्रेजी से होते रह ZI 
अनुवाद इला डालमिया, अज्ञेय और सत्यभूषण वर्मा तीनों ने किया है। अंग्रेजी से किए गए अनुवाद की सीमा यह है कि अनुवादक स्वयं नहीं 
अनवाद हैं- जानता, जिस अनुवाद से वह अनुवाद कर रहा हैं, उसका वह Bia 
अनुवाद ai मूल को कितनी निष्ठा के साथ व्यक्त कर रहा है। भ्रान्त अनुवादों के 
यह जानते हुए भी अनुवाद से मूल कविता के शिल्प की समीक्षा की जाती है, और ऐसी 
कि अंधेरा फिर होगा समीक्षा विदेशी साहित्य के नाम पर गर्व के साथ हिन्दी पत्रिकाओं में 
Ted दिन पर छपती भी है। a अ 
कितना निढ़ता हूं (इला डालमिया) अपरीकी-एशियाई विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय _ | 


नई feccit-20067 
भार में जान रहा हूं 

फिर आयेगी रात 

किन्तु यह उगता दिन 

फिर भी ता सहा नहीं जाता (2737) 


उसका 
ret वी 


अनेक वर्षा से अप्रात | 
साहित्य और दलित चेतना 


संपादक 
डा. महीप सिंह, डा. चंद्रकान्त ब 


बीती जो शात 

वह फिर आयेगी 

यह जानते हुए भी 

अप्रिय है 

भार का हाना। (सत्यभूपण वर्मा) 
अजञय का एक अनवाद है- 


ती रह | 
से हि 
[हॐ | 
a @ 


दुबला? हा गर्मी जा थी-'' 
इतना कह पायी 
पर्‌ फिर रोक न सकी झलाई। 
गल कविता किगिन की है। डा. सत्यपाल चुध की एक कविता है- 
“आंखों में लाली ?'' “गत आंधी जा थी-'' 
इतना ही कह नजर झुक आयी 
; सेका न गक अलमित अंगराई। 
मूल में जो विप्रलम्भ का चित्र है, वह सत्यपाल चुप्र की कविता में 
lice की लाजभरी अभिव्यवित में बदल गया है। डा. GA की 
ay अपवाद नहीं है पर इस पर किगिन की कविता की छाया बहुत 
_ ` ९। इसी प्रकार किकाकु की एक कविता का Stata का अगुवाद 


ज by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० डा. अमरसिंह वधान Ss 
| जाने 

में हिंदी बाधक नहीं | ह 
कप्प्यूटर बाधक न॑ कक \ ह 
च हिदी विरे की दसरी आघा हैं चीनी पहले स्थान पर उच्चतम एवं सफल माध्यम के रूप में pal है। क्रांति 
| तथा अंग्रेजी तीसरे स्थान पर है। विश्व का 82 प्रतिशत व्यवसाय यूं तो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली ने देवनागरी लिपि | असित 
| अंग्रेजी में न होकर अन्य भाषाओं में होता है। भारत में वैचारिक, % मानकीकरण की दिशा मं अच्छा rg किया है, लेकिन आउ वे और ः 
| सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता होते हुए भी यहां जो बदलते कम्प्यूटर परिदृश्य में a a हन्द शब्दाकृति और कुञ्ज aq 
| एकातमकता मौजूद है, उसमें हिन्दी का विशिष्ट योगदान है। लेकिन पटल के भागकोकरण क आये की ही SUNT ATS ‘डाय a 
| aa वाली बात यह है कि पिछले 50 वषें में लोगों ने हिन्दी को % लिए संचालक , निदेशक तथा 'जोनल' शब्द के लिए अंबर | 
sae की भाषा बनाकर रख दिया है। इससे हिन्दी की मूल “आंचलिक ' हिन्दी डा Tr जाता ह। शब्दों में झ॒ || खतरा 
प्रकृति एवं प्रवाहमयता प्रभावित हुई है। हिन्दी के मार्ग में आने वाले परकार की अराजकता को रोकने के लिए शब्दाकृति में मनीस | में नह 
| अवरोधं की ईमानदारी एवं गम्भीरता से पहचान भी नहीं की गई है, VAT की मांग है। जब वणाकात तथा शाब्दाकात का AT Gf aa 
| जो बहुत जरूरी था और है भी। वैसे हिन्दी का बहुत बड़ा खजाना दवा. जाएगा ते कुंजी पटल का स्वतः ही मानकीकरण हो जाएगा उत्ते | हे 
|| पड़ा है। अब प्रश्‍न यह है कि इस खजाने को वैज्ञानिक, कम्प्यूटर OE कि यंत्र का छोय वर्शन होने से सॉफ्टवेयर मे मानकोकरण कर | | El 
||| विशेषज्ञ और अन्य प्रयोगकर्ता कैसे उपयोग में लाएं। आश्चर्य है कि सुविधा होती है। ; sat we 
!| || भारतीय बौद्धिक सम्पदा का दोहन विदेशी विशेषज्ञ कर रहे हैं और यदि गौर से दखा जाए तो मनुष्य की मूल समस्या उसके अप | एः 
(| हम अपने ही देश में इस मूल्यवान क्षमता-चैनल के प्रति उदासीन है। अस्तित्व से संबंधित है। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उसने | हि 
` इस संदर्भ में क्या हमें अपनी ताकत, संभाव्यता एवं अन्तःशक्ति को. समय-समय पर अपने ही द्वारा किए गए आविष्कारों को मानवोप्या है, व 
पहचानना जरूरी नहीं है? बनाने की कोशिश की है। कम्प्यूटर भी उसी श्रृंखला की चीज है। ag क्या 
७ इस परिक्ष्य में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि हिन्दी गहराई से विचार करें तो कम्प्यूटर अभी मानव विवेक का विकल कं स्वागत 
S ' का प्रयोग बढ़ाने में कम्ययूटर एवं उच्च सूचना प्रौद्योगिकी कहां तक वा है। उसका संचालन अनेक विधियों से अंततः मुष के ही ह रब 
|| || उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सूचना तंत्र के समानान्तर यदि हिन्दी को हैं। मनुष्य का विवेक ही उसमें प्रतिगुंजित होता है। अब यदि वा गत : 
| रखकर देखें तो हिन्दी केवल बोलचाल की या प्रशासनिक भाषा ही मानसिकता के हाथ कम्प्यूटर का संचालन है तो वह विवेक ae | ie 
| नहीं, बल्कि आपने सम्पूर्ण रूप में विकसित होकर सूचना तंत्र की भापा से उसका उपयोग करेगा। लेकिन हजारों कम्यूटर मिलकर एक | aif 
| भी वन गई है। थोड़ी-बहुत कमियां तो विदेशी भाषाओं में भी मिल मस्तिष्क नहीं बना सकते हैं। | हैकि 
| जाएंगी। हिन्दी का विकास यदि धीमा है तो प्रयास बराबर जारी है। अब इसमें भी संदेह नहीं कि आज विश्व कम्यूटर क्रांति के दी | a 
| | आवश्यकता इस वात की है कि हिन्दी में काम के वाला व्यक्ति. गुजर रहा है और आने वाले दशकों में कम्यूटर NS | om) 
|  हिल्दी में ही सोचे, बोले और लिखे। मिसाल के तौर पर फ्रांस में व्यापक स्तर पर होगा। लेकिन विभ्रम से और हताशा के अतिग विद |, ता 
(व्यक्ति फ्रेंच में ही सोचता है, बोलता है और लिखता है। उसे फ्रेंच के से मनुष्य को अगर कोई आश्वस्त करता है तो वह भा B कं 
प्रति अनुराग है, स्वीकार-भाव है, लगाव है और वह भाषा के महक सीधे मर्म को छूती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह | कह व 
'को समझता है। भारत में 00 करोड़ से भी अधिक लोगों में इतनी सगे, लेकिन हर दौर में, जब-जब मनुष्य अंधेरे युगं में ad | - Hy 
आंतरिक ऊर्जा और क्षमता है, जिसे भाषाई संदर्भो में इस्तेमाल करके. तब-तब उसे भाषा और संस्कृति के छूटे हुए सूत्रों से ही रोशनी a a am 
आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन यह तभी है। विश्व के जिन देशों में कम्प्यूटर क्रांति शिखर पर है, वश | ह 
संभव है जब हिन्दी को चिन्तन और विचार के साथ जोड़ा जाए। इसे साहित्य और संस्कृति जैसी चीजें बिना प्रभावित हुए निर «| wy 
'फाइलों से बाहर निकालकर लाना होगा। प्रशासनिक भाषा की जकड़बन्दी हैं। भाषा का स्वरूप बदल सकता है और लोगों में भाषा के a $ 
से बाहर निकले बौर हिन्दी पर्ण रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ॒ नई दृष्टि विकसित हो सकती है लेकिन भाषा के अस्तत केलि 


जुड़ नहीं सकेगी। जिस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी का उच्चतम माध्यम 
ro 
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की बरसात मिटा नहीं सकती। व र 
माना कि कम्प्यूटर अपनी कार्य प्रणाली में मजु से 
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: लेकिन एक तत्त्व Ee ततत जो कम्यूटर में नहीं होता, वह हे मिक मे पई मा का कम्प्यूटर में नहीं होता, वह है मस्तिष्क में पाई 
aa वाली कल्यना-शक्ति और भावप्रवणता, जो भाषा के जरिए ही 
भ हैं। मतुप्य की मौलिक सृजनशीलता को काई यंत्र कभी पूर्णतः 
रात कर पाएगा, यह संभव नहीं दीखता। सच यह भी है कि कम्यूटर 
क्रांति मनुष्य को उस युग में नहीं ले जा पाएगी जब लिखित शब्द का 
अस्तित्व नहीं था। कम्प्यूटर न तो भाषा विशेषज्ञ बन सकता है, न कवि 
और न ही लेखक। शब्द और भाषा भी कोई पुरातत्व की चीज नहीं 
बत पाएंगे। भापा अपने एक निश्चित उद्देश्य के साथ वनी रहेगी और 
अपनी गति से समाज को अभिव्यक्त करती रहेगी। कम्प्यूटर इतना 
डरावना नहीं। उसने बहुत उदात्त और विकसित मूल्य भी दिए हैं। 
खतरा कम्प्यूटर के वर्गीय और जन-विरोधी इस्तेमाल से है, कम्प्यूटर 
मे Tall 

शायद इसी सच्चाई को समझते हुए राजभाषा विभाग, गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पिछले कई वर्षो से इस बात पर 
अपना ध्यान केद्धित किए हुए है कि संविधान के राजभाषा हिन्दी 
संबंधी प्रावधानों को विकसित करके गति दी जाए। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग तकनीकी कक्ष ने देवनागरी में नः केवल 
त्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में पहल की 
है, बल्कि कप्प्यूटरों पर हिन्दी के लोकप्रिय पैकेजाँ को भी विकसित 
किया है। 'लीला-हिन्दी-प्रबोध' (डॉस) नामक सॉफ्टवेयर का सर्वत्र 
सागत हुआ है। इस साफ्टवेयर की सहायता से कर्मचारी और 
अधिकारी प्रबोध स्तर तक की हिन्दी सीख सकते हैं। बैंक मित्र” 
विंडोज आधारित ऐसा द्विभाषिक सॉफ्टवेयर है, जो अंग्रेजी के साथ 
मुख भारतीय भाषाओं में काम करता है। इसी प्रकार 'श्रीलिपि', लीप 
आफिस', 'विंडोज पर अक्षर”, 'सुविंडोज-2.0, ‘stax’, Te’ 
आदि हिन्दी सॉफ्टवेयरों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। यह सही 
है कि कम्यूटर के माध्यम से जनता की समझ में आने वाली हिन्द 
गा उन्हें दी जाएगी और लोगों के पास पहुंचना अधिक आसान 
TSS अर्थ में कम्प्यूटर हिन्दी-प्रयोग को अनुप्रयोगों की तरफ ले 
a एक प्रयास है। एक-अन्य कोण से दखा जाए तो किसी भी 
“कि में उपयोग का बहुत महत्त्व होता है। अतः तकनीक सहयोग 
ऊ वाली होनी चाहिए। यदि बारीकियां छूट जाएंगी तो उत्पाद उतना 


` माही होगा। प्रयोगकर्ता की ओर से प्रतिसूचना (फीड बैक) भी 


ae ; क्योंकि प्रयोगकर्ता का योगदान अधिक रहता है। फिर 
जरूरी नहीं है कि प्रौद्योगिकी बनाने वाले का उत्पाद 
बाधक at सफल ही हो। यह एक भ्रान्ति है कि कम्प्यूटर में हिन्दी 
के हए Se मश की चुनौतियों और धमकियों का सामना करने 
ह al को बदलना होगा तथा हिन्दी सॉफ्टवेयरों का 
60, नीता विकास एवं प्रयोग करना होगा। 
° गाता अपार्टमेंट्स, गीता कालोनी, feectt-22003! 
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दिल्‍ली की प्रमुख 
साहित्यिक संस्था 


® 
सवान 
द्वारा रात छह वर्षो में आयोजित 


संगोष्ठियों में पठिल एवं विवेचिल 
रचनाओं का महच्चपूर्ण संकलन 


| लेख, यात्रा-वृत्तान्त, संस्मरण, 


| कडानियां, उपन्यास-अंशा,।: 


कविताएं और बहुत कुछ 
संपादक 
डॉ. कुसुम अंसल 
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इक्कीसवी शती में प्रवेश कर गई हिन्दी कहानी एक साथ 
अनेक विषयों को स्पर्श कर रही है। अभी तक जिन विषयों को उपेक्षित 
मानते हुए उन पर कुछ नहीं लिखा गया था, वही इस कहानी का 
आधार बने हैं। समाज द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाने वाला दलित एवं 
पिछड़ा वर्ग इस कहानी का मुख्य विषय बन गया है। दलित चतना, नारी 
विद्रोह, प्रवासी जीवन के अनेक पहलू, कामकाजी जीवन के सूक्ष्म विन्दु 
योगसाधना के माम पर मची लूट, नव निण्णापत्व से आगे की स्थिति, 
विसंगति--सब इक्कीसवीं शती के प्रवेशद्वार पर खड़ी कहानी की 
विपयवस्तु मं सुगबुगा रहा ol 
हिन्दी साहित्य में लम्बे समय तक अदृश्य रहने वाले दलित वर्ग 
को आज का कहानीकार अपनी कहानियां में मुख्य पात्र के रूप में 
स्वीकारतें हुए शोषण के विरुद्ध छुपे विद्रोह को मुखर कर रहा है। 
दलित वर्ग के उत्थान के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, 
]932 के पूना समझौते तथा AAA काल की आरक्षण नीति ने 
ढेरे प्रयास किए किन्तु मनुवादी मानसिकता तथा दलितों की अपने 
अधिकारों के प्रति उदासीनता जहां-तहां आड़े आती रही। आज हीन 
दृष्टि से देखे जाने वाले दलित वर्ग के स्त्री-पुरुष ही नहीं, बच्चे भी 
अपने प्रति उपेक्षित व्यवहार को न सहन करते हुए उसका विरोध करते 
देखे गए हैं। दलित उत्पीडन एवं दलित चेतना को अनेकानेक संदर्भो में 
कहानीकारों ने प्रस्तुत किया है। शैक्षिक संस्थाओं में आ रही इस चेतना 
के अनेक स्तर कहानी में मिलते हैं। प्रहलाद चंद्र दास की रुका हुआ 
आक्रोश' कहानी में स्कूली छात्र सेतु स्वयं को चमार कहने वाली 
लड़की को बेल्ट से मारकर अपना रोप और तिरस्कार व्यक्त करता है। 
उसने जान लिया है कि चमार जाति नहीं, गाली है। अंजलि काजल की 
इतिहास' उच्च शिक्षा के संदर्भ में दलितों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार 
और उससे उत्पन Gar, संघर्ष तथा विद्रोह को व्यक्त करती है। दलित 
छात्रों का अपना इतिहास है-गांव के स्कूल, अंग्रेजी न आना 
झिझक-संकोच उन्हें शहराती छात्राओं के समक्ष बार-बार बौना बनाता है। 
सहपाठियों से मिलने वाले अपमान, प्राध्यापिकाओं की उपेक्षा, चोरी के 
' झूठे आरोपों के कारण ये छात्राएं कालेज छोड़ने की मानसिकता का भी 
" प्रश्नय लेने लगती हैं, परन्तु इतिहास” की नायिका सोचती है, “हमें यह 
` एहसास हुआ था कि हमें अपने होने का सबूत आखिर देना है। हम कहीं 
पर भी वेशर्मी से उग आने वाली घास नहीं हैं, जिसे तुम जब चाहो जैसे 
के 5 ३ Fare iter at महा orga की छाप Eg पैरों तले रॉंदकर चल दो। तुम हमें जितना दग्राओगे, हम उससे 
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कहीं अधिक वेग से उछलकर जबड़ा फाड़ देगे।'” 
की 'घुसपैठिये' कहानी में मेडिकल कालेज 
छात्र ही नहीं, प्राध्यापक, डीन, प्रिंसिपल 
मानती है। कोटे में आए छात्र इस अन्याय 
मारःपिटाई की जाती है। प्राध्यापक भी उच्च वर्ग के छात्रों का पशष लो 
हुए उन्हे हीनता का बोध करवात हैं, यहां तक कि कालेज मैनेजमेंट भी 
दलित छात्रों के साथ होते ट्व्यर्वहार को देख मीन धारण किए हती है 
दलित छात्र सुभाष सोनकर द्वारा इस सबका विरोध किए जाने ए झे 
फेल कर दिया जाता है और उसकी हत्या कर आत्महत्या का न 
दे दिया जाता है। किन्तु दलित कार्यकर्ता और आफिसर उसका 


टाह-संस्कार मेडिकल कालेज के मुख्य द्वार पर करने का निर्णय ते 


ओमप्रकाश वाल्मी 
ज के दलित छात्रो को टा 
मैनेजमेंट भी मुसपैठिये 


अपने विद्रोह को आवाज देते हैं। उच्चतम शिक्षा यानी विश्वविद्यात 


a 


स्तर पर भी स्थितियां वहीँ रुकी हई हैं। आम धारणा है कि चमासि हा 
ही भोग के लिए हैं। श्यौराज सिंह बेचैन की 'शोध प्रबंध कहानी म शा 
Tar रही दलित वर्ग की छात्रा रीना गाइड के साथ अनेतिक सम 
के लिए विवश है। गर्भवती होने पर प्रोफेसर सुझाव दता ह-एवाशी 
अधवा चमार जाति के किसी युवक से झटपट विवाह, कितु वहग 
उसका पति बन सकता है और न उसके बच्चे का पिता। सवर्ण ग 
डीन, महिला प्राध्यापिका-सभी उसके खिलाफ मोर्चा लगाए ९ एतु 
रीना अब न एबार्शन करवाएगी, न किसी चमार से शादी कर उस 
यह वच्चा थोपेगी। उसके पीछे पूरा टलित वर्ग और संवैधानिक सं 
है। उसमें इतना साहस आ चुका है कि वह बच्चें को ज्म 
की गोद में डाल उसके मुह पर तमाचा मार सक। 


ae | 
मोतीराम की कहानी 'खुरपी' में धरती का सीता चीर | 


वाली दलित मजटूरिन मनुवादियों की इस परम्परित धारणा मी 
कर रही है कि हर दलित पुरुप चोर तथा हर दलित आरत 
है। उसमें इतनी शक्ति आ चुकी है कि बड़े बड़ के छत 
चमार रामलीला के रावण का अभिनय नही कर सर्व 
श्यौराज सिंह बेचैन की रावण” के मूलसिंह को गांव OF 
दर्दर भटकना पड़ता है, किन्तु कब तक? अन्ततः वर्ह 
अब गांव जाकर चाहे दो चार सिर फोड़ने पड़े या खू 
जेल जाना पड़े, मगर न वह अपमान Fem, त बोल- 
आखिर वह भी छह फुटा जवान है। दबा कुचला 
किसका? प्रेमिला की महर्षि के अंगूठे की छाप की 
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के विरुद्ध बोलत हैं तो उगे 


दे, प्रो | 


गखिए 
शिकार 
उठवाव 
लढत: 


पं हरि 


Tea 


ट्म 
टिये ह 
गो उनमे 
क्च लतत 
मेट भी 
रही है। 
TH 


& नाम | 


उसा 
ग त 
विद्यातव 
सं ad 
मे शा 
सावं 
-एवाशी 
तु वह 
प्रोफ, 
हैं, पलु 


4 गय यह र्‌ 


ye का शोषण झेलता है। युवावस्था में आरक्षण में नौकरी ता मिल 
वी हैं, पर उसे टिकने नहीं टिया जाता। पंचायती चुनाव में हरिराम की 
एली जमु खड़ी तो होती है परन्तु जमुनी के ग्राम प्रधान बनने पर उसके 
sot बेटे गायब कर दिए जाते हैं। फिर भी दलित वर्ग निराश नहीं। कुछ 
gar हरिराम से कहते हैं, “हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं 
ami आमु ढारने से बच्चे नहीं मिलेंगे हरिराम। पार्लियामेंट के चुनाव 
आ रहे है। सीट आरक्षित होगी। तुम पढ़े-लिखे आदमी हो। हमारी पार्टी 
में टिकट मिल जायेगा! खड़े हो जाओ। पावर में आ जाओ, असल 
चीज है पावर। फिर देखना, वच्चे तो क्या उनके बाप भी eT” 
अमानवीयता का एक और क्रूर चित्र लता शर्मा की रहिमन पानी 
Taw मं मिलता है। यहां एक आर मजदूर वर्ग ठेकेदारां के AA का 
शिकार है तो दूसरी ओर सड़क किनार वेर चुनती रमली को ठेकेदार 
उठवाकर वेच देता है। काई कुछ नहीं कर सकता। ठेकेदार के पास 
Waa है। वहीं PT आर डा. मन्तराम आर्य की उधार की जिन्दगी? 
मं हरिजन वर्ग की मारी Aes का शारीरिक शापण मास्टर द्वारा किया 
जाता है, परन्तु इस अन्यास के खिलाफ अन्य वर्ग की स्त्रियां रामदई को 
थान मे रिपर्ट लिखवाने के लिए उत्साहित करती हैं। ''घबगओ नहीं, 
TM काई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस कुने को सवक जरूर 
गिखाना है, चला हमारे साथ थाने चलो। ......यह केवल तुम्हारी ही 
इज्जत की वात नहीं, अपितु पूरे महिला समाज पर जुल्म, शोषण और 
अत्याचार का मसला है।'' सवर्ण वैद्य और दलित डाक्टर हमें कृष्ण 
गाल की 'आशीर्वाट' मं मिलते Fl यहां लोग डिग्री प्राप्त डाक्टर की 
अपथा AY वद्य का मान्यता दते हैं, किन्तु कहानी के अन्त तक 
आत-आत उनका भ्रम टूट जाता Sl यहां तक कि वेद्य अपनी बेटी को 
अमाध्य गग से मुक्ति इसी डाक्टर बाबर लाल द्वारा दिलवाता है। 
दलिता के अन्दर भी ऊंच-नीच, जात-पात के अनेक स्तर हैं। 
तिप बहरी की 'अपनो सीमाएं, में यादवों का अहं है तो ओमप्रकाश 
Teas की 'मुसपैठिए,' में दलित आफिसर की पली अपने को दलितों 
ग दूर रख सवर्ण होने का गौरव ओढ़ना चाहती है। ऐसा ही उदाहरण 
ले डा. मधु सनु की 'आवर्वन' कहानी में देखने को मिलता है। यहां 
रलो के बीच wma ऊंच-नीच के स्तर को तिहरे संटभोँ से 
अंकित किया गया है। एक समय था कि जब बीबी की वहू. को आर्थिक 
न्य के कारण अपन परिवार से विद्रोह करना पड़ा था ओर एक 
कि टिन भर जमींदार के यहां काम करने वाली बाबी 
ले पभू के यहां पहुंच अपने अतीत से छुटकारा ही नहीं पाती 
ण ग आगार की नरह बन सजातीय मही से वैसा ही व्यवहार 


coll 


by SA ys ~ SS 
'म बार ऐसा हुआ है कि अल्पसंख्यक ईसाइयों पर होने वाली 


जटति का आर है अन्यथा उनका 
अमित कहानीकार का ध्यान गया है था उनका 
पे विदेशी 


शी धर्मप्रचारक मात्र का ही रहा है। ACA कोहली की 
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संकट' में ईसाई धर्म की प्रचारिकाएं लोगों की मेवा करती है।मद्रागक्षस | 
की fears’ में पाटरी मार्डिनराम वस्ती के वच्यों को पढ़ावा है, लोगों । 
का टवाइया दता Si उनकी समस्याओं का सुलझाने का प्रयतन करता । 
बस्ती म उसका सम्मान है। शायट इसीलिए fee धर्माचार्य उसके 
विरुद्ध हो जाते है। वे धर्म की आड़ में बस्ती के नोखे पर हार चुराने का 
आरोप लगा उसे जलते हुए तवे पर बैठाने का निर्णय लेते है। इस 
अन्याय क खिलाफ आवाज उठान पर एक ओर पुलिस मार्टिनराम पर 
आराप लगाती हे कि वह गरीब लोगां का लालच दे जबरटम्ती ईसाई 
बना रहा है तथा दूसरी ओर हिन्दू युवक आक्रोश में भर पादरी की गाड़ी 
पर हमला कर उसे घायल करने का प्रयल करते हैं। उसका घर 
ताड़-फाड़ देते हैं। 

इक्कीसवी शंती के TAMA पर जीवन में अनक परिवर्त आए। 
उन्ही मे एक है-स्वास्थ्य चेतना का दौर, जहां धर्मम्थल, पंनवारा होटल 
और स्वास्थ्य HF आपस में गडुमड़ हुए दीखते हैं। इसका उदाहरण ६ 
(7X अस्थाना की SRG शरणम्‌ गच्छामि’ कहानी है जिसमें डा. देब 
सिन्हा लेखक और पत्रकार होते हुए भी बवासीर का इलाज करवाने 
मुंबई से टूर राजस्थान के जयपुर जिले के एक गांव के पंचतारा 
अश्ताल (केद्र) में जाते हैं। यहां योगसाधना ERI गेगाँ का उपचार 
किया जाता हैं। लेखक अपने उद्योगपति मित्र की महायता से यहां 
पहुंचता है। यहां होने वाले खर्च को देखकर कहा जा सकता हैं कि यह 
केद्ध मात्र अमीरों तक ही सीमित है, “दोपहर पर पता चल गया था कि 
जहां मैं हूं वह एक पांच सितारा चिकित्सालय है। एक हजार गेज वहां 
का खर्च था। मेरे दस दिन का मतलव था दस हजार इलाज के और दस 
हजार बजरिये विमान यहां आने जाने के यानी पूर बीस हजार ....!' दिन 
में टो पाव खाने वाला गरीब तो यहां आने की कल्पना भी नहीं कर 
सकता। 

नारी विद्रोह इक्कीसवीं शती में प्रवेश करती कहानी की सवे 
बड़ी उपलब्धि है और सीमा भी। वेश्विक स्तर पर पुरुषसत्ताक समाज में 
नारी विद्रोह के मूल में नारी दमन, नारी की शारीरिक संरचना और 
आर्थिक परालम्वन आते है। 90। में अमेरिका की नाग ने मुक्ति के 
लिए आंदोलन चलाकर नारी शापण के विरुद्ध आवाज उठाई। कहत. fea 
“व्यक्ति अधिक समय तक अपने वयवितत्व को प्रताड़ित हात हुए नहीं. 
देख सकता। जब भी उसका शापण होता है वह या तो प्रतिकार 

या प्रतिमुख होकर स्वात्म हो गहन में चला जाता है।'' नारे न 

मार्ग विद्रोह ही अपनाया है। ।960 म॑ बड़ी फाइडन द्वारा 
दि फ़ेमिनिन मिस्टीक' ने नारी मुकिति आन्दालन को ज्म 


विरुद्ध अकेले खड़े होगे का साहस दिया है, जिसका उदाहरण अनेक 
कहानियों में देखने को मिलता है। अब वह किसी तरह का मानसिक या 
शारीरिक अत्याचार सहने को विवश नहीं cl अपने स्वाभिमान की रक्षा 
के लिए वह अपने पति पुरुष के अहम्‌ को चुनौती देने में भी नहीं 
झिश्ञकती। अनिता सभरवाल की जाने कब तक कहानी में प्रेगर्गट 
शिवि परस्त्रीगामी पति सिद्धार्थ के अंश का एबाशन करवा राहत 
भहसूस करती है। वर्षो स पति परमेश्वर के सिंहासन पर आसान 
शराबी, दराचारी पुरुष अनायास भूकम्प के झटके महसूसन लग el 
सिंहासन डोलना तो बहुत पहले शुरू हो गया था, अब ती सिंहासन 
उलट रहा है। डा. हेमराज निर्मम की 'दरार' की पली अपन बकार 
शराबी पति को तलाक दे हमारे पुरुषसत्ताक चिन्तन पर प्रशनचिहन 
लगाती है। शशिप्रभा शास्त्री की 'धर्मरक्षा' कहानी की आत्मनिर्भर 
पल्लवी बत्तीस वर्ष तक पति की नापसंद आदतों को सहन करती अन्त 
में पति से अलग होने का निर्णय करती कहती है, “मुझे घिन आती है 
तम्होरे पूरे वजूद से। मै तुमसे छुटकारा पाना चाहती GI उस विदेशी 
महिला ने पति के lel मात्र से तंग आकर तलाक की अर्जी दी थी 
तुम्हारे इस तरह से शेव बनाने के कारण ही मैं तुमसे फारखती लेना 
चाहती हूं” लवलीन की 'बैल बनी औरत' कहानी में नाग पुरुपसत्ताक 
समाज को चुनौती दे रही है। मरमू की जाति में नारी के हल चलाने का 
जाति के लिए अपशगुन माना जाता है, परन्तु मरमू अपने पति कुरम के 
निठल्ले और शराबी होने के कारण, किसी के आगे झुकने की बजाय 
स्वयं हल चलाती है। पुरुषीय एकाधिकार को चुनौती देने के अपराध में 
जाति के लोग उसके विरुद्ध खड़े हो उसकी पिटाई करते हैं। “सभी 
भयभीत और हतप्रभ थे। आज तक किसी बैयर ने मार में हल चलाकर 
पुरुष की सत्ता को चुनौती नहीं दी थी। आसमान फट गया है या धरती 
डोल रही है जो आज यह देखना पड़ रहा है...” ओमप्रकाश शर्मा 
कृत्यांश की 'फेमिनिस्ट' में भी लैक्चरार पल्लवी पति क्री गलत बात 
मानने के लिए विवश नहीं होती। इसके लिए पति उस पर फेमिनिज्म का 
प्रभाव मानता है, परन्तु पल्लवी पति की बात का विरोध करती कहती है, 
“देखो विशाल, न मुझ पर पश्चिम का रंग चढ़ा है, न पूर्व का। मै 
जागरूक हूं, दृष्टिसम्पल हो गई हूं। में समझती हूं....हर वह नारी, जो 
मेरी तरह समझदार हो गई है, वह मेरी समझ में महिलावादी या 
फेमिनिस्ट हो गई है।'” जया जादवानी की 'कयामत का दिन उर्फ कब्र 
से बाहर' कहानी नारी विद्रोह का एक नया ढंग प्रस्तुत करती है जहां 
सुनीता नागपाल घर की चारदीवारी से निकल खुली हवा में अपनी 
इच्छा से एक दिन सांस लेने के लिए पति को थप्पड़ मार घर से भागकर 
सड़कों पर घूमती रहती है और अन्त में पुलिस स्टेशन में अपना पता 
बता वहां आकर पति को स्वयं को घर ले जाने के लिए विवश कर देती 


Lee 
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बदलना नहीं eS लता नहीं चाहते, परत आधुनिकता बोध से जुड़े अप बज चाहते, परन्तु आधुनिकता बोध से जुड़े अपने बच्चो 5 
परम्परावादी धारणाओं से जोड़ने के लिए पोराणिक संदभों का अन्ना 
लेते हैं। वे स्वयं चाहे उन पौराणिक पात्रों के अनुकूल न बनें, परनु अफे 
भविष्य की सुरक्षा के लिए भावी पीढ़ी से आदर्श आचरण की = 
रखते हैं जिसका आज की युवा पीढ़ी खुले रूप में विरोध कर रही है 
इसी युवा विद्रोह की अभिव्यक्ति मदन कश्यप की 'बाप-वेटा' कहा 
में देखने को मिलती है। पिता बेटे को देवव्रत, श्रवणकुमार, नचिकेता की 
कहानियां सुनाता रहता है, परन्तु कुछ समय से उसने आदर्श पु र 
की कहानी सनानी बंद कर दी है क्योकि महीने पहले राम की कह 
सनामे पर पिता द्वारा आज के बेटों पर कटाक्ष किए जाने पर पु यु 
विद्रोह को प्रकट करता कह चुका था, “बाबू, आजकल ऐसे बाप भी 
कहां होते हैं जो बेटे के वन जाने भर से पछतावा आर पुत्र विठा मे 
प्राण ही त्याग दें।'” 
नियति, स्थिति और उच्चाकांक्षाओं ने मनुष्य को प्रवासी जी 
दिया है। नौकरी या धन की इच्छा से गए लोग वर्षों वहां की सुविधाओं 
को भोगते हए भी वहां की मूल संस्कृति को अपना नहीँ पाते He, वृ 
भी अपने मन के किसी कोने में अपने देश, अपने लोगों में वापिस जाग 
के लिए छटपटाते रहते हैं। जहां प्रौढ़ वर्षा विदेश में रहकर भी अ 
यवा बच्चों को विदेशी संस्कृति में पूरी तरह रंगा हुआ नहीं एषा 
चाहते. वही आलमनिर्भर वृद्ध भी जिन्दगी के हर पड़ाव का विदेश म 
व्यतीत करने पर भी अंत में अपने देश जाने के लिए Ta रहा ह 
प्रवासी भारतीयों के विदेश में पले-बढ़े बच्चे दो संस्कृतियों के 
पिसते रहते हैं। सपम बेदी की 'सड़क की लय' की नेहा भारतीय भी 
विदेशी संस्कृति की लय से ताल मिलाने के असफल प्रया म @ 
रहती है। पासपोर्ट पाने के लिए वहाँ की लड़कियों से शादी कला अ 
वात है, पर स्वदेश का मोह नहीं टूटता। यहाँ स्थिति तेजेद्र सि a | 
अभिशप्त' कहानी में है जहां रजनीकात लंदन में बसने के लिए प 
की लड़की से शादी तो करता है, परतु वर्षों लंदन मे रह प" | 
मातृभूमि का मोह छूट नहीं पाता। वह अपने देश, अपे लोगों से गिरी 
के लिए छटपटाता हुआ बुदबुदाता है, “अब तो यहां एक पर्त «7 
रहूंगा....में वापिस जाऊंगा... मुझे बाजर की Tel और पालक वीं a 
चाहिए... यह दुनिया, यह लोग सब मेरे लिए अजनर्बी है... 4 
मुझे बुला रहा हैं वृद्धावस्था में भी विदेश में बेटे रद 
सुविधाओं का मोह सुपम बेदी की ae’ कहानी में र 
बांध नहीं पाता। वे पत्नी को बेटे के पास छोड़कर अपग दश 
लौट आते है, जबकि पली पोती के मोह में वंधी बहू के ह 
को सहती हुई भी वापिस आने के लिए तैयार नहीं होती। 
एक समय था कि कामकाजी जीवन पर पुर ai ag | 
अधिकार था। एक समय आया कि नारी aah, AHN 


में अवे 
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oa यह आया है है के वह दाता जीवन <i आम वह दफ्तरी जीवन में तरक्की की होड़ में पुरुष 
को जहाँ-तहां पछाड़ उसके अहं को चोट पहुंचाती, उसके एकांधिकाएों 
का अतिक्रमण करती, उसे नितान्त बौनेपन और गहन गुफाओं में छोड़ 
ही है। जयनंदन की 'प्रोटोकॉल' की उच्चाधिकारी जूसी आफिस में बैठ 
वर्जित माने जाने वाले विषयों पर उन्मुक्त रूप से अपने नीचे के 
कर्मचारियों के साथ बतिया सकती है, तो लता शर्मा की 'खुल जा... 
सिमसिम... कामकाजी पुरुष और नारी के जीवन के बदले मानसिक 
व्यवहार को उद्घाटित करती है। सुनीता अंडरगारमेंट के विज्ञापन के 
लिए लाई लड़कियों को अस्वीकृत करती हुई आहूजा को इन सबसे 
अलग कुछ लाने का परामर्श देती है। सुनीता वर्मा नारी होते हुए भी 
दफ्तर के अन्य सहकर्मियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होने के कारण 
उनको परामर्श देती हुई उन पर अपना दबदबा बनाए रखती है और 
दफ्तर के पुरुप सहकर्मी, यहां तक कि उसका प्रेमी भी उससे भयभीत 
रहता है। सुनीता वर्मा पुरुषसत्ताक समाज के लिए चुनौती है। 
वैसे तो नारी की नैतिक बन्धनों से मुक्ति की शुरुआत उसी दिन 
से हो गई थी जिस दिन गर्भनिरोधक उपाय, अल्ट्रासाउंड एवं अनचाहे 
गर्भ से मुक्ति को राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी। आज वह मात्र अपनी 
शारीरिक तृप्ति को ही प्रमुख मानती है। कृष्णा अमिहोत्री की ‘अपने 
अपने करुक्षेत्र' नैतिक धारणाओं का उल्लंघन करती विधवा नारी के 
चसि को उद्घाटित करती है। विजया विधवा होते हुए भी अपने पिता 
की उग्र के विकास और उसके बेटे दोनों से सम्बन्ध बनाने का विकास 
रारा विरोध किए जाने पर वह पौराणिक द्रौपदी से स्वयं की तुलना 
करती बिना किसी अपराधबोध के अपने पक्ष का समर्थन करती है। 
FRAG समाज में बच्चे पर पिता का अधिकार माना जाता था, परन्तु 
अबे सरकार द्वारा यह सुविधा दी जाने पर कि बच्चा अकेले मां के नाम 
से भी जाना जा सकता है, नारी की नैतिक मान्यताओं का चार्ट उलट- 
| गया है। रानू मुखर्जी की 'तुम कितने दूर हो? में माया अपने प्रेमी 


_ 


की जबरदस्ती नैतिक बन्धनों का उल्लंघन करने के लिए विवश करती 


परुष 


कहती हे, “वस एक बच्चा दे दो, उसे मैं पालना चाहती हूं। हमारी, 


a a पक वह समझदार हो जाएगा। जब तुम ठीक समझो उसे 
| नाम दे देना। नहीं तो वह मां का ही बच्चा बनकर रहेगा...” 
आल कुमार की 'दो टूनी चार' में मानसी बिना विवाह किए ही अपने 
a जीव के बच्चे को जन्म देती है। वर्षों बाद मिला संजीव अपने 
चे तपन को मिलकर अपराधबोध से भरा हेने पर मानसी के आगे 
ह का प्र्ताव रखता है ताकि बेटे को पिता का नाम मिल सके, 
at रर मिली सुविधाओं के कारण मानसी को लगता है कि 
की ज नहीं है, इसीलिए वह संजीव 
य लिए इन्कार कर देती है, “नहीं संजीव तपन को लेकर 
किये र... अपराधबोध नही हुआ। यह पूर्ण विश्वास और स्वेच्छा से 
के सुख का साक्षात रूप है। मेरा मनोरथ है। एक दायित्व 
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का भाव जागता था कि मैं उसे तुमसे मिलवा टूं। आज वह कार्य सम्पन्न 
हुआ। अब मैं निश्चिंत हू।'” | 
__ शिवप्रसाद सिंह के अनुसार, “आशा और निराशा के दो अतिवादी 
छाश से बंधा जीवन सिर्फ एक ही वोध उत्पन्न कर सकता है, वह है 
विसंगति का वोध (ऐब्सर्डिटी)''। न चाहते हुए भी किसी कार्य को करने 
के लिए विवश होना यही विसंगति का पर्याय है। विसंगति के शिकार | 
पात्र हमें अनेक कहानियों में देखने को मिलते है। बेकारी के जैसे दर्दनाक | 
और यथार्थ चित्र इस समय हमारे समक्ष उभर हैं, पूर्ववर्ती कहानी में नहीं 
मिलते। सैली बलजीत की 'चांडाल नहीं....' कहानी में युवक ब्राहमण 
होते हुए भी नौकरी न मिलने के कारण चांडाल का काम करने के लिए 
विवश है। नौकरी के लिए दर्दर भटकने के पश्चात्‌ वह विवश हो 
मुर्दागाड़ी का ड्राइवर बनने की नौकरी स्वीकार कर लेता है। पली 
वासूबार नौकरी छोड़ने के लिए कहती है, परन्तु नायक बच्चों को भूखे 
नहीं मारना चाहता। नायक बचपन में डरपोक होते हुए भी युवावस्था में 
परिस्थितियों से घिरा ऐसा कार्य करने के लिए विवश है। अपने दुःख 
को कम करने के लिए वह रोज शराब पीता है, पली के मना करने पर 
अपनी मजबूरी प्रकट करता कहता है, “खुशी न करू तो कया मुर्दो को 
ढोते मैं भी मर जाऊं...? पता है, दिन भर क्या-क्या झेलना पड़ता 
है... पत्थर तो नहीं ना... मै? बोल?” डा. मधु ay की Fale’ का 
नायक संभ्रान्त उच्चतम शिक्षा प्राप्त सर्वसम्मानित पेशे से सम्बन्धित 
कार्डियालोजिस्ट है। किन्तु इस पेशे में भी सैटल होते होते वह प्रौढावयथा 
की दहलीज लांघ आता Sl इतने लम्बे संघर्ष के बाद मिली सफलता 
कया जीवन के अचेतन पड़े yale में प्राण भर सकती है? 
क्लिनिक-कम-कसंलेट हाउस, इंपोटेंड गाड़ी, बंगला, सैलुलर फोन, 
बिन मां की दस वर्षीया बेटी के होने पर भी चालीस से ऊपर की उप्र 
में स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। जिस परिवार के लिए इतना 
संघर्ष किया, वही लोग उससे कतराने लगते हैं। वह मात्र बियरर चैक 
बनकर रह जाता है। यहां तक कि बेटी भी इतने वर्षों के पश्चात्‌ पिता 
में उमड़े प्यार को स्वीकार नहीं कर पाती। नायक सैटल हेने पर सोचता 
है, “जिंदगी का सबसे बड़ा दुःख यही होता है कि इन्सान के सामने ही 
सब कुछ cat अंगुलियों से फिसलता जाए और वह नितांत Fert | | 
हाथ बांधे देखता रहे।'” : he 
इक्कीसवीं शती में प्रवेश करती कहानी का वेश्वीकरण हो गया. | 
है। अब हम यह फतवा नहीं दे सकते कि विदेशों में जो सो 
साल पहले चला था, भारत में अब आया है। वैज्ञानिक उप Bo 
विश्व को सीमित और छोटा कर दिया है और यह कहानी 
जीवन शैली के कारण अनेक नवअंकुरित स्थितियों से आमनासा 
करवाती है। ` MF 5% 


a3, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कैम्पस, अमृतसर-य 


= शीला झनझनवाला ने मुझे अपनी आत्मकथा पकड़ात हुए 
कहा, GH से प्रेरित होकर ही तो लिखी भीतर के पृष्ठ पर भी 
वहीं पंक्तियां और नाम भी तो मिलता-जुलता कुछ कही कुछ अनकहा । 
में जो अपनी पुस्तक 'जा कहा नहीं गया' कहकर इतन वर्षा सर चुपचाप 
बैठी थी, अचानक उन्हीं सब प्रश्नों के समानान्तर चल पड़ी जा मरा 
आत्मकथा के समय उठे थे और जिनका उत्तर मुझ 
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ay कही कुछ अनकही': एक और आत्मकथा ' 


वह एक सिनेमा की फिल्म की तरह 'गी-प्ले' होकर बिल्कुल वेगी के 
वैसी सामने से गुजरती हैं जैसी कि हमार अतीत में घटित हुई ay 
आत्मकथा वैसी ही स्मृतियां, अनृभूतियों अभिप्रेत प्रयोजनों का कच्चा 
चिटठा होती हैं जिन्हें हम अपने वीते हुए समय के पुरान खजाने मे 
निकाल कर कागज के नए-नकोर पन्नों पर उकेरते हैं, या उसे एक 

जिंटगी की तरह पुनः बसात हें। आत्मकथा लेखक 


नहीं मिला था। शीला जी मे जब मुझसे कहा, 
अगर तुम लिखो तो,'' तो भीतर ठहरा हुआ 


= से कालेज और फिर 


को पृण Sait का एक रचना ह जा वह अफ़ 
मं' आर जावन का मध्यस्थता क बाच करता है । 
मं सच Hol सच क अलावा कुछ नहीं कहां 


कछ उदास सा आक्रोश (पेशवर आलोचकां के 
प्रति) मेरे भीतर करवटें बदलने लगा। मुझे लगा 
अपनी आत्मकथा के समय मुझे जितनी अवहेलना 
सहनी पड़ी A... ST अभी तक मेरे अवचेतन में 
अंकित है, उन्हें न सहनी पड़े। इसलिए इस पुस्तक 
प्र कुछ लिखना जैसे मेगा नैतिक दायित्व वन 
गया। मुझे याद आया, फ्रावड ने लिखा था, 
“सपने आत्म-संयम तथा आत्म-दमन की अपेक्षा 


ठाकुर की मां के साथ-साथ 


बढ़ती अतरंगता के तहत ठाकुर 
से लुका-छिपा प्रणय। प्रेम से 
सराबोर घटनाओं को, जीवन 
के उन कोमल पलों को बड़ी 
खूबसूरती से चित्रित किया हे 
शीला जी ने। 


जैसी शपथ को 


हम अपनी कलम उठाते हैं। 


से बाहर कदम 


सही अर्था में अपने कद में बड़े हेका मणो! | 
तव बाहर का संसार भी जस ब 


होने लगत हैं, 
होने लगता है और 


गहरा 


होता जाता 


अपनी चेतनता में मान कर है | 
जिंदगी जब वप्र 
रखकर परवान चढ़ती है, ह | 


; भीतर का संसार भी उतना है | 
है. जहा वाहर के घटनाक्रम 


आत्मःप्रकाशन के पक्षधर हात हैं।'' वह आत्म-संयम 


कहीं भयानक हादसे भीतर घटित हा जा ९ 


को आत्म-श्रांति मानता था। परतु मुझे लगा, किसी 
की भी आत्मकथा उन सपनों का, सपनों में गुंथे जीवन का प्रकाशन 
जैसा है जिये हम जीवन से पाई उपलब्धियों को, जीवन के 
faa तत्वों में से चुनकर लिखते हैं। उसी प्रक्रिया में 
चलते-चलत जीवन के मूल तत्वों का विश्लेषण या उनका अन्वेषण या 
उदघाटन =A भी होता जाता है। 

मनुष्य का जीवन एक बड़ा-सा केनवस है, जिसकी ढेर सारी 
परते हैं। हर परत के फलक पर कोई-न-कोई घटना चित्रित होती है 
और उन चित्रित घटनाओं में सुख-दुख, संताप जैसे अनेक रंग घुले 
होते हैं जो उन्हें अर्थवात बनावे Zi भगवान बहुत बड़ा चित्रकार है 
` हमारी जिंदगियों में दखल तो नहीं देता परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से हमें 
समय के हर पल में चित्रित होते हुए देखता है जिसमें पूर्व-जन्मों का 
लेखा-जोखा, उनका गणित एक गुमनाम धुएं सा प्रवाहित, हो रहा होता 
i उस समूचे चित्रण में बहुत से निर्णयःविकल्प घटना-चित्र या चति 
या उनका उत्तरदायित्व जीवन में महत्वपूर्ण हो उठता है जिनकी 
` स्मृतिवा हमारे अन्तःकरण में अंकित रह जाती हैं। याद आ जाने पर 
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भीतर घमड़ रही बहुत-सी निजी AT, गाप! | 


होती। कभी तो वह कठिनाई में डाल देती हैं आर कभा 


उबलते संताप को, एक कुशल मनोवैज्ञानिक के साथ 
Satie’ की तरह, शांत कर देती है। शायद यहीं काण a 
हमारी वहो व्याख्या कभी तो दिशाएं मोड़ देती है कभी उ | 
सच को कड़वाहट में बदल देती है। और यही सच 
सशक्तता या दुर्बलता बन जाता है। आत्मकथा मं सर्प का 
ही नहीं सकता, उसकी घटनाओं को काटकर दुबाण गए 

नहीं लिखा जा सकता। वे वैसी ही बनी रहती है जी 
क्योंकि आत्मकथा मं हम “च्वाइसलेसनस या चुनावरहितरत 
के विना नही चल सकते, और वही हमारा दृष्टिकोण # 
आत्मकथा में जिंदगी को A’ के नज़रियि से दखता ही € 
को उसमे अलग कर दें तो कथानायक का कर्तो, करी तरह 
अभिनेता भर रह जाता है-वैसा अभिनेता जिसे अपने की 
या रिहर्सल का मौका नहीं मिलता। 


रन री 
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प्रच र 
स्तव 
वैसा : 
जीवन 
मिलत 
मे जीत 
अपन 
उनके 
शीला 
ओर | 


लालः 
गदी । 
ग्सायः 
ज्ये 
परिस 


Wa 
इ Al 
wi 
जाने मे 
से एक 
लेखक 
ह अपे 
Taal | 
कली 
Ra 
ci 
मेच्या 
स व 
उता 
रमे 
जा है 
गारे | 
ती ह | 
मीहे | 


शीला जी ने अपनी आत्मकथा की भूमिका में ही लिखा है 
व = यातरि टी पी. झुनझुनवाला, इंडियन रेवेन्यू मर्विस (आई 
आर एसी के सिर्फ सरकारी नीरस अधिकारी भर नहीं थे। प्रोफेशन से 
जीसस माने जाने वाले वित्त-विभाग, आयकर के एक महत्वपूर्ण 
अंग, आयकर कमिश्नर थे किन्तु, मन से वे कलाकार, लेखक और 
arent थे। मैं चाहती तो, अमूमन जैसा होता है, कला साहित्य और 
च से जुड़े उन तमाम परिचितों, मित्रों और प्रशंसकों के संस्मरण 
एस्तक रूप में प्रकाशित 
वैसा मुझसे हुआ नहा। 


ठाकुर उन लागों में से नहीं थ, जा AT 
जीवन, जीवन जीने की तैयारी में लगा देते हैं, फिर भी उन्हें वह नहीं 
मिलता, जो वास्तव में जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। ठाकुर 
श्र जीवन के हर क्षेत्र का जिया, भरपूर जिया और 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करा सकती थी। किंतु मेन एसा नहीं किया।. 


पणत: समाकर जाता ह। शीला जी की आत्मकथा में उनकी आत्म-मरू 
वा और ठाकुर क प्रति उनका अनन्य प्रम .अकित के कगार की 
OA गहरी लगन इतने अधिक एगो पर फल जाती है कि लगला है 
यह आत्मकथा नही. उनका श्रद्धांजलि जेसी है अपने ठाकर के ह 
वाहा घटनाएँ, संयोग सव इसी कारण आकर जुरते हैं कि ठच 
क्रमिक विकास हो सके , वही मठ घटनाएं मामने आती 
के स्वरूप निर्माण में सहायक होती हैं. शीजा जो के कही उन पृष्ठ 
तक आत-आत शीला जी कहो खो जाती है, केकन ठा 
हैं। कथा के मूल की A! युशीला, जाने कहां खो जाती † 
कभी-कभी एक काने में खड़ी एक मृक दर्शक सो निगरणे | 
मिलती है। उनका अपना चागििक विकास, उनकी अणी योजता 


बस इंगित भर होती है, खुलकर सागर उज 


RA LCT 


अपने ढंग से जिया। में उनकी जीवन-संगिनी, 
उनके हर क्षण हर कृत्य की साक्षी थी।'' वस यहीं 
शीला डुनझुनवाला क जीवन क क्रमिक विकास 
और स्थितियां का एक ग्राफ वनता है। 

बचपन में ही पुरखिन वनी छोटे भाइयों का 
लालन-पालन करती शीला जी ने We वर्तन में 
मदी को उडेल लिया था जैस' 


ओर 'गम का 
ग्सायन' उनके जीवन के रसायन में घुलता गया 
जिसने उन्हें चरित्रवत्ता के मुल्य और घर की सभी 
परिस्थितियां में तटस्थता से जीने की शावित प्रदान 
का। आग जाकर 'अकेलेगन ने अकेले रास्ते से 
जाइ ' करं जैसे सरोज से मित्रता की थी। स्कूल से 
कालेज और फिर ठाकर की मां के साथ-साथ वढ़ती अतरंगता के 
el ठाकुर से लुका-लिपा प्रणय। प्रेम से सरावोर घटनाओं को 
WH के उन कोमल पलों को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया ह 
शाला जी ने, जैसा करना आम तौर पर आत्मकथा की लेखिका के 
लिए कठिन हाता ह। रिश्तां का एसा ईमानदार चित्र) ओर उसक 
ए नतिक मूल्यों को, कर्म के सभी अवरोधों के साथ निवाहना कम 
जोखिम का काम नहीं था, गरन्त उसे बखबी निबाह्य है लखिका न। 
भा ता सभी प्रणय Tat म गरिमापर्ण ओर सधा हुई मार्नासकता के 
` ' ऐक सतते ठहराव है, छिछागपन या आजकल जैसा उच्छेखल 
मि नहीं है बह जा सीमाए लांघ कर बह जाता el 
ह में एसा होता है कि प्रमी अपनी प्रेमिका की चेतना का आध 
अनकर रहना चाहता है, जिसकी निष्ठा उसे हमेशा अभिभूत 
= ती है। विवाह के वाट, आत्मा-मुष्धा सुशी और ठाकुर दों 
और 'तृम' का भेट मिट जाता है। सर्वस्व समर्पण के वाद यह 
"घिता भी कहां है? मुझ लगता है यही इस आत्मकथा की 
और यथार्थ है, जहां व्यक्ति 'मं' में शूत्य होक व में 
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RE जीने a जीवन 
को ठाकुर में समाहित कर 
लिया था, ओर उसी में डूबकर 
जी रही थीं- परन्तु मे वैसा 
नहीं कर पाई, मेरे पति की 
उपलब्धियां उनकी रहीं। भव्य 
EE अपनी थी। मेने 
गृहस्थी को जिया-सांस ली, 
निभाया, पर अपना नहीं सको! 


आती। हम सभी at में उम शीला eT 
को तलाशते हैं जो कभी “साप्ताहिक हिन्दूर्लान' 
की गणशादिका की कुर्सी पर आखो पर दशमा 
चढाए डी AST होती थी! वैसा रूप, मझ तो 
कम से कम कहीं नहीं मिला! IT, शाला. 
सृणी की जो छवि आत्मकथा मे उभरत है वह 
किया कामका + HSH" की ने होकर, एक 
अपने आप में संतुष्ट, APT स्नेहो मां, साहे 
[एण घरेलू सो गृहणी, 'शुटिंग' आहि में लिए, | 
एक आम पड़ोसन, मित्र जैगो महिला वी है। 
उनकी भीतरी अन्तश्नेतना, Bee, AE | 
` पार का कोई सुत्र ताथ नहीं आरो! जता तक | 
अन्य गभा पात्र है-भाई, मामा जी, गग, यास, कायाज मा 
गड्ोगो, सभा को शीला जो ने व्यवहार के स्तर पर अ 
से कशास म पिगिया है! चरिय को आत्मप्रबंचना या 
उनमें ही कहीं गहरा fe हो, सामने विल्कुल नहीं 
मनायत्व इस कथायात्रा की एक महत्वपूर्ण डिणणी है 


a 


शला जी मे, चाहे उनका Ae अनेक धुर्या 
केवल ठाकुर के चारा आर बघता ह 

“गणी सती का विमोचन करने वाली : 
अनायास ही अपनी आग्थावत्ता मे दूर चली जाती 


TATA 
Tet, 
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L शी का नहीं ठाकुर का जीवत दर्शन el उन पृष्ठां पर शीला 
जा मात्र एक दवी-ढकी, मंगल-अमंगल विचारती चिंतारत पत्नी भर 
उ जाती हैं! उनकी अपनी उपलब्धियां, TGA, वहाँ से आर्म 
हाकर वहीं समाप्त हो जाता है, अपने लिए कोइ मायन नहीं हीं गढ़ता। 
ठाकर ने उन्हें जीवन के आरम्भ से एक प्रतिमा की तरह तराश कर 
बनाया था. एक सांचे विशेष में ढाला था, आर वह ताउम्र उन्ह 
अपनी बांहों के सशवत घेरे में घेर रहे, एक सुरक्षापूण परछाई we की 
aa रह। घर में कूळ भी आयोजित हुआ-साहित्यिक, असार्हित्यक 
पारिवारिक, मित्रताएं-राजकपूर, दिलीप कुमारः सायरा भाभा स 
लकर AHA साठे तक, सब ठाकुर के, केवल ठाकुर क बलबूत आर 
व्यावसायिक पट के कारण। शीला जी सिर झुकाए पली सी पाछ-पाछ 
चलती इतना खो गई उन सभी चित्रण मे कि उनका अपना व्यक्तित्व, 
बच्चे, अपनी निज के स्तर पर पाई उपलब्धियां 


म ee ३ ag लगता हे वही कहना चाहिए ब होता है। मुझ लगता है वही कहना चाहिए जिसने आपकी 
अकेली यात्रा में चिंतन ओर आदर्शा का, चरित्र की चसन के 
कुछ ऊंचाई, कुछ अर्थवत्ता प्रदान की हो। अन्वेषण का क्षेत्र माग 
मन होता है जिस पर बाहरी दबाव हावी होकर कुछ न कुछ लिखत 

क विवाह का वर्णन बि 


डालते हैं, जैसे कि शीला जी की वटी गिव 


आत्मकथा के बाहर छूटी रह गई। आत्मकथा, 
आत्मकथा न रहकर मात्र केवल एक 'ए्थालौजी' 
जैसी वन गई जो 'रड' जैसी घटनाओं का एक 
बहुत महीन ही नहीं, सिलसिलेवार ब्योरा या लिखित 
दस्तावेज तो पेशा करने में सफल हुई परन्तु शीला 
और ठाकुर के मानसिक विकास को उपेक्षा के 
कुहासे में छोड़ कर चलती चली गई। 
` यह भी सच है कि आत्मकथा का आधार 
कभी-कभी सामूहिक मस्तिष्क का अनुभव भी होता 
है जब हम संकेत निर्देशों या मिथरचित प्रयोजनों 
का प्रयोग उस अंत तक पहुंचने के लिए करते हैं 
जा हमें दूसरों के साथ बांटने थे। शायद शीला जी 
ने वैसा ही किया, कुछ उन अनुभवों या गोरवमय उपलब्धियों को 
जताने के लिए। परन्तु मुझ लगा वह समूचे अनुभव, वर्णन उनकी 
समूची आत्मकथा पर हावी होते चले गए, और आत्मकथा, उनकी 
हात-होते ठाकुर की बनती गई-आई.आर.एस अधिकारी टी.पी. 
बुनझुनवाला की। अपनी आत्मकथा लिखते समय में जितना समझ 
पाई थी, कि आत्मकथा का आधार केवल अपने, नितान्त अपने भीतर 
के, Tee गहरे-स्पेस में घटित समय और घटनाओं में जिए वह पल 
होते हैं जितकी प्रतिक्रिया का प्रभाव मन पर परत-दर-परत जमा हो 
जाता है। उन पलों के साथ आत्म-मंथन, आत्म-उत्पीड़न, मनोविश्लेषण 
' जेयो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। गहरे रंगीन-गौरवपूर्ण पल सतरंगी 
झिल्ली स आंखों पर चढ़कर अवश्य मोहित करते हैं कि उन्हें कह 
दिया जाए परन्तु आत्मकथा लिखते समय उस मोह से अपने को 
बचा कर वह रास्ता अख्तियार करना होता है जहां व्यक्ति का 'मैं 


== ; 


नितान्त भ्रकेला, पति या परिवारविहीन स्थिति में सवालों के कठघरे 


पृष्ठो पर शीला जी वास्तव में 
अकेलेपन के खाली सपाट 
चबूतरे पर खड़ी हैं 


व्यक्तिपरक प्रेम की अनन्यता के 
मोह से उठकर अकेलेपन की 
सम्पूर्णता को जानना है। अपना 
पड़ाव खुद तराशना है, अपनी 
राह खुद तलाशनी है। 


बेटी और उसका टूल्हा कहीं शामिल नहीं थे, केवल वे सब थे ज्ञ गुह 
उस बेहद घरेलू आयोजन को भव्य वना रहे थ। मेहमानों की फा अला 
किमी आम आयकर अधिकारी या किसी हिन्दुस्तान टाहम्म क मं 
सम्पादिका की नहीं हो सकती थी। उस चकाचौंध में मैं भी शामित बा के 
थी। टिल्ली-बम्बई में ऐसे विवाह आम होते हैं, जहां फिल्मस, अकेले 
मिनिस्टर आमखित होते हैं और समूचे आयोजन पर हावी हो जञ अदि 
हैं। आए टिन ऐसे विवाहों से में भी गुजरती हूं। मुझे उन्हें अफे जी रह 
जीवन का हिस्सा मानने में मंकोच होता है। 4 

<< अपने बच्चों के विवाह मुझे तो मात्र कर्त TS 
oe on अदायगी लगे थे। उनमें Ty FA 
अधिक और वया था जो वखान किया जाए। आर f 

ee जिस रास्त पर शीला जी या में चल 4 ,मकता 

जहा से || वैभवप्र्ण पति का दिया एक समृद्ध जी, | 27 
घटनाओं आर || दया हम उसके मुख भागते हुए naan ह 3 
होते हए अपने आप से विमुख हेते चले गए. | शे मि 

पता नहीं? मुडे हर पड़ाव पर लगता था, रे | "त 

तो मझे नहीं हाना था। कुछ था जो मुझ teal 

समय कोंचता रहता था और रंगीन आवण | 

से उठाकर एक धंधले फलक के साम हैं a ‘ 

खड़ा करता था, यह जताने के लिए fe द 

स्थिति उतनी भर थी... पति के साथ कदम जोड़ कर चलता ही, | 
नियति है, उसके देय जीवन को निभाना हमारा कर्तव्य। परु पु | ae 
जा अनछआ रह जाता है। एक क्षेत्र, एक सैगमन्ट, जा वि a 
में भी तटस्थ खड़ा रह जाता है बहुत टूर...बहुत TWH... दह ane 
...जैसे मंदिर में लो दिए की। “at धी म 
चिंरतन पुरुप और चिरन्तन स्त्री का अनिवार्यः एक 4 | और 

सम्बंध है और इन दोनों की परस्पर अवस्थिति एक के | आह 
अवस्था है, वह शक्ति आकर्षण का रूप ले ले अर्थी = | केन्र 
aml” (अज्गेय) व झह | a 
शीला जी ने आकर्षण जिया... मुझे मिला विकर्षण देख है 

या 'हिपोक्रेट' नहीं हो सकती थी। शायद इसी कारण सुरथ i के 
पल मुझे उठाकर चेतनता के एक खुले धरातल पर छाई मै | ain 
जहां में रणी सती का विमोचन' न करके, सोचती थी कि fx 
की प्रतिमाओं, मंदिरों के सुंदर वास्तुशिल्प आर qt वी , मिशा 
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Jz का कोई aA कर सका ia 0 ७ 0 ७ ७0७ अर्थ मुझ समन्वित नहीं कर सका था, मैं हर बार 
रमी लौटी थी जैसी गई थी।'' (जो कहा नहीं गया) 

शीला जी ने अपन जीवन का ठाकुर में समाहित कर लिया था, 
और उसी में डूबकर जी रही थीं- परन्तु में वैसा नहीं कर पाई, मेरे 
पि की उपलब्धियां उनकी रहीं। भव्य इमारतें-उनकी अपनी थीं। मैंने 
yen को जिया-सास ली. निभाया, पर अपना नहीं सकी-वह 
अलग मानदण्ड था जीवन का, जहां में केवल 'मे' थी, अकेली 
ब्म मैं “एकला चलो ?' चल रही थी। मेर घर हुई रेड' शीला 
जा के चित्रण से नितान्त भिन्न थी। मेरी विपन्नता को उकेरती हुई, मेरे 
अकेलेपन में मेरी स्थिति को उकसाती हुई जहाँ मेरी बेवकूफ सी 
अद्वयावी साच और केवल एक अदना सी मामूली लेखिका सांस-सांस 
जी रही थी... .ओर कोई नही था-सच में कोई नहीं था। 
शीला जी के लिए ठाकुर ने परा एक समाज जुटाया या था एक 


Ta सभी थ। पूरा एक फलक, जहां सारा साजा-सामान तैयार था 
जा | ऑग जिस समस्त सहयोग और सुविधा के साथ हासिल किया जा 
'मकता था। परन्तु मेरी कोतूहलोत्पन जिज्ञासा को मिलती थी केवल 


a, कुठा, चाहे वह स्कूल की टीचरें हों या 'संवाद' का साहित्यिक मंच। 
बि | पुश अपने जिज्ञासु तत्व के साथ भटकना होता है--और शीला जी 
am, | आ मिल जाते हैं रेड्स' आदि पर लिखने के लिए मुखर मित्र जो 


तरता से उनके आस-पास बने रहते थे, जबकि मुझे लिखने की 
य्ह | श्रिया मे ढलने के लिए एक अशक्त विरोध कंधे पर उठाकर एक 


गल 


वणं ल म दूसरे रोल की अदायगी में प्रवेश करना होता तै 

ने त कहा जाता है भारतीय दृष्टि राग को पजा के आसन पर 
केमो | पठित करती है और मृत्यु को गहरे सत्य के रूप में स्वीकार करवी 
ह्यां ) ORD के पूर्वाभास, मृत्यु की परिस्थितियों और अपने खोए हुए 


मिक संतुलन का चित्रण बहत डव कर किया है शीला जी ने 


Tee, खुशबू जिसे एक साथ अपने प्राणां में पिराया था। कविता 
` ' छट, जिन्होंने हमार चारो आर इन्द्रधनुपी संसार की संग्चना की 
aa छु हा गया, असीम अंधकार HI" मृत्यु ने उनके चिंतन 

अवहार को जैसे ग्रम लिया। ठाकूर के इस प्रकार जीवन स चल 
जी घटना ने उन्हें मांज कर रख दिया था। उनकी आत्मपीड़ा दर्द 


Bk 


| के चरम 
Re | 4 MAU ही नहीँ! शीलाजी के लिए वह मोहभंग जैसी स्थिति 
हक दे aS के शब्दों में कहें तो ''सुख-द॒ख...मेरी समझ में पर्याप्त 
4 | होने के देम सवत्र करता है, एक साथ ही वफ़ादारी और बेवफा 
7 ३२ जैसा हम सभी को होना पड़ता है।'' उस दुख की 
वामे NPE तब हे ie id 


4 q 
i वक्त हुई जब शीला जी ममुद्र के निकट भरपूर रो रही 
Prema कर। उस घटना ने, उस रुदन के बहाव ने उन्हें 
लिन स बचा लिया। आंमू निरूपण, विश्लेषण आर 
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AM की वह लय, जिस हमन साथ-साथ सुना था, फूला का वह 
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निर्णायन की दृष्टि को साफ़ करके जता रहे थ॒ जमे कि 'कुछ भी 
किसी क वस की वात नहीं है, जो हो रहा है, वह भी नहीं, क्योंकि 
जा हा रहा है, वह हाता रहेगा। शीला जी के भीतर उनका ठाकर 
अपना अदृश्य सत्ता मं आज भी विद्यमान है जो सांसारिक रूप से 
टा.पा. झुनञुनवाला फाउन्डशन' के तले उनको सहयोग देता 

अरित करता Cl WA: पूरे जीवन में ऐसे क्षण बहत कम आते हैं जहां 
इदम्‌-परम्‌ क वोच अभेद स्थिति आती है- क्योंकि उस भेद की 
अनुभूत हात हो व्यक्ति की इयत्ता साष्ट हो जाती है-मुशीला जी 
उस क्षण का खाज मं नहीं GI होतीं तो आत्मकथा को ठाकर मे 
अलग हटाकर लिखतीं। परन्तु मुझ शायद अपने लिए उस क्षण की 
खोज आज भी है जहां जीवन की निणत्ति को अकेली आंख मे देखा 
जा सके। वह क्षण अमूल्य होता है। वह क्षण अतीत और भविष्य 
नहीं, वह क्षण सर्वोपरि है-वह क्षण सनातन है-अगर मिल जाए तो. 


'कुछ कही-कुळ अनकही' पढ़ जाने के बाद मुझे लगता हैं 
शीला जी का अपना जीवन, अपनी कहानी 'एकला चलो रे' के स्तर 
पर अव आरम्भ हुई Cl उससे पहले वह उनके ठाकुर का इतिहास 
जैसा था जिसमें घटनाएं थीं, प्रेम था और उन्हीं स्थितियां की | 
सार्वजनिकता को मान्यता दी गई थी जो ठाकुर को महिमामंडित 
करती Ml वहां एक व्यवस्थाओं का भरापूरा संसार था, निश्चितता 
और तटस्थता थी, रोमांचक उपन्यास के तत्वों से भरपूर। परन्तु अब 
पुस्तक के अन्तिम दो-तीन पृष्ठों पर शीला जी वास्तव में अकेलेपन 
के खाली सपाट चबूतर पर खड़ी हैं जहां से वस्तुओं, घटनाओं और 
व्यक्तिपरक प्रेम की अनन्यता के मोह से उठकर अकेलेपन की 
सम्पूर्णत को जानना है। अपना पड़ाव खुद तराशना हैं, अपनी Te 
खुट तलाशी है, वह जो सोच, चिंतन और सत्य तक पहुंघाती 

अनुभवातीतता, जो स्थितियों और घटनाओं से मनुष्य को | 
ऊपर ले जावी है। यात्रा आरम्भ करने का या यात्रा की सम्रमाणता मं. 


सम्बन्धी विदा ले चुकें। अब ऐसी स्थिति जहां मानवःसम्बन्धों के अर्थ 
कुर्सी से उतर कर धरती पर आ गए हैं, वहां जहाँ एक अधोमुखी 
विरोधरंजित वास्तविकता या जहां विरोध ही धुवता है। शीला जी = 


सूरज के प्रति उनका IS, WH, उनसे जुड़ा 
उन्हें उस मंजिल या सारतत्व तक ले जाए जहां 


में घुलता है। ; दिल्ली : 
W-L48, पंचशील पार्क, नई 


'त्तर प्रदेश के हापुड़ नगर में पुरानी और नई मेरठ रोड के बीच 
श्री शान्तिस्वरूप कृषि इंटर कालेज के बराबर में जहां आज दीवान 
इंटर कालिज है वहाँ पहले हापुड़ इंटर कालेज हुआ करता था। वीसवी 
दी के नव दशक के पुर्वा में ग्रीप्मावकाश के दौरान इसी कालेज 
के प्रांगण में एक प्रसिद्ध अखाड़ के साधुओं न अपना साधना, अग्नि 
तप एवे प्रवचन शिविर लगाया! अखाड़ा-प्रमुख का लोग महात्मा जी 
कहकर पुकार थ। महात्मा जी की कद-काठी वता रही थी कि वे 
जीवन के मातवें टशक से गुजर रहे हैं। महात्मा जी पूर्ण जराजूटधारी 
| । भरावे ललार पर त्रिलोक्य धारण चंदन तिलक लगाते तथा सम्पूर्ण 
|| || वदन पर भभूत मलते थे। महात्मा जी का उदर महाकुम्भ को पटखनी 
देन म अमर्श था। उनकी लम्बी घनी दाड़ी उदर पर लटकी रहती थी। 
| इस vars में विभिन्न आयुवर्ग के करीव 25-30 अन्य साधु शर 
भभतीकरण अभी को प्रिय था। ये सभी प्रातः नित्यप्रति के कार्यो स 
निति के उपरान्त साधना में लीन हो जात। मध्याह्न का अल्याहार 
ग्र. ग करके मोडी AHS और उगले वृनाकार में लगाकर जलात 
तथा वृत मे वैठकर, केवल लंगोटी लगाकर, अग्नि तप करते। सांयकाल 
प्रवचन सत्र होता। 

| जागर ५7 में इनका घोर 
विय 


ie तग आर प्रवचन महिमा चर्चा का 
हुड़ शी एक मास के अग्नि तप, साधना व प्रवचन के 
उपरान्त. यज्ञ का आयाजन किया गया। एक बड़ा हवन कुंड 
|| वनाला गया था उसके APT और बाग और लल्लियां का बड़ा-सा वेशा 
| alae वि गया । जाच में aa के 
था बगर और तर , 


बटन हेत AA स्थान 
आयुवर्ग वः स्त्री पुरु यज्-आहुदि 
और Wee पाने एते मेले जैसा दशय उत्ान हो गया भा! 
एक दिन-- 

WS इंटर कालज में जो बहत 


ठव ये मभा 


हम बड़े महात्मा जी एक मास से 
| अग्नितग 


है। ' मेरे एय मित्र ea ने कता। 

Se न 2 मेल मृ 

eat of भा चलत है। महात्मा जी न हवन कंड की जो परिक्रमा 
उसकी सच्च मन स 08 पर्क्रिमा कने ये एक मास के 


एरा हा जाएगा। मरा मा बता रही थी! वह ता रज्र 
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° सत्यप्रकाश 


लात 


र्का 
का पालट ताता ठनाया जा सकता ह कया? कओं wa 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विश्वास करता हू।'” a 
“चक्कर में तो में भी नहीं पड़ता लेकिन मां कह रही थी औ <i 
फ्रि टेख आने में हर्ज क्या है? समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं ते जा 
लोट आएंग।'' ia 
bg क्यों न राजकुमार को भी साथ ले ले, उसका भी कल्याण a 
हो जाएगा।'' मेने हंसकर कहा। राजकुमार की राय पर तय हआ क्रि a 
आज शाम पहले प्रवचन सुना जाए। Re a 
करीब चार वजे हम तीनों हापुड़ इंटर कालेज की ओर चल feu) ह 
मार्ग में एक वड़ा भारी जुलूस उधर ही जाता मिला । "देखा, महान as 
जी की सवारी निकल रही है। चलो शामिल हा लेत हैं।'' Hea: a 
कहा। a 
जुलूस के आगे-आगे एक बड़ा रथ चल रहा था। महातमा ज॑' a 
उसी पर विराजमान थे। अन्य साधु रथ के चागें Ae थे। बुड a 
रदत रथ और इन साधुओं को घरकर रस्सी का एक वाडा सा 4 
वनाव : चल रहे थ। अन्दर गिनती के ही श्रद्धालु थ। कुछ श्रद्धालु बाइ = 
के बाहर चलते हए उसकी रक्षा कर रहे थ। अन्दर घुसने वाल की वह 
तुरन्त धकियाकर किनारे कर देत। य किन 
“गे रस्सी क्यों लगाई है वावा जी?" कुलवीर ने एक साधु मे क्र 
Tol उन्होने तुरन्त नजर एक श्रद्धाल लु का आर FAs! वह जम अवस किर 
की तलाश में था। वाला, “आज वावा की सवारी चमारों के माह जाए 
से भी TAT ना भाई साहव, आजकल कुछ पता चलता नह लगा 
चमार-भंगी सव तुस आएंग। सव अपवित्र हा ATE गमा 
लेकिन कया आप मत्र को पहचानने 2?” मैने Pe नोव 

मेच्या जी, आंखों देखी मकखी ता नहीं निगली जाती। ङि 
उचाव हो जाए, उतना सही। फालत आदमी अन्दर रखे ही गही 6 गा 

तया उन्हें धर्म-कार्य में भाग लेन का अधिकार नहीं ९ | 

“मबको है पर मवकी सीमाएं अलग-अलग हैं। मतिया | es 
एवं भाग हंस ही कर सकते हैं, उल्लू नहीं। ह “|? 
गज़कमार का माथा ठनका लकिन ऊपर से अविचल a | ७ 
उसने PT मे प्रश्‍न किया, “ar जी, क्या धर्म AA q लिए 
सुधार नहों होगा? आप भी मानते हैं कि शर्म का प्रभाव और अ भ्‌ ३ 
उपठण व्यर्थ जाएंगे? उनमें काई असर नहीं है? न्वित श 
भटके हुए हंस को धर्म-प्रवन किया जा सकता त a पु हा 


ee CNN 


बट पर भी गन्दगी में चोंच जरूर डालेगा। यह उसका प्रकृति दत्त 
स्वभाव है। में आप से ही पूछता हूं मक्त, क्या आप उस गद्दी चोंच 
को अपने भोजन में डलवाना पसन्द करेंगे?” साधु ने उत्तर दिया। 

“लकिन.......। 

अर क्या बहस कर रहे हो बेकार में। शाम को प्रवचन में आना 
ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे तो सारी चीजें आप से आप समझ आ 
जाएंगी।'' पहले सज्जन ने बात खत्म करते हुए कहा। 

सायंकाल प्रवचन प्रारम्भ हुआ। आधार रामकथा थी। महात्मा जी 
3 कहा, “भक्तो, मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान राम ने vide वध इसलिए 
किया था कयांकि वह ममाज में जिस 
ज्ञान का प्रसार कर रहा था वह तत्कालीन 
गमाज के लिए घातक था। बिखराव 
और व्यवस्था भंग का मार्ग था। छोटा 
बड़े का सम्मान नहीं HU, नौकर 
मालिक की सेवा नहीं करेगा तो व्यवस्था 
कैसे चलेगी ? शूद्र भी तप, यज्ञ, हवन, 
पठन-पाठन करेगा तो खेती बंजर हो 
जाएगी। सेवा और श्रम प्रत्येक के वश 
की बात नहीँ है। समाज-मुख ब्राह्मण 
जान-विज्ञान की खोज कर सकता है 
वह समाज को मार्गदर्शन दे सकता है 
कितु सव एक दूसरे का मार्गदर्शन 
कणे में ही जुट जाएंगे तो दर्शन कौन 
कस पर लागू करेगा? अराजकता thet 
आएगी। लाक कल्याण के लिए हम AAG अपना-अपना कार्य हीं मन 
लगाकर करना चाहिए। घमंडी शबूक इन सीमाओं को भंग करके 


5. 


ममाज में अराजकता उत्पन्न कर रहा था। इसलिए भगवान राम ने, 


लाक कल्याण और धर्मरक्षारथ शंबूक का वध किया। 
लेकिन कहा जाता है कि उनके तप के कारण किसी ब्राह्मण का 
'ग मर गया था, इसलिए....।”' मैंने पूछा। 
महात्मा जी के होंठों पर मन्द मुस्कान फैल गई। दाढ़ी पर हाथ 
हए वाले-“'वत्स, तू अज्ञानी है किन्तु भाग्यशाली है जो तेरे मन 
। यह जिज्ञासा इस समय जागी। ये बातें तत्व की हैं, ज्ञान की हैं 
"मने की हैं। गूढ़ रहस्य छिपा है इनमें, जिसकी परते उधेड़ने के 
5 अच्छ गुरु का होना परमावश्यक है। ध्यान से सुनो, अगर पूर्वजों 
AI और वंशजों हेतु सर्वथा सुरक्षित किसी की जीविका कोई 
pe i ले ता क्या उसका पुत्र भूखों न मर जाएगा? कर्षव्यविमुख होकर 
= अभिकारक्षत्र से बाहर जाकर अन्य जनों के सुरक्षित अधिकार 
' करना धर्मविरुद्ध है।'” 


* 


a 
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लेकिन अपने हितों की रक्षार्थ टूसरे को मारा तो वध नहीं 
हेत्या हुई।'' | 
निश्चय ही। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। स्वार्थ और परमार्श म | 

यही अन्तर है। अपने हितों की रक्षार्थ मारना स्वार्थ है और यह कूर 
हत्या हुआ, किन्तु भगवान ने लोकहित में शंबूक को माग। यह परमार 
हुआ आर यह कृत्य वध हुआ। मोटे रूप में यह ममझो स्वार्थवश 
मारना हत्या ओर परमार्थवश मारना वध हुआ। अर्म का फैलाव 
रोकना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान राम को व्यक्तिगत रूप मे शंवक ' 
से कोई खतरा न था। उनका ता | 


अवतार ही श्र्मम्थापना और 
लोकहितो की रक्षार्ग हुआ था।'' महत्मा 


जी ने समझाया। 
“लेकिन महात्मा जी, शंबृक . 
तभी किसी ने पीछे से मेग | 
कालर खीचते हुए कहा, “AIST | 
ही पंडत बनेगा पूरा? ? बहुत हो गया 
अब चुप बैठ जा।'” 
'लेकिन मैं तो 
“यार क्यों बहस कर रहा है | 


अपने घर जाओ। दूसरों का क्यों 
wat कर रहे Ml”: पड़ोसी सः 
मुझे Sted हुए at | 

“बड़े भाग से ऐसे महात्मा जी के दर्शन होते हैं।'' 
महाशय बीच में बोल पड़े। पास में बैठे लोगों न भी 
किया। 

“पर शंका.......। 

लेकिन तभी एक महाशय हमारे पास आकर 
आए लाँडो, उठ लो चुपचाप या फिर बिल्कुल ए 


शंबूक दृष्टांत के उपरान्त मन क्लान्त तो ह 
महाशय की बात सुनकर वहां से उठना ही श्रै 

अगले दिन प्रातः फिर चलने का 
मैने प्रतिवाद किया परन्तु दोनों मित्रों ने मुझे 
दम लिया। | 

यज्ञ स्थल पर वन 
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बेटे थे। पता चला जो जितनी बड़ी आहुति (दक्षिणा) दगा, उतना हा 
Baa कंड के समीप FSM शोप आहुतियां एक साधु एकत्र कर रह थ। 
आहति की समाप्ति पर हवन कुंड परिक्रमा कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। हम 
तीनों भी परिक्रमा में शामिल होने लगे तो वहां तनात एक साधु न हम 
गकते हुए कहा, “DE मत जाओ, परिक्रमा शुरू हो गई ह। 

"हम भी परिक्रमा में शामिल होना चाहत हैं। 

“अवश्य, किन्तु पुत्रो, परिक्रमा के लिए एक सौ आठ वर्फी, 
AES, गाला. नाग्यिल या बादाम जो भी श्रद्धा हो होने चाहिए। 
उसके वाद ही तुम्हारा चढ़ावा चढ़ सकेगा। तव तुमका परिक्रमा-विधि 
अमझाऊंगा। ये सव पुरान भवत हैं। सब समझत ci 

“किन्तु बाबा, हम वेगजगार है। 

“प्र से तो वेरोजगार नहीं हैं। मां-बाप से लाओ। कौन मां-बाप 
wy हैं जा संतान के कल्याण के लिए कुछ नहीं करेंगे।'' 

हेम गरीब हैं वावा।'' 

“डाकटरें के यहां कोई गरीवी नहीं दिखाता। अरे गरीव हो तो 
दर्शन हा गए, हाथ जोड़कर अपने घर जाओ। परिक्रमा न जरूरी है न 
मजवृरी। यह तो अपनी श्रद्धा है। भवतों के लिए ही महात्मा जी ने 
इतना कठोर तप किया है। अव जन कल्याण हेतु संकल्प कर रहे हैं 
धला भी खर्च नहीं करना चाहते। कोई वात नहीं, चलो आग बढ़ जाआ 
7" 

“ara जी... ..।'* 

''वह्नस मत करा साधु से वेटा। विघ्न पड़ता है।'” 

गास मं वैठ एक वृद्ध साधु विवाद बढ़ता देख at, He साथ 
SM TU मे तुम्हे ममझाता हूं। वावा का अपना काम करने दो।'' 
वे हमे दूसरी आर ले जाकर बाल, “बताइए कया कप्ट है?'' 

"हम महात्मा जी के दर्शन करके कुछ अर्ज करना चाहते हैं।'' 
हम दोनों एक माथ वोल। 

महात्मा जा क दशन ता एस ar, हांगे। युं भी वह सबका 
दर्शन नहीं Cai अपनी शंका मुड वताओ। 

“बाबा, परिक्रमा के लिए एक सो आठ AMT, नारियल 


व्राः 
पुळा। 
“क्योंकि परिक्रमा एक सौ आठ वार करनी है। कोई भकत गिनती 
न भूल जाए, इसलिए प्रत्येक वार एक बर्फी या नारियल यज्ञस्थान पर 
चढ़ा टेना होता है। यही सरल उपाय है, हाथ का चढ़ावा रखा, गिनती 
पुरी परिक्रमा की गिनती पूर्ण न होने पर मुराद पूरी नहीं होगी और 
अधिक होने पर अनिष्ट होगा।” साधु ने समझाया। 
“मुराद पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है?" 
` "अगर आएका मन सच्छा है तो मुराद एक मास में जरूर पूरी होगी।'' 
` "क्ले मतन का क्या पैमाना है?" 
PTT मुराद पूरी। मन में कपट भारी अनिप्ट।'” 


HF 
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“ठीक 
चढ़ाएंगे। मुराद पहले बता रहे 
“तावा हमारी नौकरी लग 
ने कहा। 
“नहीं बाबा, 
जाए।'' मेन कहा। 
''तुम परिक्रमा का 


है, हम बिल्कुल सच्च 


मरी इच्छा 


हल्के ढंग A ले रह al” 


मन से परिक्रमा करके भ 
हें जिसस आपको भी पता रहे 
T जानी चाहिए एक ART Hy कलः 


है कि एक मास में मेश शाते ब्ग 


“बाबा, दरअसल नौकरी के लिए तो परीक्षा और साक्षात्कार द 


ही रहते हैं। कहीं 
जाएगी ओं 
इगटा नहा 
“नादान बच्चा, मुराद मन 
सामान ले आओ।'' 
“बाबा, 


से भी बुलावा 
अन्धश्रद्धा को बढ़ावा मिलेगा। विवाह का अभी कई 
है। हालांकि अचानक सयोग तो हो सकता है। 


चूंकि सामान गिनती 


वा आ गया तो परिक्रमा सफल पी 


न में रखी जाती है। जाआ, परिक्रमा ay 


ती ठींक रखने के लिए है, इसलिए 


आप हमारी वेरोजगारी को ध्यान 


सो आठ वर्फी या नारियल प्रसाद रूप में दे दीजिए। हम क्रमानुार 


वही चढ़ाते जाएंगे।' 

टान-दक्षिणा कुछ नहीं 
जी के कोप का भाजन बनेगा। 
की इच्छा ..।'' 


' मेने कहा 


प्रसाट पहले मांग रहा है FG महामा 
खिसक जाओ यहां से। बिना कर्म फ 


“जब हमार पास कुछ हैं ही नहीं...।'” 


“ता कवा इसमे मिट्टी 
“हां, वह भी डाला जा 


का ढेला डालेगा?'' 
सकता है।'' 


“अरे पापी, SAT...” 


“'चिल्लाओ मत वाबा। 


कौन सा धर्म है? निर्धन को परिक्रमा का अधिकार नहीं। तुम लाग 
मूर्ख बनाकर उनकी श्रद्धा का शोषण कर रहे Al खाली पई 
मारने का तरीका बना लिया है तुमने। हम सब समझते हैं वारा 
“फिर यहां किसलिए आए हो?” साधु नरम पड़ गए 4 
इसलिए कि धर्म के पाखंड को नजदीक से देख सवे गहाः 

मे समझ सकें कि कँसे अच्छे-भले लोगों को मूर्ख बनाते हीं 
समाज में अन्धविश्वास फैलाकर लोगों को कर्तव्य मे विमु 


हा ताकि तुम्हारा पट आराम 


करता है और तुम लोग श्रद्धा का। दोनों का उद्देश्य लागा 
गुलाम बनाकर अपनी स्वार्थपूर्ति करना है। में पूछता 


म 3)” 


पर किसी के पेट पर लात मारना कान सा धेम € 
वावा न दीनता प्रकट करत हुए पाछा छोड़ने की 


साथ ही 
किया। 
- 00, सरस्वती विहार, 
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Hs 


जितना धनवान उतनी ही गुटका 


कर 7 
श्रम का शीर 


से भरता रहे। पुंजीपति 
गां का रार 


2" कही 


फेज I, रोहटा रोड, मेरठ 


न में रखकर परिक्रमास्थल मे हमे एक. 


यह वत म | 


परतिए 


ग एक | 


नृमर 


हा 
[ फ्त 


| 


न्प ५ 


कई सन्देश आ नके थ अस्गताल मे। जी कड़ा करने की बहुत 
कोशिश की। जाना तो है ही, कितने दिन टालूंगी! शीना और गौतम 
थी समझाते। शीना साथ चलने के लिए भी कहती, पर में उसकी पढ़ाई 
का हर्ज नहीं करना चाहती थी। गोतम ने कहा कि वह मुझे स्कूटर पर 
ते जाएगा। यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में छोड़ टेगा। रोज तो वह 
यविवर्सिटी स्पेशल ही लेता था पर अव कभी-कभी कबीर का स्कूटर 


भी ले जाता। मेरा दिल धक-धक करता 
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° राजिन्दर कोर 


लहर 


“जीना और गौतम कॅम हैं?" शीलम ने पछा। 
मैंने 'ठीक हैं' की मुद्रा में मिः हिला टिया था। मेरे गले में शब्द 
अटक पड़ थ। सुधा मर पास की कुर्सों पर बैठी थी। उसने मेगा हाथ 
अपन हाथ में लेकर बड़ प्यार मे होल म टबाया। बस इसी eect 
के इंतजार में थी मेर आंसुओं की वाढ़। अब सभी मुझ ढाढ़म दंधा हे 
a) पिछले दो महीनों के दौरान ये लोग कई बार घर आ चुके थे। मुझ 
कई वरह मे दिलासा दे चुके था ये लोग 


Taq) जब तक वह घ्र न लोट आता 
चैन न आता। गौतम के साथ में पहली 
बार स्कूटर पर बैठकर जा रहीं थी। वही 
जाना-पहचाना रास्ता। इन्हीं रास्तों पर में 
कितनी ही बार इसी स्कूटर पर बैठकर 
कबीर के साथ जा चुकी थी। 

गौतम ने मुझे अस्ताल के गेट पर 
छोड़ टिया। मैं सीधे कमरा नम्वर SPT 
की आर जा रही थी, आखें झुकाए। में 
नहीं चाहती थी कि मुझ कोई भी 
जान-पहेचान का व्यक्ति मिल जाए। काई 
जरा-सी भी हमदर्दी जताएगा तो में फूट 
cul आंसुओं पर मेरा कोई बस नहीं 
६ आजकल। गला हर समय भरा ही 
रहता ह। कबीर की बात छिड़ी नहीं कि 
अरर आंसू वरसने लगते हैं। 
कमरा नम्बर छत्तीस में ज्यादातर चेहरे जाने-पहचाने थे। मुझे 
दखकर सव खड़े हो गए। सवके चेहरों पर गंभीरता छा गई थी। मे 
अडी मुश्किल से आंसुओं को पलकों में समेट रही थी। 

आइए भाभी जी।' एक कुर्सी की आर संकत करत हुए शमा जा 
ने केहा। 
हे जा भाग के सब लोग मुझे 'भाभी जी' ही कहते थ। सुधा न 

लास पकड़ाया तो में गटागट पी गई। तभी मरी नज़र पुण्या 

पड़ी। वह कबीर वाली सीट पर बैठी थी। मेरी नज़र अपने ऊपर 
भः | i उसके होंठ हिल थे-शायद नमस्ते कहने के लिए या कुछ 

नि झट से उस पर से नज़र हटा ली थी। 


कबीर के बहुत नजदीक थे। इनका और 
कबीर का वरसों का साथ था। मुख-दख 
की भागीदारी थी। 

'भार्भी जी, एमे नहीं चलेगा, ईश्तर 
की इच्छा को तो स्वीकार wa ! 
पड़गा।'' माला मेरी पीठ सहलाते हुए 
बाली। हक 

तभी डा. त्यागी कमर में आ गए 
मुझ कमर में देखकर वे ठिठक गए 
डा. त्यागी के पास कवार मुझ कितनी ही. 
बार ले गए थ=गले की परेशानी के | 


A 


यह समस्या आम हाती al ब्लेक 
को गीले कपड़े मे साफ किया 5 


जो आज की वहुत-सी बीमारियों की जड़ cl इस शहर 
जाइए, अपने आप ठीक हो जाएंगी। 3 
कतीर और में डाक्टर की इस वात पर हंस पड़ता 
नौकरियां छोड़कर! छुट्टियों में भी किसी हिल 
लायक वजट नहीं बनता था। वस दवाइयां निगलत : रह 
डा. त्यागी को देखकर मैने उठने की काशिश 


हूं तो लगता है अभी वें सामने 


पर भगवान के आगे किसका 
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en छात्र 


भरकर Fell 

कमर में खामोशी छाई रही। फिर वे जल्दी से कमर स चल गए। 
जाय मंगवा ली थी। सबने जल्दी-जल्दी चाय पी ली। सबका 
के अलग-अलग कोनों में ड्यूटी पर जाना था! मरा चाय 


Wet 


अरार 
खाम रान में ही नही आ र्हा था। 

गधा कबीर का लॉकर खोलने के लिए मुझे डयूटा रूम म ल 
गई। चावी मेने सुधा के हाथ में दे दी। धीरे-धीरे उसमे स सामान 
निकालकर में पास पड़े एक स्टूल पर रखती जा रहो था-कुछ फाइल 
एक डायरी, मनोविज्ञान की कुछ किताब, कुछ पत्रिकाएं, दो पेन, दो 
मैगिलं .....। 

सुधा ने सारा सामान समेट लिया और मुझे कमरा नम्बर छत्तीस 


शकक 
डाक्टरों ने इस तबादले को रोकने की कोशिश की थी .। कबीर $ 
छुट्टी ले ली थी। 


मं कबीर को बहत SAMA, अस्पताल म आपका बहत काम्न ` | 


करना पड़ता है, कितनी भागदौड़ रहती है। डिस्पेन्सरी में कम क 
arm... 

पर कबीर को तो काम का नशा था। इस अस्पताल में आक 
उसने कितने ही नए काम शुरू किए थ। सोमवार को डी-एडिकशन 
विलनिक, बुधवार को डाइबिटिक क्लिनिक, शुक्रवार को हार्ट feet 
ये किलनिक शाम को तीन बजे से पांच बजे तक चलते। जो मरीज अ 
पी.डी. की भीड़ से घबराते थे, वे यहां तसल्ली से डाकटरे को दिखा 
लेते। डाकटरों की पूरी टीम भीतर वेठी होती। कबीर मरीजों अं 
डाकटरों में तालमेल बैठाने के लिए 


मं ले आई। 
` 'भाभी जी, यहां आराम से बैठकर 
सब देख लीजिए। में जरा वार्ड में जा 
रही हूं। थोड़ी देर में आ जाऊंगी।'” 
अवसे पहले मैने डायरी खोलकर 
टखी। कुछ पन्ने पलटे। वह निजी लग 
रही शी। कुछ पने और देखे। सव 
अगताल के बारे में ही था। कुछ डाकटरों 
के वार में, कुछ मरीजों के वार में, 
अख्ताल से सम्बन्धित कुछ घटनाएं दर्ज 
ai डायरी की जैकेट में कुछ तस्वीरें 
थीं। गौतम की, शीना की, मेरी, हम 
चारों की, और सबसे नीचे मीरा की। 
मीरा की तस्वीर देखकर में कुछ पल के 
लिए सुन्न हो गई थी। इसके बाद मैने 


= 


से चल देगा...।' 


“कबीर तो ऐसा हिम्मत ह वाला 
आदमी नहीं था। जहां भी जाता, एक 
उत्साह-सा भर जाता...एक रोशनी-सी 
फैल जाती। पता नही, इस तबादले ने 
क्यों उसे इतना तोड़ दिया था। वह || लोग खुद तो बर्वाद होते ही हैं, परवर 
उदासियों में धिर गया था। हम सबने || : 
उसकी इस उदासी के घेरे को तोड़ने 
की बहुत कोशिश की...हमने कभी 
भी नहीं सोचा था कि वह 
हमारा साथ छोड़कर एक दिन चुपके 


| भागदोंड़ करता रहता। कई 

| डी-एडिक्शन क्लिनिक से वह बहु 
निढाल-सा घर लौटता- 

| 'नशे छोड़ना आसान Tall वहा 
| पक्का इरादा, हिम्मत और साहस चाहिए, 
| इस दलदल से निकलने के लिए। ब 


को भी बरबाद कर देते हैं।' 

हार्ट विलनिक से लौटता तो कहा 
दिल के मरीजों की संख्या दिगि 
बढ़ती ही जा रही है। तनाव-भरी रर 
जिन्दगी, खाने-पीने की चीजों में मिलावट, 
प्रदुषित वातावरण...|' वह ठंडी सारम 
भरकर 4 पल खामोश रहता। 


डायरी के कुछ और पने पढ़ने चाहे, 
लेकिन आंखों के आगे बार-बार आंसुओं की झिल्ली आ जाती और 
कुछ भी दिखाई नहीं देता 

अचानक मेरी नजर सामने कुर्सी पर बैठी पुष्पा पर चली गई। वह 
पता नहीँ कब कमरे में आकर बैठ गई थी। मेरे भीतर क्राध की, घृणा 
की एक लहर दौड़ गई। न पुष्पा इस अस्पताल में आती और न 
i... 

पुणा एक जाने-माने व्यक्ति की बेटी थी और एक मिनिस्टर की 
सिफारिश से उसकी नौकरी लगी थी। उसे इस अस्पताल में सेट करने 
के लिए कवीर का तबादला कर दिया गया था, बहुत टूर एक 
BALA डिरोन्सरी में। कबीर के तबादले के आर्डर से सबको धक्का 
लगा था। कबीर को इस अस्पताल मे काम करते पनरह साल हो गए 
थ और पृणा की नोकरी नई शो। अस्ताल के एम.एस. और सीनियर 
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वह अपने अस्ताल के कुछ डर्टी 
की बहुत प्रशंसा करता। वह नर्सों की लगन, मेहनत और aque 
का बहुत कायल था। § 
मिस्टर भारद्वाज की आवाज सुनकर में अपने ख्याल लाँ से बा 
कमरा नम्बर छत्तीस में माला, सुधा, शीलम सब वापस औं गई 
भाभी जी, काम बन्द कीजिए। पहले खाना खी al ® 
अधिकारं के साथ मिस्टर शर्मा बोले। 
'मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है।' मैंने बहुत जीर cat 
पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। हारकर मैं सवके सी 
पास आ बैठी। सब बारी-बारी अपने लंच-बॉक्स मेरी और el 
माला कौर तोड़कर जबर्दस्ती मेरे हाथ में पकड़ा रहीं ही थी। पुरण 
अपना लंच-बॉक्स मेरी ओर बढ़ाया था पर मैने अनदेखा के: 
कितनी ही बार मैंने इस कमरे में सबके साथ बैठकर ले 


कह 


धर 


आए 


a 
रहिए, 
ए। ये 
परिवार 


कहा, 
बन्द 
जम 
लावट, 
| aa 


TT SS ee 
JF a मैं घर से सवके लिए कुछ-न-कुछ बनाकर लाई थी। 

ˆ नच के वाद YON एकदम उठकर चली गई थी। मैंने थोड़ी चैन 

की मांस el! है 2 
भाभी जी, पुष्पा बहुत काशिश करती है हमारी दोस्ती जीतने 
की, पर हमारा दिल नहीं मानता...!' शीलम कह रही थी। 
'कबीर ता ऐसा हिम्मत हारन वाला आदमी नहीं था। जहां भी 
जाता, एक उत्साह-सा भर जाता...एक रोशनी-सी फैल जाती। पता 
aA, इस तबादले ने क्यों उसे इतना तोड़ दिया था। वह उठासियों में 
घिर गया था। हम सबने उसकी इस उदासी के घेर को तोड़ने की बहुत 
कशिश को...हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह हमारा 
माथ छोड़कर एक दिन चुपके से चल 
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वह तेरे पापा के पड़ोस में रहती थी। दोनों एक टूसरे को बहुत 
पसन्द करते थे। लेकिन दोनों के घर वाले व्याह के लिए नहीं माने। 
अब वह इंग्लैंड में रहती है। एक बार हमसे मिलने आई थी।' 

'आपको कैसा लगा?' शीना ने उत्सुकता से पूछा। 

'पहले तो उसके नाम से ही मुझे गुस्सा आ जाता था। पर जब 
में उससे मिली तो मुझे अच्छी लगी। फिर भी आज तेरे पापा की 
डायरी में यह तस्वीर टेखकर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ है।” 

पहले प्यार का अहसास कितना कोमल होता है, बन्धन कितना 
मजबूत! मैने सोचा। 

कबीर की डायरी, जो मैं अस्पताल में लाई थी, तकिये के नीचे 

रख ली थी। कभी-कभी मैं उसका कोई 


टेगा...।' शर्मा जी बहुत भावुक होकर 
बरोल रहे थ। 

शाम को घर पहुंची तो बहुत थकावट 
महसूस हो रही थी। शीना चाय वना लाई 
थी। गौतम कबीर का अम्मताल मे लाया 
WHAM देख रहा था। उसकी नजर मीरा की 
तस्वीर पर पड़ गई। वह तस्वीर पकड़कर 
मवालिया नजरों से मेरी ओर देख रहा था। 

तेर पापा की गर्ल फ्रेंड थी। 

'मम्मी, सच कह रही हो ?' शीना ने 
आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा। 

‘a, जब कालेज में थ।' 

'फिर इसके साथ शादी क्यों नहीं 
की?' 

: मेर साथ जो होनी थी और फिर 
उन इस तरह अचानक मुझे छोड़कर जाना 
था।' मेरा गला भर आया था। 

मम्मी, अब रोना नहीं, प्लीज। अस्पताल की कोई बात सुनाओ। 
कीन-कोन मिला? 

सब तुम्हारे पापा को याद करते हैं। वह भी बैठी थी वहां, पापा 
वाली कुर्सी पर। मेर आगे रोटी का डिब्बा सरका रही थी। उसको 
SR मैं बहुत बेचेन हो गई थी। 

शीना“न अपनी वाहे मेरे fre लपेटते हुए कहा- 

मम्मी, भूल जाओ सब 

गौतम ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। वह बोलता कम 
पा पर उसकी आंखें मुझसे बहुत कुछ कह रहीं थी। 
पापा को गर्ल फ्रेंड के बारे में बताओ।' अचानक गोतम का 
खिल गया था | 
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पना खोलकर पढ़ने लगती, मेरा काम है 
ममाज-सेवा। हर समय बेसहारा, लाचार 
और गंधाते लोगों से वास्ता रहता है। ये 
लोग अपने अधिकार भी समाज से नहीं 
मांग सकते। दूसरी ओर वे लोग हैं जो 
हजारों रुपये तनख्वाह पाते हैं, ऊपर की 
मारी मलाई उतारकर खाते जा रहे हैं। फिर 
भी उनका पेट नहीं भरता....। आज जिस 
मरीज को अस्पताल लाया गया है-विधड़े 
हुए कपड़े, कीचड़ में लथपथ, सारा शरीर 
जख्मी. उम 


और आगले पृष्ठो पर उमी |. 
मरीज के बारे में विस्तार से लिखा ' 
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चल दी। , 
“यह वही है।' मैं रहस्य-भरे स्वर में बोली। 
“वही ata?’ शीना ने सहमी हुई हैरानी से 
‘Tor... है 
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।' 5 
बोली, 'पुष्पा आंटी के साथ बात करनी 
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शीना सहम गई थी। वह मेरे आंसुओं से बहुत डरती थी। 

ओके मम्मी, रिलैक्स! शान्त रहो। 

. अकाउंटस डिपार्टमेंट का काम खत्म हुआ तो खुदबखुद मर 
कदम फिर से कमरा नम्बर छत्तीस की ओर चल Is! कमर से 
जोर-जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। हमें देखकर सब एकदम 
चुप हो गए। सबके चेहरों पर गंभीरता छा गई। पुष्पा दरवाजे क पास 
ही खड़ी थी। उसने पानी भरे दो गिलास हमारे सामने रख दिए। मुझ 
प्यास तो बहुत लगी थी पर मुझसे वह पानी नहीं पिया गया। शीना न 
मुझे घूरकर देखा। 

हो गया काम, भाभी जी?” शर्मा जी ने पूछा। 

कूछ हो गया है, अभी तो चक्कर लगेगा।' मेने कहा। 

भाभी जी, ये चक्कर तो अलग बात हैं पर आप इन टच 
रहना।' शीलम बोली। 

माला, सुधा सब शीना के साथ बातों में लग गई थीं। 

माला और सुधा अक्सर ही फोन करती रहती थीं। उस दिन शाम 
को माला का फोन आया। उधरूउधर की बातें होती Tat मेने सबका 
हाल पूछा तो वह बोली, 'आज हम सब पुष्पा के घर गए थे। उसका 
बेटा बहुत बीमार था। एक हफ्ता अस्पताल में रहा है।' 

Sa हो गया?” मेने घबराकर पूछा। 

'बुखार नहीँ उतर रहा था।' 

मैने माला से पुष्पा का फोन नम्बर ले लिया। एक बार नम्बर 
मिलाया, उधर से. 'हैलो' हुई पर मैंने फोन रख दिया। शीना मेरे पास 
बैठी होमवर्क कर रही थी। 

'मम्मी, इंगलिश का एक शब्द है 'रिकॉन्साइल', इसका क्या 
अर्थ है?” उसने बड़ा मासूम-सा चेहरा बनाकर मेरी आंखों में देखते 
हुए पूछा। में उसे जवाब देने की बजाय फिर से पुष्पा का नम्बर मिलाने 
लगी। मेरा नाम सुनकर दूसरी तरफ कुछ खामोशी छा गई थी। में 
उसकी खामोशी का कारण समझ गई थी। फिर में बच्चे के बारे में 
विस्तार से पूछती रही और वह बताती रही। 

ईश्वर सब ठीक करेगा।' में आखिर में बोली। 

'थेक्स!' उसने कहा। 

शीना मेरी ओर देखकर मुस्कराई। उसकी आंखों में एक खास 
चमक थी। 

उस रात फिर कबीर की डायरी मेरे हाथ में आ गई। कबीर ने 
एक पने पर लिखा था, में शरीर और मन से बहुत कमजोर हूं। पर 
कहीं बहुत जिद्दी और अक्खड़ भी हूं। मैं अपने तबादले को रुकवाने 
की पूरी कोशिश करूंगा। पुष्पा राजनीतिक सम्बन्धो के आधार पर यहां 
आई है। यह सरासर अन्याय है। मैं अन्याय के खिलाफ लडूंगा। मैं इस 
अस्पताल का एक अंग हूं। में अपने आपको इस अस्पताल से अलग 
aime i 8:  . लदँ भी नहीं सकता....।' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


38 


कुछ पने और I MM `` 

हमारी सारी व्यवस्था ही खोखली है। कोई कानून, कोई बि 
नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैस। कमिश्नर, डायरेक्टर, मिति 
सबकी मिलीभगत है। मेरी भागदौड़ बेकार गई है। 

अगले पृष्ठ पर कबीर ने कविता लिखी थी- 

मेरे मन 

बहुत हो गई 

अपने अन्दर की पहचान 

उठ 

लड़ 

भिड़ 

बना अपनी पहचान 

बिना मन्थन के 

देवताओं को भी समुद्र में से 

अमृत नहीं मिला था 

भला 

तुझे कैसे मिल सकती है 

बैठे-बिठाए 

आसमान की बुलन्दी। 

इन पंक्तियों को मैंने कई बार पढ़ा। मुझे कबीर क॑ इतन गह 
मानसिक संताप, उथल-पृथल तथा उलझन का अनुमान ही नहीं था 
क्या वह अकेले ही यह सब झेलता रहा? मुझे अपने आप ए 

-रहकर गुस्सा आतो। यह सब कैसे हो गया, किस Tes 

गया-कुछ समझ में न आता। उसके चले जाने के बाद बहुत 
मुश्किलें, बहुत-सी भागदौड़ थी, कई तरह के तनाव 4 बच्चों की 
जिम्मेदारी थी! अपने आप को बहुत ही बेसहारा और अकेला म 
करती। पता ही न चला, कब और कैसे इन हालात ने मेरे शरीर | 
भीतर ही भीतर घुलाना शुरू कर दिया। डाक्टर ने पूरी आरा की 
की सलाह दी। सुधा, माला, शीलम, शर्मा जी सभी हाल wi | 
साथ में पुष्पा को देखकर मुझे हैरानी Fel पर आज उसे देखका 
अन्दर गुस्से की लहर नहीं दौड़ी। जब सब लोग चले गए am 


पास ही खड़ी थी। उसने मेरे कच्चे पर हाथ रखा और बोली 
'जल्दी अच्छी हो जाइए, भाभी जी।' 
ह्‌ 5 झे उ 


मुझे उसकी आंखें गीली और गला भरा हुआ लगी 
आंखों में गौर से देखा। और शायद पहली बार, बह 
मुस्कराकर सिर हिलाया। 

मेरी यह मुस्कराहट सहज थी। 


aa 
हार! 
उनसे 
विभाग 
कभी: 
छुजाने 


ही मृत 
पता च 
एकाए 
सभाव 
कोशिः 
यह ते 
मं मुह 
में हम 
दर्जन 

कते: 


इन कुछ दिनों में पढ़नपुर जूनावस्टी के इतिहास-भूगोल से परिचित 
हो जाने के अलावा, जाहिर है, हिन्दी विभाग के सभी छोटे-बड़े 
भरह्मरथियों' से परिचय प्राप्त कर लेने में भी मैं सफल हो गया। हालांकि 
उनसे ये मुलाकातें अलग-अलग घाटों पर हुईं...मिरा अनुमान है, वे 
विभागीय बैठकों के अलावा शायद ही कभी इकट्ठे बैठते हेंगे...और जब 
कभी बैठते हैं, एक-दूसरे से झगड़ने के लिए उनके हाथ और जुबानें 
छुजाने लगती हैं)। 

इनमें से एक दिव्य विभूति" डा. हीरानंद से तो करीब-करीब रोज 
है मुलाकात होती थी। और उनकी A. aT... असल में जब से उन्हें 
पता चला था, मैने समकालीन कविता पर काम किया है, उनकी दिलचस्पी 
एकाएक मुझमें पैदा हो गई थी और वह मुझमें तमाम 'छिपी हुई 
संभावनाएं' देखने लगे थे। उन्होंने मुझे 'गुरुदीक्षा' देने की भी तमाम 
कोशिशें की, जिनका वर्णन करने से मैं जान-बूझकर बच रहा हूं...(अब 
यह तो इश्वर ही जानता है कि उन्हें याद भी है या नहीं कि उन्होंने इंटरव्यू 


मुझ निराश करे में कोई कसर नही उठा रखी थी। और जिस कमरे 
ते मं हम लोग बैठे थे, उसके आधा दर्जन कोनों में जा-जाकर कोई आधा 
हसं | OH बार फुसफुसाते रहे थे-'अरे अभागा, क्यों खामखा टाइम जाया 
aa करते हो? .. सुष्मिता कपूर का सेलेवशन हो चुका है भाई...जाम मात्र का 
ह | $e] ह-दिखावे का नाटक...अपने-अपने घर जाओ!) 
गोरे | "डॉ. eRe मौका पाते ही मुझसे मुक्तिबोध धूमिल, जगूड़ी और 
मरके | (सर कवियों के बारे में बात करने के लिए बड़े “AISA...” होकर चले 
आए | आथो और उन्ही से सूचना मिली कि 'लिंगवाद-लमोतवाद' की तर्ज पर 
करे | उदन भी कोई वाद चलाया था और उसी नाम से पत्रिका भी निकाली थी! 
al it || अका Set कोई चटखदार नाम भी बताया था, जो इस समय मुझे 
_ a बिल्कुल याद नहीं आ रहा। 
| _ अलबत्ता वह मनमोहिनी, मोना गुलाटी आदि की कविताओं के वे 
[उस ह a 'शिश्न' आदि का भरपूर इस्तेमाल होता था, आकर सुना 
att] पके र एक आंख भीचकर पूछते थे-“क्या बात है प्यारे! तुम लिख 
| ऐसी कविता...?”” 
ie और एक ऐसा ठहाका हवा में गूंजता कि मुझे लगता था, छत अब 
é ` 2 SF. हालांकि ताज्जुब था, उनका ठहाका बंद होते ही मुंह ऐसा हो 
। a i जहां खिड़की हो, वहां अब बाकायदे पलस्तर चढ़ी दीवार... 


आप समझ ही न पाएं, हंसा कौन था?... 
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° प्रकाश मनु 


पढ़नपुर जूनावस्टी 


“यह कैसे होता है भाईजान!” उनसे पूछने का मन था और वह 
अपनी धुन में...मस्त-मस्त। 

“औरत जब ‘aes’ होती है तो ऐसी मर्दमार...ऐसी... 
आय-हाय-हाय। 

डा. होरानंद अब मुझे अपने 'गुहय' ज्ञान का सारा रस पिलाने पर 
आमादा हैं...और यह सोच-सोचकर आनंद ले रहे हैं कि जिन औरतों ने 
ऐसी-ऐसी कविताएं लिखी हैं वे...हां-हां...वे... वे... सच्चमुच्च... 

“हिचुक...हिंचुक...हिच्च...”” हंसते-हंसते उन्हें हिचकी आई तो 
अजीब-सी भिंची-भिंची आवाजें निकलने लगी। 

औरतें भी अब आगे बढ़ी है...यानी कि देखिए.. सेक्स पर खाली 

मर्द का सर्वाधिकार अब नहीं... हा-हा-हा-हाहा ! 5 

“'ओरत...ओरत..ओरत...। 

मुझे ताज्जुब होता था, डा. हीरामंद बगैर औरत के भी कोई बात: 
सकते हैं? ; 

कई बार मैं कल्पना किया करता था, अगर बगैर औरत के कोई | 
बात कहने के लिए कहा जाएगा, तो जरूर डा. हीरानंद की जबान अर्कड 
जाएगी और उनके मुंह से कोई बोल निकलेगा ही नही. | | 

एक-दो बार मन हुआ, उन्हें ठोकूं! देखूं, बिगड़ते हैं तो 
बिगड़ते हैं और गुस्से में कहां तक जाते हैं... कही पाजामा-वाजामा' 
फाड़ लेते? (और फाड़ लेते हैं उसमें से कितना 
निकलता है!) फिर सोचा-नहीं, अभी तो यह जल्दबाजी हो 

जब आ ही गए ISAK जूनावस्टी तो अब डा. 


हीरानंद का डर है...कहा हीरानंद तो होगा! 
इसके अलावा समय-समय पर और अलगअलग 

की कुछ और 'हस्तियों' यानी डा. राधामोहन दोलतराम | 
गुप्ता, छैलबिहारी, राजेद्र सिंह मलिक, वग्रुवाहन और 
मुलाकातें हुई। 
शायद दूसरे रोज FIC YI : 
करने गया था तो डा. दौलतम राम 


दाखी है, गपा की उतनी ही मोटी, भदेस। (...लेकिन नाक पर मक्खी 
बैठने टेनेज देने का निर्णय आपकी नाक नहीं, दिल करता ह शायद!) 
मै दफ्तर में घुसा तो ये खड़े हुए किसी तीसर को आलोचना कर 
म्ह थे जा अपने को बहुत समझता है और उस जल्द स जल्द Ge 
किवा जाना चाहिए मेरे वहां पहचने पर वे एकाएक चुप्पी क खाल 
में चले गए और वहीं से चेहरा बाहर निकाल कर मुझे A लगे। मातादीन 
ने परिचय कराया तो मि. कपूर के मुंह से आदतन निकला- 'हला 
और मेर मुह से न जाने कँसे निकल गया- ओह, आप ता सुष्मिता 
के पापा हैं न...!'' FF 
“मो व्वाट...!'' मि. कपुर का चेहरा देखते ही दखत सख पड़ 
गया। 
“कुछ नही, यूं ही पूछ लिया .. मैने स्वर को यथासंभव सहज 
बनाए रखने की कोशिश करत हुए कहा 
इस पर भी उनके चेहे का कसाव ढीला नहीं पड़ा। मीका दखकर 
डा. विजय गुप्ता ने भी “सो नाइस टू मीट यू' वाली ओपचारिकता पूरी कर 
ली थी और में मुस्करा भर टिया था। 
पर वहाँ दो मिनट... आपरे सच कहता हूँ-दो मिनट रुकता 
मुश्किल पड़ गया था और मै तेजी मे वाहर निकल आया था। उसके बाद 
थी उनसे दो-वीम मुलाकात हुईं और 'हलो...हलो...' भी हुई पर यह तय 
करने में आपको जग भी दिक्कत नहीं हाती शायद कि किनसे मामला 
'हलो-हला' तक रखा जाए...और किससे तबीयत का हाल भी पूछा जा 
सकता है। 
विभाग की दो और अनमोल विभूतियों डा. छैलबिहारी और 
नीलिमा दासगुप्ता से मुलाकात डा. उमापति मिश्र के कमरे में हुई थी। डा. 
मिश्र न मूझे किसी काम से बुलाया था और वहां गया तो ये दोनो जने Se 
a किसी गंभीर विषय पर अति गंभीर मंत्रणा चल रही थी, जा तीनां के 
चिता के मारे कुछ ज्यादा हो लम्बे हो गए चेहरों से पता चलता था। मैन 
डा. मिश्र को 'नमस्कार' किया ता उस गंभीर तालाब में कंकड़ पड़ जान 
| जसी थोड़ी हड़बड़गगड़बड़ हुई। डा. मिश्र ने ही हमारा परिचय कराया। 
||| फिर बोल-"अविनाश, डा. छेल और नीलिमा को फुल कॉपरेशन दो 
भई... इस बार सेमिनार तुम्हां लोगों के जिम्मे 
“जी...” मैने कहा और पूछना भूल गया कि काहे का सेमिनार ? 
अच्छा हुआ कि डा. मिश्र फिर छैलबिहारी से मुखातिव हो 
गए-' पिछली वार कुछ गड़बड़ हा गया था..समय से चीजें तय न हों 
तो सब हॉल पाँच हो जाता है, इसलिए इस बार आपको तीन महीने का 
समय मिल रहा eT, कल से ही जुट जाइए...! कौन-कौन से विषय 
हंगि...किसःकिस का वुलाना है-सब कुछ...सब कुछ!” 
"जी. हले तो पिछले साल ही गया था, पर ये लेखक लोग जो है 
-वड़ 'ऊत' होत है...जो स्वीकृति तो टाइम से दे देते 
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है मगर फिर एन टाइम र फिर ऐन टाइम पर घोखा..उारी गड़वढ़ ये तो eee धाखा.. सारी गड़बड़ ये ही उजबक करे i 
है...समझते हैं खुद को Gal!” कहत-कहते डा. छेलविहारी पग म लि 
खोलकर हंसे थे और संगमरमर की पुतली जेसी नीलिमा दामा मेज दर 
से अपनी पलकें झपकाई। हया 
फिर डा. छैलबिहारी अवधिया ने जव किसी वात पर खुश ब्लेक 
कोई एक-डेढ़ मिनट तक हवा में गुंजन वाला हा-हा-हा-हा-हा छाप aay आकर 
लगाया तो मैने गौर से उनका नोटिस लिया... 
जितने लम्बे, उससे कही चौड़, टाई-सूटधारी छेलविहागी-चहा Tae 
गाल-मोल फुटबौल ..सिर पर इक्का-टुक्का बाल, WS AHA बावजू 
टेखकर मेरे चेहेर पर मुस्कान आ गई-इस विभाग ने टुनिया-जह्म 
के सार 'अजीब' खुद में समेट लिए है...(बड़ी कृपा की!) कमरे. 
और जव डा मिश्र ने मुझसे इस समिनार के वार में मलाह माग बैठा दे 
ता मै झटके से अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया .(उफ, उम्र 
वकत नीलिमा दासगुप्ता के होठों पर केसी जली हुई मुस्कान धी-ज सिर उ 
पने पड़ोसी का RATS जाने की निरंतर कामना करते और उम 


खूश होते किसी शख्स के चेहरे पर होती हैं...मैं सचमुच सिहर गया| 
बडी मश्किल से अपने 'त्वरित मतित्व' को कष्ट टकर मे शिति 

को मंभाला...और अपनी टांग 'जाल' स बाहर निकाल ली। 
उस दिन हैड के कमरे से लौटकर मैं देर तक डा. छैलविह्री औ 
नीलिमा दासग॒प्ता के व्यक्तित्वां का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता रह 
टाई, कोट, क्रीज वाला छैलबिहारी अगर लेक्चरर न होकर दवाइयों की 
Hea स्प्रिजेटेटिव होता तो इतना ही सफल हाता-वल्कि इससे कह 
ज्यादा कामयाब! ..और नीलिमा दासगुप्ता के बारे में महेद्रपाल की र 
कुछ गलत न थी। पहले ही रोज उसने बता दिया था-".. उस लात Wl 
मे बच के।...महागर्वीली है। पति फिजिक्स डिपार्टमेंट म॑ रीडर है आषा 
में वही नशा, मद। पैंतीस साल की है, खुद को पीस की वनाव र, 
है। वीस की समझती है...और आवाज लड़ियाती हुई, सालहे सति a 
छाकरियों at, Rao वैठे-बैठे पलके छपकाया करती हैं और म 
गया है कि जिन-जिन विद्यार्थियों को पढ़ाती है, वे बिचार चापट... 
दिन भर बैठे बैठे पले... टिन भर पलक मुझे हँसी आ | 

थी। सचमुच, महेनद्रपाल के कुछ ऑवजरवशस कमाल के है 
‘30 है! 
वाकी लोगों में राजेद्रसिंह मलिक और वद्रुवात से गरत 


aie 4 


a 


मुलाकात और बातें हुई धी--कुछ ठीक-ठीक सी।...मलि = 
लेकिन सीधा-सहज आदमी लगा। और श्रीमान वद्रुवाहत!- १% गे | अं 
थोड़ विचित्र। हर समय आप उन्हें दयवीय रूप से हस ह ? | एर्‌ 
(कभी-कभी तो अपने आप से बतियाते हुए!)...और डॉ उ $B ; 
हां....डा. राधामोहन! मेरा ख्याल है, इन्ही के बर a || 


चर्चा की जरूरत है।...टेखने-भालने में कुछ-कुछ डा. 


40 


आए | 
|. | 


| 


aE (कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री) आवाज धीमी, गंभीर। व्यक्तित्व 
aaa) “अमृतलाल नागर के उपन्यासों पर डाक्टरेट की है। 
रहद्रपाल ने बताया था....और यह भी कि “कथा साहित्य में विशेष रुचि 
Soph कहानिया, उपन्यास ...आर निरंतर पढ़ते है नया से नया...” 
'कभी जाऊंगा मिलन के लिए।” में सोच रहा था, पर उनसे बड़ी 

आकस्मिक मुलाकात हुई। (यह कोई चार-पाच दिन पहले की बात है.. ) 

अब डा. राधामोहन से हुई संक्षिप्त लेकिन गंभीर, प्रभावकारी 
प्रलाकात का वर्णन करूं, तो क्रम के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हेने के 
ब्रावजूद वह पाठकों को शायद बहुत नीरस न लगे। 

...हुआ यह कि डा. राधामोहन महेनद्रपाल को पूछते हुए उसके 
कमरे में आए। थोड़ा-सा कमरा खोलकर झांका तो उसके स्थान पर मुझे 
बैठा देखकर YS" AN डा. महेन्द्रपाल नही हैं...?'' 

मै उस समय तुर्गनिव के 'कुलीन घराना' में खोया हुआ था ..बगैर 
सिर उठाए कहा- नहीं! वह पढ़ाने गए है...” 

“आप.. आपका परिचय...?'' एक अत्यंत शिष्ट स्वर हवा में उठा। 

अब मुझे सिर उठाना पड़ा। सामने एक प्रभावशाली आदमी को 
देखकर मैं अचकचाया-' 'अविनाश...अविनाश अरोड़ा...आप...?”” 

में राधा मोहन...आप ही की शायद नियुक्ति हुई है...” एक 
धीमी-सी प्रसन मुस्कान। , 

“ओह, आपके बारे में डा. पाल ने इतना बताया है कि मेरे लिए 
अपना उत्सुकता को रोक पाना मुश्किल हो रहा था।'” मैने भावातिरेक में 
बहते हुए कहा- "क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया... आपका 
Ta में विशेष काम है a” 
कुछ कहा नहीं उन्होंने, बारीक-बारीक हंसते रहे। फिर उसी रो में 
जैसे वार किया-''आप शायद पद्य के आदमी हैं...?'' 

TET का मिला-जुला रूप-चम्पू। आप तो जानते हैं 
भमकालीन कविता 

मै हसा तो वह भी साथ-साथ हंसने लगे। 

“आप क्या सोचते है, ध्यान देने लायक है इधर की कविताएं... ?'' 
` सेच कहूं, मुझे उनसे ऐसे सवाल की उम्मीद न थी! खीजकर 

~ अगर आप सोचते हैं, इधर लिखी जा रही कहानियांउपत्यास 


देने लायक हैं तो कविताएं भी निश्चय ही होंगी-होनी 
a 


मे व्यंग्य वह समझ गए। झट 'वार' जेब में रखकर सरल हो 
मेरा मतलब तो आंदोलनों से था-साठोत्तरी कविता के 
ह हमारे डा. हीरानंद तो इतना कुछ सुना-सुनाकर आकांत 


मै उनका इशारा समझ गया और डा. हीरानंद की लीला 


जा इसलिए कि, डाक्साब, उनका उद्देश्य आक्रांत करा ज्यादा « 
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- ले सकता हूं 


चमक भरकर पूछ रहा है। ~ 


आर दुर्भाग्य स कुछ कवियों को भी इसी में मजा ऊनि लमा 
लेकिन यह उद्देश्य नहीं हो सकता कभी मी, किसी भी साहित्य का 
फिर एक सवाल मैंने उनके आगे रखा- और आप क्या समझते 
है डाक्साव, कहानी मं एसा नहीं हुआ है?.. मरा मतलब रमेश aA की, 
Fes भल्ला की कहानियां...और भी आघा दर्जन नाम तो मैं अभी-अभी 


न. 
© 
त्र 
७0 


इस पर काई टालन वाला जवाब उन्होंन दिया। कछ और वाने थी 
हुई आर वह मुझ पर एक समझदारी-भरी ट्रष्टि डालकर नले गा। 
चलत-चलते रुककर बाले-' शनिवार का अक्सर खाली होता Gi 
बाकी दिनों में भी बारह वजे के वाद कोई क्लास नहीं होती। आप चाहे 
तो आइए...'' फिर जैसे अचानक याद आवा AA", डा. महडपाल 
स॒ कहिएगा, में याद कर रहा टर 
अकेल डा. राधामोहन थे जिनके जान के बाद भी यह महसस हआ | 
कि जसे वह अभी तक बैठे हैं। और जो कुछ कहा, उसके पीछे और भी | 
बहुत-कुछ छिपा हुआ था...बहुत-कुछ जा अब भी इस कमर में इधर « 
उधर टहल रहा था। q 
“डाक्साब, कोई सेवा हे 
में इन्हीं ख्यालाँ में डूबता-उतराता रहता, अगर विभाग के पीयन' क 
मानसिंह ने आकर ठकठका न दिया होता। ; 
'चाय ले आऊं...? आपको पीनी हो तो...'' मानसिंह आंखों में _ 
“हां भई, नेकी और पूछ-पूछ।'' और मै जब मे दो रुपये का नोट | 
निकालकर उसके हवाल करता Fl £ 
“समासे भी ले आऊ...?'' चलत-चलत रुककर पूछता है 
“ले आना...” मुझे भी जैसे आदतन यही कहना है। 
दो रुपये यानी...दो चाय, दो समोसें। | 
पढ़नपुर जूमावस्टी की केटीन (बल्कि कोई दर्जन 
कफे...) जिंदाबाद|' ae ‘3 
और मानसिंह से बेहतर कौन जानता है कि कहां की बॉ 
चाय...कहां बढ़िया समोसे? 
पिछले पांच-सात दिनों में ही मानसिंह खूब परच गया 
का ही आदमी हो। वह असल में चाय का शौकीन 
कि वैसा ही चाय का दूसरा शौंकीन-मे। | 
सो जब भी उसे चाय की तलब लगती है, 
डाक्साब को चाय पिला दूं। इंतजार कर 
और जब भी चाय आएगी 
हिस्सा। te 
चाए पिए और मानसिंह 


में कमगसिया-जोड़ी खूब मिली 
यो मानसिंह की तकरीबन हर बात आचार्य जॉ 


” 


शुरू होती 
है- "आचार्य जी कहा करत थ... 

आचार्य जी यानी-डा. राधिकारमण सनेही। 

TSA जनावस्टी के हिंदी विभाग के भूतपूव अध्यक्ष 

वही उसे पढ़नपुर जुनावस्टी मं लाए A 

गहलें वह उनकी कार का ड्राइवर था। जाते-जाते आचार्य जाँ उस 
विभाग में पीयन लगवा गए। बस, मानसिंह का जीवन faci’ के 
संग-साथ से संवर गया...और इस वह पिछल जन्मा क किसी पुण्य कर्म 


का फल मानता है। 
डेरा किस्से थे मानसिंह के पास आचार्य जी के कि वह कैसे 
सुबह-सुबह तड़के दिल्ली जाते थे शिष्यों से मिलने और वहां बिल्कुल 
राजाओं जैसा उनका सम्मान होता था! ...कि उनकी विद्गत्ता के आगे 
पढ़नपुर जूनावस्टी का वी.सी. भी सिर झुकाता था और घर पूछन आता 
था कि मेरे योग्य कोई मेवा आचार्य जी?...कि उनका तेज प्राचीन ऋषियों 
की याद दिलाता था...कि वह खाने में दही जरूर इस्तेमाल करते थे-सर्दी 

हो, गरमी हो, वारिश...कि...कि...कि 
“लीजिए SERA चाय..और समोसे गरम-गरम बन रहे थे। मेने 
योचा लेकर ही जाऊंगा, चाहे थोड़ी देर हो जाए... 

वह एक कप चाय और समोसा मेरे आगे रखकर खुद एक साइड 
में वैठकर पीने लगता है। 

अब वह उन दिनों के बारे में बता रहा है, जब वह अंग्रेजों की 
फौज में लड़ने गया था और पूरी की पूरी फौज आजाद हिंद फौज में 
शामिल हो गई थी... 

“क्या जज्या था साव देशभक्ति का।...अंग्रेज भाचक्का रह 
गया।. उसने तो सोचा था, ये मरेंगे-खपेग, हम मौज करेगे...पर हाथ-पैर 
कांप गए अंग्रेज आफीसरें के....'' मानसिंह वता रहा है... आंखों में वही 
दुर्वह चमक जो मेहनत और अनुभवों से Ne हुए आदमी मे होती है। 

फिर वह अंग्रेज अफसगें के किस्मे शुरू कर देता है। बताता है कि 
वे हिन्दुस्तानी सिणाहिवां से एक दूरी रखत थे, मार उनका ख्याल भी 
रखते थे.... 

“कभी-कभी तो खूब मजाक भी करते थे...एसे-एसे जोक कि 
आपको क्या बताऊं।'' बताते-वताते मानसिंह के भोले गालों पर हंसी 
'वूपर' नाच नाचने लगती है। 

मानसिंह गया तो में सोचने लगा-जितनी जीवंतता इसमें है, उसका 
एक हिस्सा भी हिंदी के प्राध्यापकों में होती तो... 

और कुछ होते न होते, कम से कम वे Ae’ तो होते। (बस, यही 
सबसे मुश्किल है इस जली-कटी दुनिया में...) 
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लोगों को हंसी के इंजेक्शन 


जिस 'रसिक' की कल्पना की संस्कृत आचार्यो ने, उसका सबसे 
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वरना तो यहां गले-गले Th WIT स भर हुए गुरु-गंभीर आचय 


है या फिर क्लब संस्कृति के रंगीले रसिया। 


वो क्या कल्पना थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कि ज ) 
लगाए जाएं तो ये ठीक हो सकते है. 
असल में रोगी हैं. बीमार। 

वरना इनमें से कौन था, जिससे दो बात करके उसके विभाग क 
पता चल सकता हो? 

डा. ज्योतीन्द्र नाथ झा और डा. राधामोहन अपवाद! 

मुझे आगरा के हिंदी विभाग के अपने हैड दुबे जी याद आए जे 
कबीर या 'उद्धव शतक” पढ़ाते थे तो समय ठहर जाता था... कहे 
नलिनी तू कुम्हलानी ...' की व्याख्या कर रहे हैं तो कबीर एकदम सामे 
आकर खड़े जो जाते थे। और 'उदधव शतक" की गोपियों की विदा, यादः 


आपव 


घनानंट का विरह.. बीच में आमोद-प्रमोद। रस की फुहारे!. RT 
और उनके ठहाके 'सखे' नही, जीवन की मस्ती Aaa । पली 
उनमें रस ही था, जीवन का सात्विक रस-सचमुच व्रहमानद सहादर ह 
लगाए 
थोड़ी देर में मानसिंह फिर आया-इस बार'आफीशियल TA हेता 
लेकस्- की 
“माहब ने याद किया है...।'' 
साहब यानी-डा. उमापति मिश्र। 
वहां गया तो डा. उमापति मिश्र पूरे मूड में थे। 
“आओ, आओ भई अविनाश..कैसा चल रहा है... , | (सा 
“ठीक है डाक्साव, अभी तो टाइम टेबल ही नही मिला i] 
हल्के से शिकायत की। 3 
“अरे, ठीक है, पढ़ाना-लिखाना भी होता रहेगा। तुम जम हैं हे at 
न ठीक से। मिल लिए सबसे... हैं कि 
जा [की 
अने काफी तारीफ की है तुम्हारी सबसे। उलतिं करो के लि 
उनका आशीर्वचन गूंजा। आजः 
'आभारी हूं डाक्साब।'” - at है. 
वह शायद यही सुनना चाहते थे। डा उमापति मिश्र वी रे काया 
निगाह मुझ पर फिसल रही है। ऊपर से नीचे, नीचे से ot 
शायद कुछ कहना चाहते है...नहीं, कहते कहते रुक ग ae | था 
चेहे का भाव थोड़ा अजीब हो गया है; जैसे छींक आते | 
हो...या मंच पर किसी प्रियजन की उपस्थिति में आपका अर “ 
जाए...और..और... | अप 
फिर बात बदलकर बोले-- “रह कहा रहे हो...” शः 


~= 


सूता 


7. 


| “मेने बताया था डाक्साब आपको। डा. महेनद्रपाल ने बड़ी मदद 
Al कमरा लेकर दिया है अपने घर के पास 
“ओह, हां...बताया MW..." उन्हें याद आ गया। फिर चौंककर 
बेले- डा. राधामोहन से भी मिले ? 
वे तो महेन्द्रपाल के गाइड हैं। गद्य में काफी काम है उनका...” 
हां... फिर चुप। 
यह डा उमापति मिश्र को क्या हुआ? . ध्यान किधर है श्रीमान 


अब मुझे दिक्कत होने लगी। 

फिर उनके 'चेहरे' में उनका 'चेहरा' वापस लौट आया। सहज हो 
TI 

कुछ सोचकर Tet“ 
याद कर रही थीं तुम्हे 

भाभी ..।'” में कुछ सोच पाता, तब तक उनका टेप रिकार्ड आगे 
चला गया था-' मैने उन्हें बताया, अविनाश अपने उधर का ही 
है..यू पी. का...में भी उधर अलीगढ़ का ही हूं न।...बस तभी से रट 
लगाए हुए हैं, अविनाश को लाओ किसी दिन...” 

उनसे छूटा तो जाने कयां मन खुश नहीं था। कभी-कभी ऐसा क्यों 
होता है कि उमापति मिश्र से मिलकर लौटो, तो लगता है, उनसे नहीं, 
किसी और से मिलकर लौटे हैं 

उमापति मिश्र में कितने उमापति मिश्र हैं...हे भगवान 


याद आया, तुम्हारी भाभी बहुत 


डा. उमापति मिश्र के घर पर ठीक-ठाक ऊष्मा-भरा स्वागत था। 
जैसा मेरे जैसी हैसियत वाले आदमी का हो सकता था) 
खाना था। चाय थी। बाते थीं। 
ओर बातों में यू पी...यू पी...यू.पी 
मेरा बड़ा विरोध होता है अविनाश, मगर मै यूपी. वालों का 
हित-चिंतन नहीं छोड़ता...वरना हरियाणा-पंजांब वाले तो चाहते हीं यही 
ह कि पढ्नपुर में किसी यू. पी. वाले की शक्ल न दिखे। मगर मै विरोध 
। को चिंता नहीं करता-कभी नही की। करता होता तो...” एक क्षण 
कै लिए वे रुके, फिर धीमे, रहस्यात्मक स्वर में बोले-“और फिर 
शकल तो वी.सी. भी अपने हैं...डा. गंगानाथ तिवारी ...बनारस के 
(ले है कि डा. मिश्र, तुम डरो नहीं, हम पूरी यूनिवर्सिटी का 
कायाकल्प. '” 


| डा. उमापति मिश्र के भीतर का कुछ फूट रहा था और मुझे सुनना 


सुनना ही था...। 
"दुख तो तब होता है जब अपने ही धोखा देह...” कहो कहो 
मिश्र एक क्षण को रुके, फिर स्वर को थोड़ा और धीमा करके 
SK देखते हुए बोले-'अब डा. राधामोहन को ही लो। डा 
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ज्याताद्रनाथ झा को लो...ये सब...ये सबके सव यूपी. के हैं 
मगर...साथ काई नहीं Cal. AS नहीं। 

इतनी “यू पी...यू पी.” मुझे तंग कर रही थी। 

“ALAR, आपने मेगे नियुक्ति इसलिए की है कि मैं वू.पी. का 
हूं, इसलिए नहीं...कि जैसा आप उम टिन कह रहे थे...” 

उत्तेजना में मेरा आधा वाक्य हवा में लटका रह गया। 

“अरे अविनाश, तुम समझते नहीं हो...प्रशामनिक उमेले. जहां 
हेड के हाथ भी बंधे हैं-ुरी तरह... कैसी-केसी मिरदर्दियां है...” उनका 
हाथ मेरे कंधों पर आ गया। 

“सिरदर्दियां...।'” पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन यह हंमी 
कितनी खतरनाक हो सकती थी, यह डा. मिश्र का झल्लावा हुआ चेहर 
देखकर ही मैं समझ गया था-सो इसे गुटक लिया।...गुटकते ही यह 
शब्द मेरे भीतर अजीव सी लय में चककरघिन्ी खाने 
am fate fea...” 

इतने में भाभी जी हलुए की प्लेट लेकर आई तो डा. मिश्र के चेहरे 
का रंग फिर वहीं हो गया जो हमेशा होता है और मुझ प्रिय भी है 

बड़ी खातिरदारी हो रही है...” हंसते हुए उन्हाने कहा। 

“वाह, अपने देवर को न खिलाऊं..?'' यह करुणा भाभी थी 
थोड़ा भारी शरीर, पर गजब का सात्विक आकर्षण! माथ पर दिपरदिप _ 
करती बड़ी-सी लाल बिंदी। ढेर-सा Fez... और वह -शादी के तुरंत 
बाद के कुछ सालों के अपनी ससुराल के अनुभव सुनाने लगी। | 

इतने में हवा की ठंडक के साथ-माथ बादलों के गड़गड़ाने की 
आवाज सुनाई दी तो वह कुछ वेचेन हो उठी।...पर तभी जीन्स पहन | 
एक वना-ठना युवक THEM हुआ। वह बाहर से कपड़े उठा-उठाकर 
भीतर ला रहा था..फिर चारपाइयां उठाकर भीतर लाया। उसकी सेवा 
एक गर्वभरी बनावट थी...जो पहली नजर में ही अप्रिय लगती 

मुझे महेन्रपाल की बात याद आई-' एक नारदं मुनि 
जूनावस्टी में! जणा बचकर रहना 
यह धर्मवीर है न...।'' मैंने “कन्फर्म 


ey. seat a 


“ मैंने 'कन्फर्म' करने के लिए पू 
“a, रिसर्च स्कॉलर है, अपने यूपी. का ही es 
हलुए की प्लेट खत्म करते हुए उमापति मिश्र ने बताया। 
मेरी प्लेट में दो-तीन चम्मच हलुआ अभी बचा | 
चाहा तो मालूम पड़ा, उसमें कड़वाहट भर गई el 
मैने चुपके से प्लेट मेज पर रखी। | 
उनसे-विदा लेकर और फिर आने का वादा 
लहा 


हरजिंदर सिंह सेठी की तीन कविताएँ 
Wet 


मरा गुनाह 

मिर्फ इतना ही था 

कि मैन उठांया नहीं था 
अपना हाथ 

स्वीकृति में। 


उन्होंन 

मरी उंगलियां काट डाली 

खींच ली मरी जुबान 

मेर पांवों तल रख दिए नुकीले कील 
और अंत में 

उन्होंने मुझे टांग दिया 

सलीब पर। 


अगले दिन 

अखबारों की सुर्खियां में 
मेरा नाम था 

और सड़कों पर नारे लगाती 
मेरे समर्थकों की भीड़। 

पर तुमने तो मेरे दोस्त 
अस्वीकार नहीं किया था 
कुछ भी 

तुम्हारे लिए जुटा दी गईं 
सभी सुविधाएं। 


फिर तुम बेचैन 
क्यों हो मेरे दोस्त! 


तुम्हें नांद क्यों नहीं आती 
मखमली Tel पर 

- अकसर तुम 
हड़बड़ा कर उठ बैठते हो 
रात में 
और ताकने लगते हो आकाश 


तुम्हारी आंखों में क्यों झलकने लगता है 
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दोस्त! 
सलीवे तो सबके मुकहर में नहीं होवीं। 


उन्हें यह अच्छा नहीं लगा 


मैने खींच दी थी 

एक लम्बी लकीर 

उनकी छोटी लकीर के सामने 
उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। 


उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था 
कि मैं संख्या में कम होते हुए भी 
पहली कतारों में खड़ा TE 

मेरे खेतों में झूमती रहें 

गेहूं की बालियां। 

मेरी मिलों की चिमनियां 

धुआं उगलती रहें। 


उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था 
कि मैं मौत की आंखों में 
आंखें डाले झांकू 

तो मौत शरमा जाए। 

सीमाओं पर मुझे तैनात देख 
शत्रुओं की रूह कांप जाए 


उन्हें अच्छा नहीं लगता था 
कि मेरी अलग पहचान बनी रहे। 


वे चाहते थे 
कि मेरा अस्तित्व 
उनकी छोटी लकीर में सिमटा रहे। 
वे चाहते थे 

कि मेरी आवाज 


उनके लाउड Hatt की आवाज में 


दब जाए। 
उनके रेडियो टेलिविजन 

मेरी तस्वीर को धुधलाते रहें 

और मैं खामोश बना देखता Tl 


मैंने स्वीकार नहीं किया इसे। 


44 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oa oe 


उन्हें पता था 
कि मुझ शक्ति टनेवाला स्रोत कहां है। 
उन्होंने घाल दिया 
इन्सानी लद 
उस अमृत कुंड में। 
उनके हाथों में 
केरोसिन की केनियां थी 
उन्होने मरा घर जला डाला 
मेरे बच्चे जला डाल 
मेर ही लहू से 
उस लकीर को मिटाना चाहा। 
पर वया हुआ? 
वे नहीं जानते क्या 
कि आग और लहू की बरसात के वाद 
कया कभी धरती वांझ हो जाती है? 
गोद खाली तो होती है 
पर कोख सूनी नहीं होती। 


उन्हें नहीं पता कयां 

इस धरती से हैं मुझ कितना लगाव 
इसकी मिट्टी से बना हैं मेरा तनवदन 
इसकी रक्षा के लिए 

बहता रहा है मेरा खून 

इसके पर्वतों ने दिया है 

मुझे फैलादी हौसला 

लम्बी लकीरें खींचने का। 


इसलिए विश्वास बाकी है 
कि फिर से उगेगा सवेरे का सूर 
फिर से महकेंगे फूल 

फिर गूंजेगा संगीत 

फिर लहलहाएगा अनाज _ 

फिर उठाएंगे कर्म की कुंदार्ली 

फिर भुआं उगलेंगी चिम 
फिरढलेगाफौलाद . 
फिर पकड़ेगे तूलिकाए, कर्धि 

और फिर से खींच देंगे 
एक और लम्बी लकीर। 


‘Tes ]984 


दपर के पास आंखें नहीं ह 
उम्र नहीं दाखवा 
पर मंडराता धुआं 
आग की ऊंची-ऊंची TZ 
gy कर जलते मकान 
ट्रोल छिड़क कर जलाए. जात लाग 
रो की गोद से छीन कर मारे जात बच्चे 
गलियों में बहता खून 
लहूलुहान रास्ते 
जले कटे शव 
ड्डयां और नर कंकाल 
सड़कों पर बर्बरता का नंगा नाच 
ट , छाती फैला कर घूमते दंगाई 
उमे कुछ भी दिखाई नहीं देता। 


उस नहीं सुनाई देती 
विधवाओं की सिसकियां 
अनाथ बच्चों के रोने की आवाज 
पूर्वास कालोनियों में 
अभावग्रस्त जिंदगी जीतीं 
महिलाओं की चीत्कार 
दंगाइयां को सजा देने की 
माग करते 
हुजूम का शोर 
| पियं पर टंगे नारे 
| आंकड़े, a और चश्मदीद गवाह। 
es 


| Soe के पास आंखें नहीं है। 
| eM में सुनने का रिवाज नहीं है। 
| 5, मुलुण्ड कालोनी, मुम्बई-400082 


| Sera की कविता 
| मो तक पहुंचता रास्ता 


~ 


 पेथ चलोगे मेरे 
अ 
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मैं जानती थी। 
तुम्हारे साथ चलकर 
लौटने लगी में 

उस वक्‍त में 

जिमे वर्षा पहल 

छोड़ दिया था मैने 
और आगे बढ़ गई थी। 


में आगे बढ़ गई थी 

वहां- 

जहां एक संसार है 

अजनबी सा 

और 

तिरस्कर करती एक-दूसरे का 
सभ्यता है एका 

आज- 

तुम तक पहुंच कर 

लौट रही हूं मं....तुम्हार साथ 
उस वक्त में 

जहां पीले मकानों के ऊपर पसरे 
Frat हुए आकाश को 

मैं देखती थी 

और 

जानदार वक्त को 

अनजाने ही | 

रुई की मानिंद 

हथेलियों से उड़ाती 

फिर उसे पकड़ने का जतन करती 
इतराती थी...'में 

अपनों के बीच। 


अपरिचित नहीं था 

वहां कोई ` 

न...वह हवा 

जो अमलतास को छूकर 
मेरे पास चली आती थी 
TES | 


कीकर की लम्बी कतारों के बीच मा... 
गुजरती थी में _ - 
उप्र की खुशबू में डूबी 
परिन्टा हो जावी थी में 
अपनी ही सोच का 
aH... 

बहुत दूर तक भटक कर 
लौट आता था.... 


हर संशय की सांझ 7) 
अपने ais में कट 
अपनों के वीच stakes 
और आश्वस्त हो 

सो जाता था। 


मैं चल रही थी 
तुम्हारे साथ 

उस वक्त में 

जो ठहर गया था 
वर्षों पहल 

उन पीले मकानों के भीतर 
जहां-सुलगती थी अंगीठियां | 
और 

उनकी आंच में तपती 
कितनी ही माए. 

छाया बनी रहती थी। | 
निर्दोष हँसी .... 
ओस की बूंदों सी 
चमकती थी....घास 


पर... आज... frat रहा है...मेर भीतर 
मुझ जिलाता 

कि में चल रही हु... तुम्हार माथ 

ae 

जो एक WA हा 

Bel 

मरे मां तक पहचान का। 

i34, तरुण Gada, पीतम पुरा, 
दिल्ली-]0034 


anes fie गूम्बर की दो कविताएँ 
सहमी आंखें 


पिता 
पुत्र की 
जनेन आखों म 


घत्रगाता है 


मा 

वेडी की 

मपनीली आंखों मे 
भय खाती है 


वटा 

पिता की 

उदाम आंखों मे 
नफरत करवा है 
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ह J J. ~ QO 
कंकालों का मौनद्रत 


पानी वरसा 
'मवेशी वहने लगे 
मकान ढहने लगे 
लोग डूबने लगे 
जैसे-तैसे 

राहत पहुंचाई 
घड़ों ने 


सभी ने दुआ मांगी 
सूरज चमके 
सूरज चमका 
मवशी मरने लगे 
मकान जलने लगे 
लोग तड़पने लगे 
जैसे-तैसे 
राहत पहुंचाई 
asi ने 
कुम्हार चुप रहा 
एफ-73, विष्णु गाईँने, नई दिल्ली-]008 
विपिन बिहारी की दो कविताएँ 
कई-कई टुकड़े 
आत्मा बांटने का इरादा था 
इरादा था 
शरीर के कई-कई टुकड़े हों 
और उन टुकड़ों को 
नए-नए पारिभाषिक शब्दों से 
नवाजा जाए. 


आदमी तलाश रहा था 
अपना अस्तित्व 

टुकड़ों में 

तलाश रहा था अर्थ 
पारिभाषिक शब्दों का 


थक गया 


तो बैठ गया था तिलमिलाकर 
ओर वह भी 


तब्दील होने लगा शा 
कई-कई टुकड़ों में 
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खुदाई के टौरान 


मिले थे } 
कई-कई मानव कंकाल i 
पूछे गए थे उनसे 
नाम 
जात, धर्म और गोत्र म । 
कंकालों के मौन रहने पर ल 
शुरू हुआ था शोध a 
CC ततमे 
अनगिनत वेज्ञानिक टिणणियां wa 
फिर भी अनुरू 
साफ नहीं हुई थी वस्तुस्थिति ani, 
शोधार्थी चेतना, 
निकाल रहे थे मनवीर 
अपने-अपने तौर-तरीके से गरक 
निष्कर्ष मिश्र वि 
जिन पर निजी मान्यताएं उनकी 
और व्यक्तिगत सोच ही ले हुए थे अनू 
मौन थे कंकाल है बलि 
मौन रहना ही था उन्हें यदि वे 
मौन रहेंगे ही वे “मोसम 
6//बी, रेतवे मलगी, जगला, Ta 8220 | aa 
कोशिश 
व 


मुकेश मानस की एक कविता ee 
त 

आदमी ड 

खराव समय 


सपने तोड़ता है 


आदमी 
खराब समय में भी 
सपने जोड़ता है 


समय की धार को 
आदमी ही मोड़ता है। 
3/269, ए से 6, डा. अषेडकर नार, ई 


; 
{ 


हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी स्थायी मुहर लगा 
देने वाले रामदरश मिश्र उन चिंतकों और साधकों में से हैं जिन्होंने 
अपने भीतर के रचनाकार को अपने समीक्षक व्यक्तित्व से एक ऐसा 
तालमेल प्रदान किया है कि उनका आलोचक उनके रचनाकार पर हावी 


अनुरूप उनकी रचनाएं उनका प्रतिमान स्वतः बन गई। सामाजिक 
me, जीवनबोध, मूल्यों की तलाश, परिवेशगत सपृवित, सौंदर्य 
चेतना, बौद्धिक सजगता और गहरी संवेदनशीलता उनके सृजन को 
मानवीय सदाशयता प्रदान करती Sl उनकी सर्जना समय और समाज 
से टकराती है तथा अमानवीय हालातों का भंडाफोड़ करती है। डा. 
मिश्र किसी वादी चश्मे की वजह से शिविरबद्धता के शिकार नहीं हुए। 
उनकी प्रतिबद्धता अनंत संभावना वाले मनुष्य से है। उनकी कविता में 
अनुभूतिजन्य वैचारिकता है, उसमें ऐंद्रजालिक संसार की बुनावट नहीं 
है बल्कि उनके व्यक्तित्व के अनुरूप साधारणता में असाधारणता है। 
वदि केदारनाथ सिंह की कविता-पंक्ति उदधृत करें तो कहना होगा 
“मोसम कितना भी खराब हो/उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं/”। इसी 
WI का उद्घोष करती हुई एक मुट्ठी रोशनी बिखेरने की 
कोशिश उनकी कृतियाँ में हर जगह परिलक्षित होती है। 
वेदप्रकाश अमिताभ ने डा. मिश्र की साहित्य-साधना को केद्ध में 
(इकर उनके 'वसंत-व्यक्तित्व' की चर्चा की है। हमारी राय में यह 
संत व्यक्तित्व' निराला के बाद सर्वाधिक चेतना-सम्मल होकर 
THT मिश्र में परिलक्षित होता है। डा. मिश्र की संपूर्ण काव्यः यात्रा 
Nahe डालते हुए और अंतनिहित सूक्ष्म-अनुभवों को पकड़ते हुए 
“प्रकाश ने लिखा है, “मिश्रजी ने विसंगतियों को अनावृत करने के 
ए प्राय: ‘Sere’ की पद्धति को आजमाया है। वे मूल्यों और 
FR के दो मॉडल आमने-सामने रखकर एक ओर अपनी 
भता जताते है, दूसरी ओर असंगतियों को खारिज करते है।..... 
त को सहचर मानते रहने से युगबोध का इन कविताओं से गहरा 
| i और सदैव लोकजीवन से खाद-पानी लेते रहने के कारण 
Sy , एक हा की ताजगी बराबर रहती el” लेखक न॑ 
५ पियो कविताओं में तस सपाटबयानी, मिथक, पूर्वदीष्ति, 
` श तिमा के साथ ही उनकी कथन-भंगिमाओं- संबोधन, WHE, 
| _ द्रा, प्रश्‍नवाचकता, आत्मालाप, संवाद आदि को भी सोदाहरण 
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° डा. संतोष कुमार तिवारी 


रामदरश मिश्र के समग्र साहित्य की अंतरंग यात्रा 


ही हो पाया बल्कि स्वीकारना होगा कि उनके आलोचना-बिंदुओं के 


` लेखक उसकी उपेक्षा नहीं कर मकता। मिश्र जी की मू 


समझाया है। वेटप्रकाश ने प्रकृति-गग, आस्था, facia, 
लोक-संपृक्ति, जनधर्मिता और समाज-वोध के पैनेपन पर भी तखुवी 
प्रकाश डाला है। 

लेखक ने कथा एवं उपन्यासो में डा. मिश्र के मर्जनात्मक 
संबंधों को रेखांकित करते हुए ग्रामीण आंचलिक जीवन की छविया 
प्रस्तुत की हैं तथा जीवन की ज्वलंत समस्याओं के माथ शहरी जिंदगी 
का प्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष एक 'कंट्रास्ट' दर्शाया है। इस चित्रण में महजता, 
संश्लिप्टता, संवेदना और जीवन का स्म है. जो dee मानवीय | 
संटर्भो से जुड़कर व्यापक सार्थकता पाता Zi आंचलिकता के नाम प | 
उन्होंने केवल किसी पिछड़े भूभाग की कथावस्तु लेकर स्थानीय रंगों 
और रीतिरिवाजां तक अपने को सीमित नहीं किया अपितु उम aT 
को अपने संशिलष्ट व्यक्तित्व में उधार कर युग और गाए को संपूर्ण 
चेतना को भी ध्वनित किया है। यह आंचलिक उमन्यासों की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण विशेषता है जो उनमें रणु' के वाट मंभवतः मदमे ज्यादा 
प्रतिफलित हुई है। डा. मिश्र ने इन उपन्यामों में युग-वोध, मूल्यवोध, 
कथन-पद्धति, भाषिक रचाव, प्रामाणिकता, देशव्यापी AST, 
नारी-उत्पीडन, बाढ़ की विभीषिका, शापण, विपन्नता, अभावग्रस्वता 
यातना, दैन्य, अव्यवस्था आदि के मटक चित्र उभार हैं, बहुत | 
मर्मस्पर्शी और विचारोत्तजक। उनमें समाजवादी वैचाग्किता है ऑर 
मार्क्सवाद का प्रभाव भी, किन्तु प्रचागात्मकता या खेमेवाजी 
विमुक्त। लेखक ने इन उपन्यासों के वारे में लिखा है, "मार्क्सवाद. 
ऐसा मानवीय विचारवाद है कि कोई भी प्रबुद्ध जागरूक स॒ 


स्तरों पर मार्क्सवाद के चिंतन सूत्रों से प्रेरित, प्रभावित 
उनके उपन्यासों में बार-बार समता और AAMT की मांग उभ 
...परिवर्तनकामी व्यक्तियों और शक्तियों को अपना खुला सः 
हुए रामदरश मिश्र ने जता दिया हैं कि वे जनहितकारी ओर 
परिवर्तन में गहरा विश्वास रखते el” 
जनवादी मूल्य-दूष्टि संपन्न el कथासाहित्य : 
पीड़ा उभरकर सामने आई है और लेखक 
प्रखर होकर व्यवस्थाःविरोध में बदल गई है। 


; स्म 


का लेखक ने रेखांकित किया है। वेदप्रकाश का स्पष्ट मत है, "हिन्दी 
में कछ कहानीकारों की नियति इस माने में बेहद दयनीय हैं कि उनकी 
पहचान किसी आंदालन तक सीमित है। उनकी चचां करते समय 
उ्चनाधर्मिता पर कम, सम्बद्ध आदोलन पर विचारःविमश ज्यादा हातां 
है। इसके ठीक विपरीत रामदरश मिश्र जसे कुछ कहानाकारो का 
आंदोलनों की जलवायु रास. नहीं आती। 
वेदप्रकाश ने ललित AMT पर सारगर्भित पृष्ठभूमि दर्त हुए मिश्र 
जी के निबंधों में मनुष्य की सहज रागात्मकता के नष्ट होन की चिंता 
पर जोर दिया है। सहज प्राकृतिक जीवन, मूल्यों का टकराव, महानगरीय 
बोध, उत्पीड़न-विरोधी विचारधारा और विचारों का सही संयोजन इन 
निवंधो का वैशिष्ट्य है। शोपण-उत्पीड़न विरोधी विचारधारा क 
निबंधों का लेखक ने 'क्रुद्धललित' कहा है। विद्यानिवास मिश्र, कुबरनाथ 
गाय आदि मे इन निवधों का अंतर भी दर्शाया है। 'आत्मवृत्त' के वारे 
में लेखक का मत है अधिकतर चर्चित आत्मकथाओं में काम-संबंधों 
की सनसनी परोसने या स्वयं को 'अतिविशिष्ट' सिद्ध करने की जो 
प्रवृत्ति मुखर है 'सहचर है समय' में उसका अभाव है। आत्मवृत्त के 
तीन खंड वेदप्रकाश ने कालांकित और कालातीत दोनों माने हैं 
संस्मरण यानी स्मृतियों के छंद चौंकाने वाले नहीं हैं। इनमें मिश्र 
जी के जीवन-संघर्प, आलोचना-दृष्टि, रचना की अनिवार्य विवेकशील 
दृष्टि और सत्यान्वेपण पर जोर दिया गया है। कई मित्रों की दुर्वलताओं 
को भी शालीनता से प्रस्तुत किया है। इन संस्मरणों में भटकाव, 
आतमुग्धता, प्रतिशोध-भाव नहीं है इसलिए ये जीवंत है, सरस और 
ताजा हैं। यात्रा वृत्त' मं वैचारिक ऊर्जा है, आत्ममंथन है इसलिए कहा 
गया है, “ये यात्रावत्त कम से कम टूसरे पाठ की मांग तो करते ही 
Bl गजलों में लेखक ने दुष्यंत के निजी मुहावरे और शब्दावली के 
साथ मिश्र जी के भावसाम्य की चर्चा की है जो बहुत उपादेय सिद्ध 
ad ह। 

'काव्यालोचन' के तहत सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक आलोचना 
के संतुलन की बात कही गई है। मिश्र जी अपनी समीक्षा कृतियों 
में अनुभूति के साथ वैचारिकता का कलात्मक गुंफन आवश्यक मानते 
Cl वस्तुजगत से जुड़कर ही सहज सम््रेपणीयता भी हासिल होती है। 
जावर का ताप, CaaS दृष्टि, सहज प्रेषणीयता, पूर्वाग्रहमुक्त 
समाक्षा आर तटस्थता एक तलस्पर्शी समीक्षक के लिए जरूरी है। 

वदप्रकाश न अत मं कुछ महत्वपूर्ण हत्वपूर्ण विशिष्ट कृतियों जुलूस 
कहां जा रहा है', 'आग कुछ नहीं बोलती”, बारिश में भीगते बच्चे 


` “पानी क प्राचीर', अपन लोग', 'बिना दरवाजे का मकान”, 'फिर कब 


आदि पर सविस्तार विवेचन-विश्लेषण देकर अपनी पुस्तक 
प्रामाणिक बनाया हैं। 'और अंत में' शीर्षक के अंतर्गत निष्कर्ष के 
कुछ उल्लेखनीय बाते दर्ज की हैं। इस अध्याय को कुछ वृहत 
रूप देना अपेक्षित था। दरअसल मिश्र जी का पांडित्य सहजता में ढला 
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है। यह बात es Sac ae आयोग हजारीशसाद द्विवेदी में भी tee जि हजारीप्रसाद द्विवेदी में भी गौरतलब =| 
आलोच्य कृति की कतिपय विशेषताओं की ओर संकेत = 
आवश्यक प्रतीत होता हैं। पहली वात यह कि लेखक ने मिश्री 
प्रति अंधी श्रद्धा या भक्ति से इस किताब को नहीं बुना। संशय 4 
एक रात' का जिक्र न होना ओर अजञय के बारे में मिश्रजी की पा 
विरोधी बातों पर प्रश्‍न-चिहन इसका सबूत है। दूसरी बात यह क्रि 
समय को केन्द्र में रखकर रचना का मूल्यांकन करते हुए कथ्य-शित्र 
की संश्लिष्ट बुनावट को परखा गया है। इसमे समय और जीक के 
प्रति अंतर्निहित संदेश-संकेत एवं प्रयोजन पर भी लेखक की दृष रही 
है। तीसरी बात यह कि समीक्षा को भी आस्वाद के धरातल पर एक 
सुर्जना बना दिया गया है। इससे समीक्षा एक 'कृति' बन जाती है और 
अंत तक हमें बांध लेती है। सर्जनात्मक समीक्षा का यही प्रकृत स्वका 
है। कहा जा सकता है कि समीक्षक शायद मिश्र जी के साहित्य का 
भाष्यकार ज्यादा हो गया है। हमारी राय में रचनाओं के साथ भीळी | 
यात्रा किए बिना, और रचना के मर्म तक धंसे बिना सही आकलन ह 
ही नहीं सकता। जो ऊपरी 'हवाई आलोचना' के कुछ जुमले रट लेग 
वे अंतरंगता को नहीं पहचान पाते। वेदप्रकाश ने अंतरंग यात्रा की 
है और कविता के शब्दों को उनके व्यापक प्रतीकार्थ में फोड-फोड़ क 
समझाया है क्योंकि कविता आत्मा के शब्दों से होती है। चौथी वा 
यह है कि वेदप्रकाश की यह समीक्षा 'टाइप' समीक्षा नहीं है। सी 
विधाओं का मूल्यांकन करते हुए भी और कई जगह एक-सी बां a 
हुए भी Wel at दुहराव नएपन की छाप लिए हुए, अर्थदीषि क 
बढ़ाते हुए सम्प्रेषित होता है। पांचवीं बात यह कि वेदप्रकाश के 
समीक्षाःसिद्धांत भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। उन्होंने यह दी 
की कोशिश की है कि प्रगतिशीलता रचना के भीतर से उमरी है 
थोपी हुई है? उसमें राजनीतिक नुस्खे हैं या वादीय चश्मा ह a 
भारतीय संदर्भो की बुनियाद है? Hel वेचारिकता | संवेदना १ 
हावी तो नहीं हुई? अनास्था और संत्रास स्थायी भाव तो नहीं वन गए 
अंधेरे में एक मुट्ठी रोशनी की चिंता रचनाकार को है कि 7 
समीक्षक ने मिश्र जी की 'कंट्रास्ट' दिखाने वाली शैली को वर 
पकड़ा है। वेदप्रकाश के विशद अध्ययन की छाप कई जगह दरी # 
मिलती है। रचनाकार की विकास-यात्रा के पड़ाव भी उजागर हए 
समीक्षा-कृति सभी विधाओं पर समग्रता में संभवर्त ed 
क्रमबद्ध विवेचन-विश्लेषण है जो जिज्ञासु पाठकों और शोधार्थ 
लिए असंदिग्ध रूप से उपादेय देगा। रामदरश मिश्र की 
समझने-सोचने-परखने की दिशा देकर लेखक ने हिंदी साहि 
एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। 
रामदरश मिश्र रचना समय: वेदप्रकाश आवाम, भारत si a dt 
343 ई, सोनिया विहार, दिल्‍ली-94; वर्षः 7999; मूल्यः 50 
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लोगों की यह धारणा है कि रचनाकार कोई महान प्राणी होता 
है। उसे लिखने का रात-बिरात इलहाम होता है। वह अपने युग का 
दृष्ण और स्रष्टा होता है। वह अपने रचना संसार का खुद विधायक 
और नियामक होता है जैसी चाहे सृष्टि करे। वह युग के थपेड़ों की 
मार झेलता है, वह जीवन अभावों के बवण्डर देखता है। उसका 
जीवन निरन्तर संघर्षो की राह पर चलता है। कोई उसे उसके 
असामान्य व्यवहार के कारण सनकी और पागल तक समझता है 
हालांकि उसका जीवन साधारण और रचना कर्म असाधारण होता है। 
एक ऐसे ही रचनाकार की जिन्दगी का खुला दस्तावेज है-कनॉट 
प्लेस। 

जगदीश चतुर्वेदी का उपन्यास 'कनॉट प्लेस' परम्परागत प्रतिमानां 
और दृष्टि विशेष के चश्मे से न देखा जाए तो यह अपनी तरह का 
प्रयोगशील उपन्यास है जो साहित्यकार के जीवन की बोल्ड कथा 
कहता है। इसकी प्रयोगशीलता डायरीनुमा आत्मकथात्मक विन्यास में 
है, हाड़-मांस के नामी-बेनामी पात्रों की उपस्थिति में तथा कविता, 
कहानी, नाटक और समीक्षा जैसी चारों विधाओं की प्रस्तुति एवं 
परस्पर अंतर्विलयन में है जो कथानायक जतिन के व्यक्ति और रचना 
संसार के बहाने ]960 से 75 तक के साहित्यिक माहौल को प्रस्तुत 
करता है। उपन्यास में आए टी हाउस और काफी हाउस तथा कुछ 
विशिष्ट रेस्तरां यहां मंचीय स्थिति पा लेते हैं जहां उपन्यास के पात्र 
आए टिन मिलते हैं, रचनाओं पर संवाद करते हैं, मूल्यांकन करते 
हैं, योजनाएं बनाते हैं तथा रचनाओं को मनचाहे फतवे देते हैं। 
समकालीन जीवन की घटनाएं रचनाओं में बसती हैं और अपने-अपने 
महत्व का उपस्थापन करती दृष्टिगत होती हैं। टी हाउस, काफी 
हाउस, रेस्तरां, साहित्यिक मंच तो बने ही हैं, यहां परेमानुभवों के पाठ 
तथा विविध क्रिया-कलाप भी चलते दिखलाई पड़ते हैं। 

उपन्यास के केन्द्र में पूरा कनॉट प्लेस तो नहीं, जहां हिन्दुस्तान 


केन्र में है जहां रचनाकार, पत्रकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, कवि और 
हु लेखक आए दिन शाम को जुटते है तथा रचनाओं का लेखा-जोखा 
। बातचीत के क्रम में चाय-काफी पीते हुए आज की आपः 
पी, राजनीति, साहित्यिक हलचलों की चर्चा, नई रचनाओं का कभी 
TU तो कभी टांग खिंचाई करते हैं। कथानायक जतिन आधुनिक 
> है जो उज्जैन 'से यहां आकर भाषा विभाग में 
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एक रचनाकार की जिन्दगी का खुला दस्तावेज 


को हस्तियां बसती हैं और देश को चलाती हैं, यहां तो वे स्थल ही. 


नियुक्त होता है। शुरू में वह उज्जैन मे अकेला ही आता है, अत 
उसकी शामें रेस्तरांओं में ही गुजरती हैं और उनमें आनेवाले 
रचनाकारों से उसका परिचय बढ़ता है, प्रगाढ़ता होती है। 
कथानायक जतिन जब पहले दिन उज्जैन मे दिल्ली आता है तो 
उसे दिल्ली की गंध, गंदी चिपचिपी सड़क और अजनवीपन नहीं 
सुहाता। जब वह नार्थ ब्लाक में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने जाता 
है तो मंत्रालय में उपस्थित लोगों का व्यवहार उसे सालता है। 
चपरासी का तुर्रा, हेडक्लर्क की लापरवाही, अफसर मनचन्दा की 
गुर्राहट एवं व्यंग्यभरी बदतमीजी सहकर, वह भीतर ही भीतर बुंझला 
उठता है। अपमानित-सा होकर भी खून का AS पीकर रह जाता है! 
हमारे ऑफिसों की हालत ही नहीं, उनकी कार्य-पद्धति भी बड़ी 
विसंगतिपूर्ण है। न वहां साधन हैं, न कार्य करने की इच्छा। AST पर| 
फाइलों के ढेर हैं, उन पर मच्छरों की भन-भन्न की आवाजें हैं और 
माहौल में सीलन के कारण मरे चूहों की गंध सी व्याप्त है। एक तों 
यहां ऑफिस में आदमी लेट ही आते हैं, आते ही चाय-काफी 
अपने किसी घरेलू काम से निकल जाते हैं और काम से आने वाले 
लोग हैं जो परेशान होकर एक मेज से दूसरी मेज तक भटकते रहते 
हैं। कहीं कोई भी तो नहीं जो उन्हें सही दिशा निर्देश कर सके 
मनचन्दा जैसे अफसर अपनी मातहत लड़की के साथ कभी गण्मां मे 
तो कभी 2 बजे ही लंच शुरू कर देत हैं। सीधे मुंह बात तो कणा 


कलाकार उसके समीप और संपर्क में आ 
रणधीर और बाद में उनकी मृत्यु के 
चेता प्रशासक मिलीं! डा. पांडे 
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कमलाकान्त और शात्ता के प्रेम संबंधा को दखकर उसका कहा 
वाक्य उसका मानसिक ग्राफ खींचता है, “शायट कविता के लिए 
भा जरूरी है। अकेले आटमी को तो नदी रेगिस्तान लगती ह 
ओर तारों भरा आकाश अंधेरा, किसी का साथ होना निहायत जरूर 
उको कविता-कहानी की वास्तविक भूमि उसके प्रेमानुभव 
तो हैं। एकाध जगह वह स्वयं स्वीकारता भी है। कनॉट प्लस का 
वातावरण उसके गेमानी स्वभाव में खूब रंग भरता हे और वह शावट 
भुल जाता है कि और भी गम है जमान में माहत्बत के सिवा। 
एक लेखक के लिए सबसे बड़ी असमंजसवा का सवाल हावा 
है अपनी रचनाओं के. बार में वात करना। आरंभ में ता जतिन भी 
अपने लेखन के संबंध में बतलाते हुए संकोच महसूस करता 
लेकिन कनॉट प्लेस उसके संकोच को तोडता है ओर उस आत्मश्लाघा 
मे लवालव भर देता है। आत्म-विज्ञापन इस उपन्यास का केन्द्रीय 
स्वर वन उठता है। सारे उपन्यास में चर्चा और समीक्षाओं के बीच 
जतिन की कविता और कहानियां ही छाई रहती हैं। जाने-अनजाने 
सारी मित्रमंडली में केवल कमलाकान्त ही अपवाद है जो शराव के 
नशे में उसकी कविता को 'एण्टीनेशनल' कहता है। उस जमाने में 
अतिन की कविताओं ने धूम भी मचाई और बिगुल भी बजाया। जव 
हेम इस उगन्यास के भीतर से गुजरते हैं तो शक होता है कि कया यह 
उमा रचनाकार का उपन्यास है जिसने एक समय में कविता और 
कहानी जगत में झंडा गाड़ा था। वया कारण है जो देश में हुआ या 
हो रहा है उसकी सशकत अभिव्यकित नहीं मिलती? आज के जीवन 
और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वार्थपरकता, चारों ओर फैली 
अनियमितताओं की झलक-सी ही क्यों मिलकर रह जावी है? क्या 
यह सही और जायज़ लगता है कि कनॉट प्लेस में चर्चाओं के केन्द्र 
में केवल एक ही रचनाकार की वात हो जबकि यहां अनेक रचनाकार 
जुटते हैं 
कांट प्लस' उपन्यास अपन कलेवर में सही मायनों में कनॉट 
प्लेस तथा रचना समय को उसकी जटिलता और भयावहता में प्री 
We Tel रच पाया है। जीवनानुभवों का दायरा एकांगी और संकरा 
el कर्नोंट प्लस की भीड़, अफरातफरी, अपरिचय, अविश्वास 


' शारूशग़बा, अजीव तरह की दहशत, आतंक और भयाक्रान्त चेहरे 
` कद्म-कदम पर याद आते हैं। और मानो कहते हों कि दिल्ली किसी 
` संवेदनशील व्यक्ति के ठहरने की जगह नहीं अपितु डरकर भागने 


आर (Sat का जगह है, जबकि जतिन यहां आकर यहीं का होकर 

६। राजवीति दिल्ली का शारीर नहीं, स्वभाव वन गई है जो 
र मस्निक को दहलाती है, उसके चरित्र में समझौता भरकर 
ठंग स इस्तमाल करती है। यहां की जिन्दगी में आए 
प, ged, विसंगतियां और वेचैनियां नियं Gal पर भी 


शशि मोहन के साथ ह के साथ हुए गुंडई व्यवहार को लेकर वहा वा गुंडई व्यवहार को लेकर बह्म दिवाकर A 


अग॒वाई में नरेन्द्र धीर तथा कुछ अन्य रचनाकारों क साथ गृहमंत्री मे 
हई मुलाकात और उनका तत्काल निर्देश जारी करना भी fava 
को थोड़ा धकियाता है। कनांट प्लस का चहरा भाड़ का भागमभाग 


व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अखबारी दफ्तर, जंतर-मंतर, पार्लियामेंट 


स्ट्रीट, गगनचुम्बी इमारतों, रीगल, ओडियन, रेडियो स्टेशन, fay 
बैंक आदि के अभाव में अधूरा-सा नजर आता है। टी हाउस और 
काफी हाउस के भी अनेक स्थायी चेहरे यहां नदारद है। केवल yey 
भर नकाव पहनाए लोगों से साहित्य का परिदृश्य भी पूरा नहीं खुल 
पाता। लगता है लेखक ने सिलेक्टिव ढंग से अपने यार-दोस्तों के 
असली-नकली चेहरों का इस्तेमाल अपने साहित्यकार ग्राफ को ऊच्च 
करने के लिए किया है, भले ही ऐसा करने में औपन्यासिक पकड़ 
कमजोर हुई है। 

आजादी के बाद सारे देश की चेतना को झकझोरकर रख देन 
वाली घटनाओं में चीनी आक्रमण, पाकिस्तानी युद्ध, नेहरूजी.की 
मौत, राजनीति में घमासान और बाद में आपातकाल की घोषणा 
प्रमुख हैं। सारी घटनाओं का ट्रीटमेंट सूचनात्मक है। अकेले आपातकाल 
की घोषणा को ही लें तो पता चलता है कि वह कितनी भयावह थी, 
उसका पड्यत्रकारी निर्मम चेहरा यहां पूर्ण रूप से उजागर नहीं हा 
पाया है। सारे देश में रातों-रात लाखों लोग बेवुनियाद आरोपों के 
तहत जेलों में ठूंस दिए गए थे। राजनीति से ही नहीं, देश के सभी 
क्षेत्रों के लोग, जो अन्याय, भ्रष्टाचार और शासन के खिलाफ 
आवाज उठा रहे थे, मनगढ़न्त Vera रचकर गिरफ्तार कर लिए 
गए थे। नेताओं ने अपनी वैवक्तिक दुश्मनियां निकालां। क्या मजदूर, 
क्या शिक्षक, क्या कर्मचारी, क्या अफसर सभी पर बन आइ थी 
विनोबा जसे संत को भी आपातकाल को अनुशासन पर्व कहना पड़ी 
था। लाखों लोग भूमिगत हो गए थे या डर के मारे इधर-उधर बचा 


फिरे थे। वकत इतना भयावह था कि कक्षा के कमरों में भी छा, 


इन्फारमर के रूप में तैनात कर दिए थे। अध्यापक पाठ-सामग्र मे भरी 
सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते थे। बुद्धिजीवी Gow 
रचना नहीं कर सकते थे तथा अभिव्यक्ति पर पहरे लगा दिए गए 
जयप्रकाश SI महान नेता, फणीश्वरनाथ रेणु और ATA se 
जाने कितने लेखक जेलों के सीखचों में बन्द थे। ऐसे मात १ 
जतिन का मंत्री का पत्र पाकर डर जाना तो सहज स्वाभाविक A 
लेकिन उसके मित्रों द्वारा मंत्री को दिया परिचय कि “यह 
आन्दोलन के प्रणेता 2” विश्वसनीय नहीं लगता। जतिन मं 
की सलाह पर अपनी कविताओं के स्वर को जस्टीफाई तो की 
लकिन वहां से लौटकर अपने भीतर धधक रहे ज्वालामुखी की 

केर लता है। टी हाउस पर ताला और ओपन काफी हाउस % 
जान की सूचना से चुप होकर रह जाता है। इतने वर्षों बाद AS 


:| मं भवाक्रान्त वातावरण का वह बहाल रूप नहीं उभर पाता 
जो आपातकाल के तुरन्त वाट आए साहित्य में देखने को मिला om 
इस उपन्यास का कथानायक जतिन एक ऐसा चरित्र है जॉ 
अपने बारे में कुछ भी अपने पाठकों से नहीं छुपाना चाहता। इन्दौर 
रेडियो स्टेशन से निमंत्रण मिलता हैं तो वह छुट्टी लेकर उज्जैन 
जाता है, अपने पहले प्यार की कसक कावेरी को इन्टौर में पत्र 
लिखकर FA है और जब वह अगले टिन मिलने आती है तो 
खुशी से लिपट जाता है, शरीर संबंध तक स्थापित करता है। फोक 
डांसर निर्मला और नर्स चन्द्रकान्ता तथा क्षिप्रा के तट का माहौल तो 
उसके भीतर दिल्ली आकर भी बसे रहते हैं। दिल्लो की रचनाकार 
मित्र सरला सूरी हों या सोना साहनी-उनके साथ की रंगरलियां , और 
शरीर संबंधों की वात, शराव और वीयर पौने की कथा वह खुलकर 
बताता है। प्रीति जायसवाल के प्रति भी वह भीतर ही भीतर आकर्षित 
होकर रह जाता हैं। वह दोस्तों का दोस्त है। न दोस्तों को बुराई 
सुनता है और न दोस्त को बुरा समझता है। वह पूछने पर मिसेज 
कौल को विना किसी के कहे कवि महेश गौड़ और जंग बहादुर 
गायल का चुनन का प्रस्ताव करता है तथा सूरज कालिया को कर्मवीर 
के नवयुग में नियुक्ति दिलाता है। नए रचनाकारों को आगे बढ़ाने की 
जतिन की साहित्यिक पक्षधरता को द्योतित करती है। यमुना 
प्रसाद विमल का वड़ा भाई बनकर शादी की सारी रस्में बखूबी 
निभाता है, यह वात अलग है कि चण्डीगढ़ के रास्ते में बस में ही 
सव धुत हो जाते हैं, रास्ते की मस्तियां से तंग आकर भले ही काई 
उतर जाए या टूल्हा ही सड़क पर खड़ा रह जाए, उसे परवाह नही। 
सार उपन्यास में उसको दोस्ती की खुशबू महकी है। एमरबैन्सी में 
म्री के मक्ष अपनी कविता को जस्टीफाई करने में भी उसकी 
वाल्डनस दिखती है। जतिन अभिजात्य वृत्ति का शिकार है, सलीके 
से रहना उसकी आदत है। वह सौन्दर्य प्रेमी कवि है, जो ऑफिस में 
काम कर रही लड़कियों को देखकर कहता है, “आड़ी-तिरछी 
काली-सांवली मनहूस-सी लड़कियां टाइप कर रही थीं।'' उसके इस 
केथन में उसकी सौन्दर्य पिपासा ही दृष्टिगत होती है न कि कर्मशील 
महिला का सौन्टर्य। जतिन जो भी हो लेकिन अपने खुलेपन के कारण 
गाउको से ही नहीं हिलमिल जाता, अपने रचनाकार मित्रों की बहुत 
उड़ी दुनिया बना लेता है और अपनी एक पहचान BIST है। यह भी 
सेघे हे कि वह उदास और खामोश तो होता है लेकिन सक्रियता से 
किसी आंदोलन में भागीदारी नहीं करता। सामाजिक अन्याय या 
किसी भी मुद्दे पर कहीं भी विरोध करता दृष्टिगत नहीं 


हात़ा। 


जगदीश चतुर्वेदी के पात्रों में नरेद्ध धीर का चस्ति कथानायक 
तिन से भी बड़ा बन गया है, यह उसका खुलापन हैं। वह घटना 
और परिस्थिति के carat में जमीन से उपजा हुआ चसि है। उसमें 
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रचनाकार की फाकामस्ती, सच का आग्रह, संत्र्णशालता, निडरता 
तथा समझौते न करने को आदत है। पंजाब के मंत्री के खिलाफ सन 
लिखने पर ही तो उस पर पुलिस की ज्यादतियां होती है, छापा 
पड़ता है, तलाशी होती है, पुलिस कई वोर पत्रिका के अक. ब्लाक, 
एलवम आदि उठाकर ले जाती है और इसी सबके चलते घर और 
प्रस तक बिक जाता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। पंजाब से 
उखड़कर फिर दिल्ली में जमवा है। मुकान्त प्रस लगाता है तथा 
दोस्तों के सहयोग से 'अतिक्रमण' जैसी पत्रिका निकालदा है। रचना 
और संघर्ष में वह अपने शीर के प्रति लापरवाह हो जाता है, दिन 
में ही मित्रों के मिलने पर शराव गीन मे जुट जाता है! उसमे ऊमा | 
भी है और जीवन के दुखों को श्रम और रचना ye की अदभुत 
ताकत भी। ब्रह्म दिवाकर भी एक अन्य जनुइन ग्ननाकार है जा दी 
हाउस मं ठंड आर बारिश की परवाह किए विना राज आता है, और 
छोट-बड़े साहित्यकारों से मित्रवत मिलकर रचनाओं पर बेलाझ वात 
करता है। वह मानवीय गरिमा का पक्का पक्षधर है। माहिन्ट्रा और 
कमलाकान्त हल्के और छिछले मोन के AP है जो काफी | 
हाउग में दिल बहलाने, चुटकुले गढ़ने और भीड़ में "लड़कियों मे | 
जिस्म टकराने आते हैं। उर्दू के कति मुख्तार, पंजाबी के स्वर्ण तथा \ 
पेंटर खासा भी रचनाकार की हैसियत रखते हैं। शशिमाहन और 
अमिता पति-पली साधारण से लगते हैं जो रात में भी किसी के घर 
जाकर आपस में झगड़ने में नहीं हिचकते। मनजीत सिंह के प्राफेसगी 
अंदाज हैं तो मरला सूरी काफी हाउस में मन वहलान का उपकरण 
नजर आती है, उसकी उपस्थिति रचनाकारों का अपनी आंख उसकी 
आर करन और उससे वात करने को उकसाती है। लेखक चे अपने 
अन्य पात्रों की सर्जना में बहुत समय नहीं लगाया है। पात्रों का जया | 
नामकरण तथा दो-चार पात्रों की असली नाम से उपस्थिति पाठकों में 
व्यर्थ की कसरत करवाती है और वे इसी पहचान पहेली में उलझकर 
रह जाते हैं कि अमुक कोन है और अमुक कोन? द 
अंत में कहा जा सकता हैं कि यह डायरीनुमा आत्मकथात्मक 


सीमित तथा पात्र भंवर में डबते-उतरात अपना व्यक्तित्व | प्ते 
मात्र लेखकीय सूचनाओं से बनते-उपजते हैं और बहुत दू: 
भी नहीं चल पाते। नरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा बनाया 


स्मृति दिलाता है जो उन्होंने वहां क चाय 
थ। जो भी हो, रचनाकार की जिन्दगी 
जिसके लिए जगदीश चतुर्वेदी वधाई के. 


लगभग सात वर्ष पूर्व दिल्‍ली में एक दिन कॉफी पीते हुए कुसुम 
अंसल, सरोज वशिष्ठ, नासिरा शर्मा, शामा और डा. महाप सिंह 7 
अनायास ही संवाद' नाम की मासिक साहित्यिक गोष्ठी को नाव रख दी 


AIS 


||| (| तब से rea ये गोष्ठियां चल रही है और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित 
| _ असल भवन के ऊपरी तल के एक कक्ष को “संवाद कक्ष' का ही नाम दे 

!| दिया गया है। इस संवाद कक्ष में प्रति माह कोई न कोई साहित्यकार अपनी 
रचना का पाठ करता है और उस पर चर्चा की जाती है। विधा और भाषा 
की कोई पावन्दी नहीं रखी गई है। देश-भर से और विदेश से भी लेखक 
आकर इसमें अपनी रचनाएं पढ़ते रहे है। नासिरा शर्मा, कुसुम अंसल और 
सुनीता जैन के बाद अब प्रताप सहगल संवाद के संयोजन का दायित्व 
संभाले हुए है 

डा. कुमुम अंसल मे छह वर्षों में संवाद की गोष्ठियों में पढ़ी गई 
रचनाओं को संपाटित कर निरन्तर संवाद शीर्षक पुस्तक का रूप दिया है 
जिसे अत्यन्त आकर्षक साज-सज्जा के साथ अभिव्यंजना' (नयौ दिल्ली) 
ने प्रकाशित किया है। पुस्तक पांच खंडों में विभाजित है- लेख, 
| Aaa, कविता, कहानी और उपन्यास-अंश। लेख-खंड में eax 
इस्सर, सरोज वशिष्ठ, गोपीचन्द नारंग और फैजल अलकाजी के लेख 
सम्मिलित हैं। देवेन्द्र इस्सर और सरोज वशिष्ठ के लेख हिन्दी में हैं और 
गोपीचन्द जारंग तथा फजल अल्काजी के अंग्रेजी में। सरोज वशिष्ठ ने 
आपने लेख हमारे TAM की आधारशिला' में तिहाड़ जेल में कैदियों को 
पढ़ाने के दौरान हुए अनुभवों को बड़े आत्मीयतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया 
है। उनकी नाटकीय और भावुक शैली में कैदियों के भीतर छिपी मानवीयता 
और आगनेपन की प्यास art हो उठी है। चिन्तक आलोचक देवेन 
इस्सर का लेख आखिर हम साहित्य क्यों पढ़ें?” साहित्य के मूलभूत 
Sei पर गहराई से और अपने विशिष्ट अन्दाज में विचार करता है। 
सुप्रसिद्ध उर्दू आलोचक गोपीचन्द नारंग ने अपने लेख में गालिब की 
शायरी पर चर्चा करते हुए उसे समझने की एक नई दृष्टि दी है। गालिब 
; लोकप्रिय तो बहुत हैं लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम हैं। यह लेख इस 
दिशा में एक कदम 8 सुप्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक फैजल अल्काजी का 
लेख 'रिडिफाइनिंग वुमेन आन स्टेज' भी बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 
उले सन्‌ 940 से अब तक नाटक में स्री की भागीदारी को रेखांकित 
किया है। रंगमंच पर सी के अभिनेत्री के तौर पर उतरने से लेकर नाटकों में 
; खस्य की चेतना के उभरने तक का विस्तृत विश्लेषण फैजल 
अल्काजी ने अपने इस लेख में किया है। ' 

AFA खंड Fl अंसल की कीनिया-यात्रा (स्मृतियों का 
अतीतः कीनिया) और विनीता अग्रवाल की पांचवें विश्व हिन्दी सम्मेलन 
a aa (अवर यह यात्रा... यात्रा है. केवल यात्रा. 
“/ के FAA दिए गए है। जहां कुसुम अंसल ने कीनिया के यात्रा-वृत्तांत में 
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कीमिया के इतिहास और परम्पराओं को समेटते हए अपने निजी अनुभव 
को प्रस्तत किया है वहीं विनीता अग्रवाल के यात्रा-वृत्तात्त में निहित 
संस्मरण-तत्त्व, नाटकीयता, बेवाकी और पारदर्शी भावुकता उसे 
अविस्मरणीय की कोटि में ले जाने में समर्थ है। अब केवल स्मृति-शेष रह 
गई विनीता अग्रवाल इस यात्रा-वृत्तांत में पूरी तरह विनीता अग्रवाल के 
तेवर में मौजूद हैं। 

कविता खंड में कन्हैयालाल नन्दन, जगदीश चतुर्वेदी, दिविक 
रमेश, AH मोहन, प्रताप सहगल, बलदेव वेशी, मंजु गुप्ता, सुनीता जैन 
और सुरेश ऋतुपर्ण की हिन्दी कविताएं, बलराज कोमल की उर्दू कविताएं 
तथा बेशाबी फ्रेजर, लक्ष्मी कानन और नीलिमा विग की अंग्रेजी कविताएं 
सम्मिलित है। इन सभी कविताओं का अपना रंग और अपना ढंग है। कुछ 
कविताएं अच्छी है तो कुछ बहुत अच्छी हैं। 

कहानी खंड में हिन्दी, उर्दू और पंजाबी के कुल Te कहानीकार 
शामिल हैं। ये हैं-अली बाकर, कुसुम असंल, खुशीद आलम, 
चद्रकान्ता, चित्रा मुद्गल, जोगिन्दर पाल, नासिरा शर्मा, बचिन्त कैर, 
महीप सिंह, मीरा सीकरी, मंजुल भगत, राजेद्र यादव, शामा, सरे 
वशिष्ठ, संतोष गोयल, सिम्मी हर्षिता और हिमांशु जोशी। राजेद्र यादव 
की चर्चित कहानी 'हासिल” इस संग्रह में संकलित है जिस पर संवाद की 
गोष्ठी में भी खासी गर्म बहस हुई थी। सभी कहानियां स्तरीय हैं, भले है 
महीप सिंह (लय), जोगिन्दर पाल (खोटू बावा का मकबरा) और हिमांशु 
जोशी (आयतं) जैसे वरिष्ठ और चर्चित लेखकों की कहानियां हों या फिए 
मीरा सीकरी (कामिनी कंत सों) और शामा (चिनार की शाखे) जस 
नवोदित और अल्प चर्चित लेखिकाओं की। है 

उपन्यास-खंड में कमल कुमार (हैमबर्गर), द्रोणवीर कोहली (उस 
कहा था), पद्मा सचदेव (अब न बनेगी देहरी), मृदुला गर्ग (शुगर म्ल 
के साथ) और राजी सेठ (क्या देश क्या विदेश!) के STAN 
संकलित हैं। 

कुल मिलाकर 'निरन्तर संवाद” एक पुस्तक में अनेक पुस्तवा a 
सामग्री संजोये हुए है। यह पाठक को समकालीन हिन्दी सहि 
हद्‌ तक पूरे भारतीय साहित्य) के रचनात्मक परिदृश्य की झलक देंती 
संवाद गोष्ठी के व्यापक और पूर्वाग्रहरहित सरोकार भी इस HE 
संकलित रचनाकारों और उनकी रचनाओं को गौर से देखने पर स 
जाते हैं 


Ley spe 2, 
निस्तर संवाद : संग्रदकडा, कुसुम अंसल; अभिव्यंजता, बी 02 


TEAM. काम्लेक्स, लारेस रेड, दिल्‍ली-//00: a 
HRT : 2000, पृष्ठ 400, मूल्य : 500 रुपये 
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° डा. पुष्पा गर्ग 


Tat की त्रासदी का लेखा-जोखा 


डा. वीरेन्द्र सक्सेना का सद्यः प्रकाशित कहानी संग्रह आधी 
सदी की त्रासदी अपने शीर्षक से ही यह स्पष्ट कर देता है कि 
उसे पचास वर्षों की दीर्घावधि ली गई है, और उसकी पृष्ठभूमि में 
घ्ियों की समस्याओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। . 

लेखक ने पचास वर्ष पूर्व की सामाजिक स्थितियों और कृरीतियों 
को अपनी कहानियों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसने अपनी 
प्रायिकाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि चाहे शिक्षा का प्रसार 
है रहा है, लेकिन उसके प्रभाव के रूप में वैचारिक उदारता का आज 
भरी अभाव है। सामाजिक ढांचा विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों 
मे, इस कदर रूढ़ियों मे जकड़ा हुआ है कि लीक से हटकर चलते ही 
तूफ़ान आने की स्थिति बन जाती है। तभी तो 'कहानी है पुरानी' की 
नायिका तन्नों को रेल से कटकर अपनी जान देनी पड़ जाती है, जबकि 
अपने जीजा के प्रति कोई दुर्भाव उसके मन में नहीं था। धन के अभाव 
में विवाह न होना और परिवार का बड़ा होना ही तनों का मानो अक्षम्य 
अपराध था। उधर 'वैपम्य' की मंजुला की स्थिति भी इससे अधिक 
भरिन नहीं है। विजय उससे प्रेम तो करता था, लेकिन उससे विवाह 
मही कर सका। क्योंकि पिता की आज्ञा की सूली पर चढ़कर उसे 
ara विवाह करना पड़ा। अनिच्छा से किया गया विवाह और पली 
का पन उसके असंतोष को और अधिक बढ़ाते हैं। वह सामाजिक 
fea से मंजुला के विवाह में सम्मिलित होता है, परन्तु पुणा और 
विजय के व्यवहार के कारण जानकी को मंजुला के साथ विजय के 
संबंध में ज्ञान हो जाता हैं जिसका दुणपरिणाम भी मंजुला ही भुगतती 
Bl 


हमारा समाज स्त्रियों/लड़कियों को अपने आप निर्णय लेने का 
अधिकार नहीं देता है। मां-बाप अपनी बेटियों की मानसिक योग्यता और 
ul को जानते हुए भी परम्परागत ढांचे को नहीं तोड़ पाते। तभी 
ते Set से पहले' की सीमा अपनी रचनात्मक प्रतिभा के बावजूद 
पढ़ाई पूरी होते न होते विवाह के बंधन में बांध दी जाती है। यही स्थिति 
दिखने के दांत' की अपर्णा की है, जो शैक्षिक योग्यता से भरपूर एक 
कमाऊ लड़की है लेकिन धन के अभाव में दहेज न दे पाने की स्थिति 
ऐसे पुरुष से ब्याह दी जाती है जो रूप, गुण, योग्यता में कही भी 
। समकक्ष नहीं है। उसकी तथा उसके परिवाखालों की मानसिकता 
है के कमाए धन से तो परहेज नहीं करती, परतु उनकी कुण्ठाएं 
ह एक साधारण जीवन से भी वंचित रखती el अपर्ना 
आजमा से ग्रस्त पति समय-असमय अपने हस्तकौशल को पली पर 
आजमाने से बाज नहीं आता। 
लेकिन ee’ की रेखा और डा. वर्मा एक दूसरे ही धरातल पर 
पे दिखाई देते है दोनों साथ रहते हुए भी एक-दूसरे को समझ नहीं 
। डा वर्मा अपनी विद्वत्ता और yee में संतुलन स्थापित नहीं कर 


` और अन्य carat की ओर बेबाक संकेत करता है। साथ ही वह निजीव 


स्रियो CNS + पारिविरिकि ` 
-की आसदी' स्त्रियों की समस्याओं को सामाजिक एवं पारिवारिक दोतों 
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पाते, परिणामतः परिवार बिखर जाता है। 'मुलाकाते' की नायिका भी 
राजश के प्रति आकर्षित है, परतु टूर की संबंधी होता क कारण विवाह 
संभव नहीं है। कहानियों के संदर्भ में यह तथ्य अत्यंत महतवपरण है कि 
लेखक ने कहानियों के विषय बहुत संवेदनशील चुने हैं और स्रियं की 
समस्याओं को मुखर और सांकेतिक दोनों रूपों में अभिव्यवत किया है। 
लेकिन कहानियों में कहीं-कहीं संवेदना का ह्लास भी दिखाई दा el मर 
विचारों में यदि लेखक ने तथ्यात्मकता के स्थान पर भावात्मकता को ही 
प्रधानता दी होती तो कहानियों का स्वरूप और अधिक मार्मिक हो 
सकता था। 

वैचारिक समानता की बात करते, कानूनों का उल्लेख करते 
लेखक की मानसिकता भी स्त्रियों की भोग्या से आग नहीं स्वीकार कर 
पाई है। लेखक अपनी कहानी “अस्वीकार्य स्वीकार' में कहता हैं कि 
स्त्रियों के संपर्क में आते ही वह उनकी बाहय और आंतरिक 
जांचःपड़ताल शुरू कर देता है। वास्तव में सेक्स या काम भावना 
जीवन का मूल होते हुए भी संपूर्ण नही है, इसलिए स्त्री भी एक अंश | 
में ही शरीर है, अन्यथा उसके और भी रूप है जो स्रीला के समानातर \ | 
ही महत्वपूर्ण है। यदि लेखक ने इस संग्रह में उन संबंधों के विस्तार में 
जाने का प्रयास किया होता, तो कहानी-संग्रह में चित्रित स्त्रियाँ का 
स्वरूप ज्यादा उदात भी हा सकता था। 

फिर भी इस कहानी संग्रह में लेखक ने स्रिया के संदर्भ में 
भूमिका' में भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए है और व्यवस्था पर 
eater लगाने का साहस किया है। वह कहानियों में भी सट रूप 
से विश्वविद्यालयी नियुवितयों में बढ़ते राजनैतिक हसतक्षा, जातिवाद 


होती अकादमिक व्यवस्था पर भी टिपणी करता है कि किसी भी | 
रचनाकार को मात्र शोध प्रबंधासक व्याख्या तक ही सीमित नहीं 
देना चाहिए, बल्कि उसकी समाजोपयोगी व्याख्या होनी चाहिए। 

कुल मिलाकर डा. सक्सेना का यह कहानी संग्रह 'आधी 


gout में सशक्त स्वर देने का प्रयास करता है। ये कहानियां सिद्ध _ क्‍ | 
करती है कि समाज में समान मानवाधिकारों की संकल्पना का 
कानूनों के द्वारा व्यावहारिक नहीं बनाया जा सकता, 
संपणे सामाजिक और वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है 
` दघी सदी की meet : डा. AK सक्सेना; 
पटपड़ गंज; दिल्ली-70092; संस्करणः2000 पृष्ठः 4 
720 रुपए। Sa es 


आखिर बिहारी लाल जी इस निर्णय पर पहुंच गए कि उन पर एक 
अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होना ही चाहिए ओर उपराष्ट्रपति या प्रधानमत्री म 
से किसी को उसका विमोचन करना चाहिए। ee 
जब उन्होंने अपनी इस मंशा और योजना के सम्बन्ध में मुझे बताया 
नो मैंने पर उत्साह प्रकट करते हए कहा-' पंडित जी, यह काम तो बहुत 
पहले हो जाना चाहिए था, आप बड़ी देर से जागे है। खैर, कोई बात नहीं। 
जब जागे तभी सवेरा। 
वे बाल-' इस सम्बन्ध में में बड़े ऊहापोह में रहा। में आत्मप्रदर्शन 
और आत्म-प्रशस्ति के हक में बिल्कुल नहीं हूं। पर क्या करू। उस समय 
मझे बड़ी कोफ्त होती है जब देखता हूँ कि हर एरा गेरा, नव्थू खेरा अपना 
अभिनंदन ग्रंथ छपवा रहा हे, किसी बड़े नेता को बुलाकर अपना 


अभिनंदन समारोह करा रहा है और उस अवसर पर उस नेता द्वारा अपने 
ग्रंथ का विमोचन करवा रहा है। लोगों ने तो इसका मजाक बना दिया है, 
इसका सारा गौरव ही नष्ट कर दिया a” Fg बल 
मैन कहा- "पंडित जी, सचमुच जमाना बहुत ही खराव हो गया 
जिमे देखो, बड़ ऊटपटांग ढंग से अपनी पब्लिसिटी करने में लगा हआ 
al में सुबह जब सैर करने के लिए निकलता हूं तो हर गेज दीवारों पर 
लगा एक नया पोस्टर देखता हूँ। उस पर चारपांच तस्वीरें छपी हेती है। 
पोस्टर पर ऊपर मोटे-मोटे अक्षर में छपा होता है-फलां क्षेत्र के महान 
कर्म नेता श्री फलां सिंह या फलां कुमार को, उनके क्षेत्र की तीन गलियों 
की सफाई के लिए वनी सफाई समिति’ का विशेष सदस्य Faas किए 
जाने पर बहुत-बहुत बधाई बीच में गोलाकार उसका चित्र होता है और 
आस-पास उन तीन-चार लोगों का, जिनकी samen से वह सफाई 
समिति का सदस्य बना होता है।'' 
मरी वात सुनकर विहारी लाल जी बड़े उत्साह में आ गए। 
वाल-' मे लगातार यह कहता आ रहा हूं कि इस देश में मल्यों का 
निरन्त ह्रास होता जा रहा है। अरे भाई, दुनिया में ऐसा कौन है जो अपना 
लाम नहीं चाहता, अपनी ख्याति नहीं चाहता। आप अच्छा काम करेंगे तो 
आपका नाम होगा हो। भाई, पहले कुछ ऐसा काम कर के दिखाओ जिसे 
उपलब्ध की श्रेणी में रखा जा सके।'' 
मे मन हो मन पंडित विह्वरी लाल के कार्यो और उपलब्धियों के बार 
4 साघन लगा। व मर बड़ पुराने मित्र हैं। हम लम्बे समय तक सहकर्मी रहे 
6 आर Aaa बड़ी बात कि हम दोनों ने मिलकर कई ऊलजलल काम 
किए cl लेकिन इनमें अभिनंदन करवाने, अभिनंदन ग्रंथ छपवाने जैसा 
काम कान सा हे? 
मैने कहा--“पंडित जी, कोई माने या ज माते लम्बे समय तक 
अध्यापन क क्षेत्र म आपन जो काम किया है उसे उपलब्धि की श्रेणी में 
अवश्य रखा जाना चाहिए।'” 


बिहारी लाल जी ने मुझ एस घूर कर देखा जसे मैने उन्ह 
गालाददा 


हं कोई मोटी 
म मृद मात्र एक अध्यापक समझते हो? मेरी अन्य 


स्क a 
अभिनंदन हो जाए 
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उपलब्धियां क्या ऐसी गौण है कि उनकी तरफ तुम्हारी रो नजर नहीं जाती 

मैं सचमुच घवा गया। सोचन लगा, विहारी लाल जी की और क 
सी उपलब्धियां है? जव वे थोड़े समय के लिए कालेज के प्रिंसिपल त्रे 
हमने अपने कई साथियों के साथ मिलकर थीड़ा-बहुत कमीशन जका 
खाया था। पर यह बात तो उपलब्धि की गणना में नहीं आती मग 
असमंजस में देखकर वे स्वयं मं तुम्हारी आंखों का 
अपरचर बहत कम खुलता है। इसालए तुम्ह मर साहित्यकार व्यक्तिल क 
aig Mana Tet eI = 

उनकी बात सुनकर मेरी आंखें एकदम चौड़ी हो गई-“आ. 


TST. 


चिड़िया का नाम है? इतने साल से मैं तुम्हारा मित्र हूं। क्या मुझ यह की 
मालूम कि न कविता में तुम्हारी कोई रुचि है, न कविता की तुम्हें समग्र 


al 


साहित्यकार...? यह तो मुझे पता ही नहीं था।'' 

“तुम्हें मेरे विषय में बहुत थोड़ी जानकारी है। एक-एक करके चीड / 
गिनाने लगंगा तो तुम बौरा जाओगे।'' 

मने कहा-“गिनाइए... मे बीरा जाने के लिए पूरी तरह तेयार 

वे बोले-''मे छोटी उम्र से ही कविताएं लिख रहा हूं। बच्चों की 
SESE सो पन्नों वाली सात कापियां मेरी लिखी कविताओं से भर तुकी 
tl 

मरी आंखें कुछ और चौड़ी हो गई। 

“पडित जी, आपने अपनी कविताएं मुझे कभी नहीं ASN” 

“तुम्हें क्या सुनाता?'' वे बड़ी तुर्श आवाज में बोले-' भैंस के आ 
बीन बजावे, भेस खड़ी पगुराय। तुम जानते भी हो कि कविता विस 


मेने कहा-'यह तो आप eae दुरुस्त कहते है पंडित जी फि 
भा संसार मं कविताप्रमियां की कमी नहीं है। आपकी कविताओं का काई 
संग्रह भी छपा हे?” 

“नहीं...।'' वे बड़ी कड़कती आवाज में वोले- “महान प्रतिभाएं 
तरह अपन आप को इधर-उधर बिखेरने के लिए नहीं होती। अच्छा, ए 
वात वताओ। कबीर के जीवनकाल में उनकी कविताओं के कितने We 
प्रकाशित हए थे? '' 

मेन वड़ा मासूमियत से अपनी गर्टन हिला दी। 

पर आज कबीर की प्रतिभा का कौन कायल नहीं है? 4% 

इतमीनान से बोल- “मैं अपने युग का कवीर हूं। जरा मेरी उपलि 7 
एक अभिनंदन ग्रथ प्रकाश में आ जाने दो...टेखना कया होता 

मन उसा मासमियत से पछा- ' क्या होगा? sh 

व कुछ विलमिलाए और वोले- “चाग तरफ हलचल मच जाएगी। 

मर अंदर सचमुच एक हलचल ter हो गई थी। में सोच री 
मं भी अपनी उपलब्धियों पर एक अभिनंदन ग्रंथ क्यों तैयार कराडी 
साचन लगा-- कान सी उपलब्धियां? 


हर विधा की अपनी आवश्यकताएं और अनुशासन होता है। एक 
उत्कृष्ट साहित्यकार सिनेमा और सीरियल लेखन में भी सफल हो यह 
बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा, 
डोद्धनाथ अश्क, जैसे लेखक पटकथा लेखन के क्षेत्र में गए लेकिन उसके 
अनुशासन के अनुरूप अपन लखन को न ढाल पाने के कारण फिल्म 
जगत को कोसते हुए वापस आ गए। दूसरी ओर कृशन चन्दर, राजा 
अहमद अब्बास, राही मासूम रजा और मनोहर श्याम जोशी जैसे 
ाहित्यकारों ने पटकथा लेखन की नब्ज को पहचाना और इस क्षेत्र में भी 
, कामयाब रहे। मनोहर शयाम जोशी के सीरियल 'हम लोग” से भारतीय 
टेलीविजन में सीरियल युग की शुरुआत हुई थी जिसके पात्र हर भारतीय 
परिवार के सदस्य हो बन गए थे। फिल्म पटकथा-लेखन में भी वे सफल 
गहे है। WEAR’, 'अणू राजा' और 'हे राम जैसी फिल्मों की पटकथा 
उन्न लिखी है। पटकथा लेखन : एक परिचय (राधाकृष्ण प्रकाशन, 
नई दिल्ली) इस क्षेत्र में उनके अनुभवों का निचोड़ कही जा सकती है। 
इस पुस्तक मं जोशी जी ने फिल्म की पटकथा का पूरा व्याकरण 
और काव्यशास्त्र रच दिया है। फिल्म जगत में पटकथा सम्बन्धी शब्द--टू 
मिनट मूवी, वन मिनट सिनाप्सिस, स्टेप आउटलाइन आदि इसका 
व्याकरण ही हं। इसके अतिरिक्त कैमरे के विविध प्रकार के उपयोग से 
उन हान प्रभाव की जानकारी फिल्‍म और सीरियल लेखन के लिए बहुत 
आवश्यक है। जोशी जी ने इसका महत्त भी बताया है और जानकारी भी 
दा हे। 
फिल्म की पटकथा का काव्यशास्त्र है उसकी कहानी के विकास का 
GMI इसके लिए वे आदि, मध्य और अंत वाले अरस के तीन अंक के 


'अप र 


[ठग 
एक षि को आधार मानते है। साहित्यकारों और साहित्यिक अभिरुचि वाले 
ह | पाठकों को मनोहर शयाम जोशी की कुछ स्थापनाएं नापसंद हो सकती हैं 
सकिन उनकी यधार्शता से इन्कार नही किया जा सकता । फिलम में फार्मूला 
से परहेज नहीं हो सकता, उसमें ड्रामा और मेलोड़ामा की बहुत 
Be है, स्टीरियोटाइप इसका आवश्यक अंग हैं, गति फिल्म की 


एरका की सफलता का मूल मंत्रः हे-आदि इसी प्रकार की स्थापनाएं हैं। 
झे समी स्थापनाओं को उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी फिल्में की पटकथाओं के 
STU देकर पट किया है। फार्मूले और स्टीरियो टाइप की सीमाओं के 
भी प्रतिभाशाली लेखक किस प्रकार नवीनता और आकर्षण उन 
भेता है, इसके सूत्र भी उन्होंने सुझाए हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण 
३ कि परकया See a et ce कृतियों पर 
RRM लिखने की बजाय मौलिक लेखन करना चाहिए। इसमें मेहनत 
है और श्रेय भी मिलता है। कहानी कहां से ली जाए और कैसे 
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पटकथा-लेखन का व्याकरण और काव्यशास्त्र 


लक्ष्य सिद्धि कर लेने के बाद 


लिखी जाए, इस विषय मे उन्होंने जो मार्ग निर्देश दिए हैं, उनमे लगता है 
कहानी लिखना बहुत ही आसान काम 
फिल्म और सीरियल के लेखन की भिलता को जोशी जी त्रे 
माध्यमगत ओर समाजशास्त्रीय आधारो पर स्पष्ट किया है। माध्यमगत 
भिनता क कारण सीरियल को अतिनाटकीयता की आवश्यकता होती है 
क्योंकि इसमें छोटे पर्दे के कारण एक्शन या विम्ब दिखा पाना संभव नहीं 
हाता। समूचा दारामदार पात्रों के आपसी सम्बन्धो की नाटकीय पकड़ पर 
हाता है। इसम कॅमरा एक समय पर सामान्यतः दो पात्रो पर ही टिका हवेत 
। उन्हें निरन्तर आपस में संवादरत रहना पड़ता है क्योंकि टीवी की स्क्रीन 
पर पल भर को भी चुणी दर्शक को उससे विरत कर देती Fi टीवी 
सीरियल में घटनाओं की अपेक्षा चखि महत्त्वपूर्ण होत हैं। जहां तक 
सीरियल लेखन के समाजशास्त्रीय पक्ष का प्रश्न है, महानगरीय पर्विश में 
दूसरों के परिवारों में झांकन के अवसर ममाप्त हो गए Fl जोशी जी के 
अनुसार लोग सीरियल को इसलिए देखते है कि उन्हें किसी परार या | 
समुदाय के जीवन मं जमकर ताक-झांक करने की और टांग अड़ाने 
अनुमति मिल रही होती है। सीरियल में आने वाला परिवार या समुदाय | | 
महानगरीय परिवेश में पड़ोसी तक से अजनबी दर्शकों की cect 
आत्मा' के लिए बहुत जरूरी हो जाता है! वे उस परिवार के सदस्यों के 
विषय में बाकायदा अपनी राय देते है। जोशी जी अपने मीरियल हम 


भूमिका कर रही सीमा भार्गव को घेर लिया कि इतना अच्छा लः 
रहा है तुम उससे शादी क्यों मही कर लेती, उसके बुजुर्ग से। 


अश्विनी कुमार की शादी कराई गई जिस पर दर्शकों 
पर बधाई के तार भेजे। 

टीवी सीरियल या सोप Ate का दूसरा 
स्रीवादी होना है। इसमें Gl पत्र ही केर में रहते 
कि सोप ऑपेरा दिन में घर में अकेली बैठी औरतों के लिए शु 
थे और स्त्रियां ही उन्हें ज्यादा चाव से देखती 
समस्याओं को रेखांकित करते है और उनकी क 
की जीवन दृष्टि को प्रतिविम्बित करती है। फि 


के साथ 


जोशी जी ने इस पुस्तक में लेखक बनाम दिग्दर्शक (जिसे 
Soon के तोर पर अधिक जाना जाता है) के विवाद पर भी चूची का i 
दसरे विश्व यद्ध के बाद यूरोप में सिनेमा की नश लहर शुरू हुई तो 
निर्देशक को फिल्म के रचयिता का श्रय मिलन लगा। उसके पास्थ्रिमिक में 
भी बहुत वृद्धि हुई। पहल उसे “डायरेक्टड बाय' का क्रेडिट दिया जाता था 
अब आ फिल्म ब्राय' का दिया जान 'लगा। इसके साथ हा लेखक बनाम 
निर्देशक की ब्रहस शुरू हो गई। लखका का कहना था कि फिल्‍म की 
सम्र्णता में परिकल्पना करने वाला पहला व्यक्ति लेखक हाता हे 
निर्देशक नहीं। इस बहस में ऑर्सन वेल्स जैसे कई मशहूर निर्देशकों ने भी 
लेखक का पक्ष लिया। इससे लेखक का महतत और पाश्चिमिक थोड़ा-सा 
बढ़ गया। इस चर्चा में जोशी जी का अपना झुकाव स्वाभाविक तौर पर 
लेखक के पक्ष में दिखाई देता है लेकिन वे इसे स्पष्टतः कहने से कतरा 
गए है। लेकिन पूरी चर्चा से निष्कर्ष यही निकल रहा हैं कि पटकथा लेखक 
को इस माध्यम की पूरी जानकारी होनी चाहिए ओर फ़िल्म की अपनो 
परिकल्पना को साकार करने के लिए उसे स्वयं निर्देशन भी करना चाहिए। 
पुस्तक की अंतिम पंक्तियों Aa कहते ह- हॉलीवुड म॑ लखक से 
दिग्दर्शक बन जाने की बात बहुत आम हो चली है ओर अब बॉलीवुड में 
भी लेखकों को दिग्दर्शन करने का मौका मिलने लगा है। हॉलीवुड में तो 
कई तरुण लेखक अब निर्माताओं से यह कहने लगे है कि में अपनी 
पटकथा इस शर्त पर बेचूंगा कि आप फिल्म का दिग्दर्शन भी मुझे ही करने 
दें। उधर वहां ज्यादातर व्यावसायिक दिग्दर्शक भी अपनी पटकथा खुद 
लिखने लगे हैं। किताब आप पढ़ चुके हैं, अब बढ़िए लेखकदिग्दर्शक 
बनने की ओर!'” 
पटकथा-लेखन के परिचय जैसी अकादमिक चर्चा में भी जोशी जी 
आपनी पूरी ब्रात को निहायत हल्के-फुल्के ढंग से कहते El पढ़ते हुए लगता 
हे कि आप किसी किस्सागो से कोई किस्सा सुन रहे हों। शब्दों का चुनाव 
बहुत ही आमफहम है। एक अध्याय का शीर्षक Safa, कर्म, कथानक: 
WH, अंडा, आमलेट। और उपशीर्षक हैं-मोटिवेशन: बताओ मत, 
दिखाओ; मंजिल और बढ़ते कदम; गोल के लिए एक्शन। पूरी किताव 
आर उसका हर अध्याय अपनी विषयवस्तु की प्रस्तुति की दृष्टि से इतना 
सुगठित है जैसे कि कोई फिल्म हो जिसे किसी लेखक दिग्दर्शक ने हर 
डिटेल के साथ पूर्णता में परिकल्पित कर सेलुलाइड पर उतार दिया हो। 
अपने शीर्षक से किसी स्नातक स्तर की नीरस और रुटीन गाइड का 
अहसास देने वाली यह पुस्तक अत्यन्त रेचक और जानकारी से भरपूर है 
जो हिन्दी भाषा पर से यह आरोप टूर करने की ओर एक कदम मानी जा 
सकती है कि हिन्दी में साहित्येतर विषयों पर स्तरीय और उपयोगी पसतके 
नहीं छपती। मास-मीडिया का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान यदि अपने छात्रों 
क लिए इस पुस्तक को पाठ्यक्रम का अंग बना सकें तो यह उनके लिए 


x 


कर होगा। 
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कविता-संग्रह \ 
खत्म नहीं होतीं यात्राएं 
(मधु शर्मा) 
विविध अनभवों से भरी जीवन की अनंत यात्राओं को स्वर|| । ए 
देने वाली कविताएं हुप 
मूल्यः]00 7. 
सबूत क्यों चाहिए ताई 
= दो वर्गे 
(इदु जैन) आज व्‌ 
समय-चेतना को उजागर करती प्रख्यात कवयित्री इंदु जैन की नई निला 
कविताएं ता 
मूतय ह प्रया 
मेरा होना | र्‌ 
(कुसुम अंसल) SESS 
गहरी संवेदनशीलता के कारण मन को छू जाने वाली FM व 
अंसल की नई कविताएं | SEE 
ल्यः 70. || | a 
- i OIA 
आरंभ से हाशिये तक हः 
ब 
(अनिता वर्मा) | पर 
सवेदनाओं को आत्मसात करती और कविता में जीती अत |... हा , 
वर्मा की नई कविताएं. भाषाओं 
मूल्यः 60 ₹. J 3 a 
| 
कविता . | भिन x 
अन्य महत्त्वपूर्ण कविता-संग्रह |; 
on | मलग 
पाला धूप का टुकड़ा शामा J 00 स्‌, | एक यू 
सच कहती हूँ सुनीता जैन 807. || | एकि 
मुकत कर दा कीर्ति केस _ 50९ | की अ 
वणु कुसुम अंसल 35९ ३सलिए 
तुम झल नहीं पाओगे अरुणा कपूर 605. | tr: 
अधिल्यंजना a 
47072, डी.एस.आई.डी सी. काम्लेक्स, TAT || | है शु 
दिल्ली-।0035 | आए: 


| 


| om 
| गर्सिया मार्खेस, हरमन हैस, get एलन जैसे विश्वविख्यात 
| TE A 


4. or 


« सुरेन्द्र तिवारी 
कुछ पत्रिकाओं के नए विशेषांक 


एक तरफ रंग-बिरंगी पत्रिकाओं का बाजार और टूसरी तरफ 
लधु पत्रिकाओं का साहित्यिक संसार। एक तरफ साधारण व्यक्ति की 
प्रासिकता को विकृत करने का प्रयास तो दूसरी तरफ जन-चेतना को 
जगाने, व्यक्ति को समसामयिक स्थितियों और परिस्थितियों के प्रति 
जागरूक बनाने का संघर्ष, लालसा। पत्र-पत्रिकाओं का संसार स्पष्टत: 
दो वर्गों में विभाजित हो गया है। पहले भी ऐसी स्थितियां थीं किन्तु 
आज कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हो उठी हैं। बाजारीकरण ने हर चीज की 
far बना दिया है, साहित्य को भी। परन्तु फिर भी अभी भी कुछ 
लोग हैं जो साहित्य को जीवन के लिए अनिवार्य मानते हैं और उनका 
हर प्रयास होता है साहित्य को, साहित्य की मूल्यवत्ता को बचाए रखने 
। प्रमाण के रूप में कुछ पत्रिकाओं के इधर छपे विशेषांकों को देखा 
जा सकता है। 
कलकत्ता से प्रकाशित वागर्थ (सं. प्रभाकर श्रोत्रिय, भारतीय 
भाषा परिषद, 36ए, शेक्सपीयर सरणी, कलकत्ता-7) अपने प्रथम 
अंक से ही हमेशा आकर्षण का केन्द्र रहा है। समय-समय पर 
प्रकाशित उसके अनेक विशेषांकों की चर्चा भी बराबर होती रही है। 
अभी इसका सितम्बर-अक्टूबर का अंक सार्वभौम कथा विशेषांक' के 
खूप में आया है। संपाटक के अनुसार इस विशेषांक के प्रकाशन का 
प्रयोजन "साहित्य की विश्व दृष्टि का एक प्रतीकात्मक दर्पण सामने 
'उना है जिसमें हम देख सकें कि.विभिन्न देशों, परिविश, संस्कृतियों 
MST, विचारों, संरचनाओं के लेखकों का अपनी तमाम भिनताओं 
कै बावजूद 'कथ्य' क्या हैं। और वह उन लोगों के इरादें से कितना 
भिन है जो साहित्य के भीतर और ब्राहर-विखंडन, विसंरचना, विरूप 
TO हैं, उन्हें पता नहीं है कि साहित्य के-तमाम वैविध्यों के बीच 
भूषेम, अदृश्य .लय संचरित है, जो जीवन को एक स्वर-संगति 
सिंफनी, सहानुभूत दृष्टि, विवेक और गहन अर्थ देती है।'' विश्व 
4 अनेक भाषाओं की तेईस कहानियों से सजा यह अंक अनूठा 
सिलिए भी है कि ये सभी कहानियां हिन्दी में पहली बार अनूदित 
el अल्बर्ता मोराविया, इसाक वेशविस सिंगर, मोपासा 


A 


की कहानियों को पहली बार पढ़ना एक सुखद अमुभव से 
Ser है। भारतीय कथाकारों में बुद्धदेव गुहा (बंगला), aes 
"चार्य (असम), शुष्रभारती मणियन (तमिल), गुरदयाल सिंह 
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“लिए दर्पण का काम करता है। आज हर तरफ जो एक हड़बड़ी है 


लिट्ट (पंजाबी), सातकड़ी होता (ओडिया) केतु विश्वनाथ रेडी (वलुगु) 
नई दुनिया में ले जाती हैं। ये सत्य से, जीवन से प्रतिबद्ध है, जो किसी 
भी प्रतिबद्धता से बड़ा होता है। निश्चित रूप से ऐसे विशेषांक ही 
विश्व-साहित्य की एकता को, उसकी क्षमता को वचाए-बनाए रखने में 
सहायक होते हैं 

साहित्य को समर्पित एक ओर पत्रिका अक्षर पर्व (सं. आलोक 
प्रकाश पुतुल, CY प्रकाशन, रामपुर) का रचना वार्षिकी 2000’ 
लेखकीय चिन्ताओं को समेटता एक अनूठा अंक Bl इस विशेषांक की 
रूपरेखा के पीछे जो संपादकीय सोच है वह भी विचारणीय है-- जब 
चारों तरफ दिल दहला देने वाली तटस्थता है, तब मन यही सोचना 
चाहता है कहीँ कोई लेखक चुपचाप सब कुछ देख रहा है, अपनी | 
आंखों से सब कुछ पी रहा है, हवा में फैले विष को अपने हलक के | 
नीचे उतार रहा है और खामोशी के साथ लिख रहा है।' इस अंक में | 
चयनित रचनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि गंभीर रचना और | 
रचनाकारों की आज भी कोई कमी नहीं है। रामविलास शर्मा का लेख 
'गाजसत्ता, लोकहित और समाज' एक उपलब्धि है इस अंक की। 
'साहित्येतर विषय और हिन्दी' पर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संवाद के 
साथ ही धनंजय वर्मा को लिखे गए हरिशंकरं परसाई के महत्वपूर्ण 
पत्रों का प्रकाशन उल्लेखनीय है। बीस कवियों और ग्यारह कथाकारों 
की रचनाओं से सजा यह अंक समकालीन साहित्य को समझने के 


लेखन में भी, उसके बीच से अगर थोड़ी-सी अच्छी रचनाएं भी अक्षर , 


लक्षण ही मानना चाहिए। कविता की अजियतकालीन पत्रिका उन्नयन 
(सं. श्रीप्रकाश मिश्र, 406, त्रिवेणी रोड, कीडगंज, इलाहाबाद, 
पत्रिकाओं के बीच एक विशिष्ट पत्रिका है। पूर्णतया कविता 
इस पत्रिका ने कई अनूठे अंक निकाले हैं जिनका सां 


पर्याप्त स्वागत हुआ Bl इसका ताजा अंक, इककीसवां 


यह सिद्ध करती है कि अपने समाज और अपनी 
प्रकार की जागरूकता समकालीन कवियों म 
की हिन्दी कविता में नहीं रही। कविताओं 


OO 
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मिश्र का साहित्य चिंतन' विद्यानिवास जी के द से यह कापी मेहात और लगन से निकाला गया Fay से यह काफी मेहनत और लगन से निकाला गया है। हिमाचल 
RE सहायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रदेश वामक म आक TANT साठत पकार 
Fa मिश्र की दृष्टि मे साहित्य सिर्फ अच्छा लेखन कर रहे फिर भी हमारा ध्यान उधर नहीं जाता।ऐगे 
लख का निष्कर्ष ह- EE sani के आधार पर एक... अनजाने लोगों की खोज निकालना और हिन्दी जगत से उन्हे परिचित 
PE वृत्तियों व वासनाओं का शमन होता कराना आजे बहुत आवश्यक है। इस विशेषाक ने यह कार्य किया है 
आदर्श लोक की, जिसमं हमारी वृ कन इस पत्रिका का जो दूसरा पक्ष है वह भी कम महतव नह ह 


त संसार के लिए।' रमेश चन्द्र शाह का A 
"i हिमाचल के अनेक दर्शनीय और प्राचीन स्थलों, परम्पराओं से भी यह 


[कतिक ceria के उपचार की सही 'दिशा-स्वतंत्रत संग्राम का pie 
ला अंक हमें परिचित कराता है। स्मीति घाटी, धर्मशाला घाटी, 
भरमौर, कसौली, कुलम, नारकंडा, कांगड़ा घाटी आदि स्थलों के ay 


| मल्य विमर्शः तथा कमला प्रसाद aT Fara संग्राम आर मूल्य 
||| || त्नमर्श' पठनीय लेख हैं। 'उनयन” जैसी पत्रिकाओं कं कारण हॉ el व 
||| a में पढकर-जानकर पाठक का मन अनायास ही उधर भ्रमण कसे के 


आज की कविता जीवित है। : 
सामयिक वार्ता (मं. किशन पटनायक, l4 सुप्रीम एनक्लेव, आतुर हीं ह i त विश्वबंध, 3 
wy विहार फेज A, दिल्ली) का लोकतंत्र समीक्षा विशेषांक निश्चित पिछले दस वर्षों से प्रक महाप्राण (सं बु, से 
ऋण मे समकालीन रिथितियों में एक विशिष्ट अंक है। इस अंक में 7बी/534, फरीदाबाद) विशुद्ध रूप से साहित्यिक पत्रिका तो नहीं है 
च्यायगालिका, कार्यपालिका और विधायिका अंगों के बारे में बहस के न ही इसका ज्यादा प्रचार-प्रसार हो है, फिर भी समय-समय पर इसके 
अतिरिित देश में मीडिया की क्या भूमिका है, आंदोलन समूहों की कुछ खास अंक आते रहे हैं जो आकर्षित करते हैं। अभी आस क्ष 
कया भूमिका है, "माओ की भूमिका पर क्या विमर्श चल रहा है, अंक 'स्वतंत्रता दिवस विशेषांक' के रूप में छपा हैं जिसमें कई 
वौद्धिक वर्ग किस तरह की भूमिका निभा रहा है, इन सब बातों पर पठनीय रचनाएं है। अमृता भारती का 'राष्ट्रीयता का अर्थ', गण 
टेश के विशिष्ट लेखकों के विचार संकलित हैं। गंभीर समस्याओं के सिह का 'कश्मीर की सुरक्षा' तथा महीप सिह का “पंजाबी. कं कूण 
अध्येता पाठकों के लिए इस अंक में विचारणीय बहुत सामग्री है। भक्ति काव्य ने सर्वाधिक रससिकत किया' उल्लेखनीय हैं। जरूरत ह 
'आम आदमी का लोकतंत्र' (मणिमाला) में यह सच्चाई उजागर होती पत्रिका को सीमित दायरे से बाहर आने की। 
है कि 'इस व्यवस्था के आखिरी छोर पर खड़ा इंसान और बेचारा 
हुआ जा रहा है। सिर्फ उसके हाथों को मरोड़नवाले हाथ बदल रहे हैं। 
लोकतंत्र की धुरी न्याय है लेकिन बहुत से लोगों से अभी वह कोसों टूर 
al fava बैंक की अच्छे शासन की अवधारणा और लोकतंत्र' में 
आनंद प्रधान का मानना है कि 'गुड गवर्नेंस पर जोर देना विश्व बैंक 
की चालाक रणनीति का हिस्सा है जिसमें यह सरकार को अपने कामों 
में मददगार बनाना चाहता है और उसे दूसरे हित समूहों के दवाव में 
नहीं आने देना चाहता है, उसे असल में अपने निवेश और संचालकों 
के हितों की चिता हे, लोकतंत्र की नहीं।' fava में लोकतंत्र का 
भविष्य” (किशन पटनायक), 'दर्पण नहीं दीपक है भारतीय संविधान 
(पुरुषोत्तम अग्रवाल), 'लोकतंत्र और धनशक्ति (कमल नयन काबरा) 
लोकतंत्र और सामाजिक अधिकार ' (मस्तराम कपूर), “चुनाव सुधार 
आर भारताय लाकतंत्र' (रघु ठाकुर) जैसे लेख लोकतंत्र के विभिन्न 
पक्षों पर विचारते है और पाठक को भी सोचने के लिए बाध्य करते हैं। 
यू.एस.एम. पत्रिका (सं. उमाशंकर मिश्र, ए-32, अशोक 
नगर, गाजियाबाद) करीव सोलह वर्षो से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 
हैं, परन्तु साहित्यिक ऊंचाइयों से हमेशा यह दूर रही है। सामान्य 
| पाठका को दृष्टि में रखकर सामान्य ढंग की रचनाएं ही इसमें छपती 
` रहो ह। किलु इधर इसका रुझान कुछ साहित्य की तरफ भी हुआ 
` इसका या अक, जुलाई-अगस्त अंक, हिमाचल विशेषांक है। निश्चित 
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6 फरवरी 2000 की जनसत्ता में एक वरिष्ठ लेखक-रंगक्मी की 
cout प्रकाशित हुई थी। उन्होने कहा था, “पिछले कई महीनों से 
शिमला में सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं। अगर लम्बे अन्तराल 
के बाद 3] जनवरी 999 को अजातघर नाटक मंचित हुआ भी तो बहुत 
ही कम लोगों को इस मंचन की सूचना थी।'' सूचना मिली है कि रंगकर्मी 
अमला राय बम्बई से लौट कर एक बार फिर शिमला में थियेटर जमाने 
की सोच रही है। जब 997 4% राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक 
अमला शिमला छोड़ कर बम्बई चली गई तब अमला की कटु आलोचना 

करने वाले एक प्रतिष्ठित समीक्षक ने जनसत्ता के माध्यम से स्वीकारा था, 
“अमला राय शिमला की इकलौती रंगकमी है जिसने अक्तूबर ]995 में 
पांच नाटकों के माध्यम से नाट्य समारोह आयोजित किया an” अगर 
सिर्फ मई ]999 से मई 2000 तक का ही लेखाजोखा किया जाए तो 
नाम मात्र में मंचित नाटकों में उल्लेखनीय नाम है दिल्ली कर्म द्वारा 
कारगिल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तीन कहानियाँ का मंचन। 
Tela नाट्य विद्यालय रंगमंडल की युवा सदस्य ईश अमितोज ने इनका 
निर्देशन किया। साधनविहीनता के बावजूद इतनी सार्थक रंगसंध्या शिमला 
में कम ही देखने को मिली है। सआदत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक 
सिंह कारगिल से उत्पन्न कालिख, दुख, दर्द असहायता के कितने 
नजदीक सिद्ध हुई इसका पूरा श्रेय टोवा टेक सिंह की भूमिका निभा रह 
TAM को जाता हैं। पांच जुलाई 999 को मंचित यह शाम पूरी 
माथकता से उभरी और दर्शकों के मन में अंकित हो गई। 

्रवशिखर के निर्देशक प्रवीण चांदला ने 2 जून' 99 को महेश 
एलकुचवार रचित आरक्त क्षण का मंचन किया। युवा कलाकार अर्चना 
शला ने उपेक्षित मां और विपिन ने पति की भूमिकाओं में सिद्ध कर दिया 

अपने शहर में कलाकारों की कमी नही है। प्रवीण चांदला-से आज मैने 
गृ, “कया 999 में आपने कोई दूसरा नाटक भी किया?” उत्तर था 
में साल में एक ही नाटक करता Gl” अपने फन को जंग लगाने का 
इस बेहतर तरीका शायद अभी ईजाद नहीं हुआ। बेशक इसमें दोप 
भी रंगकर्मी का नहीं है। कला, भाषा, संस्कृति विभाग किसी भी 
पंजीकृत संस्था को वर्ष में एक बार वित्तीय सहयोग देता है। यह राशि दो 
pt हजार रुपयों तक की होती है। वर्ष 887 में गोथिक शैली 
गैयटी थियेटर शिमला का एकमात्र सभागार है। इसका एक दिन 
किराया तीन से पांच हजार रुपए है। अगर भाषा, कला, संस्कृति 
| TAH है तो यह राशि 750 रुपए भी हो सकती है। ।996 म॑ 


Bae Tal राजा वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक मं दो सी 
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करोड़ रुपयों की लागत की मंजूरी दी गई थी ताकि हिमाचल प्रदेश की 
सरकार इस ऐतिहासिक सभागार का पुनरुद्धार करके स्थानीय, सक्रिय, 
सक्षम, प्रतिभाशाली रंगकर्मियां को एक एसा स्थान उपलब्ध करवा द जहां 
वे एक वर्ष में एक से अधिक नाटक मंचित कर सकें और ूर्वाभ्यास कर 
स॒कें। 

लेकिन न कुछ बदलना था, न आज 2000 मितम्बर तक कुछ 
बदला है। तभी तो जून 996 में दिए गए आदेश के प्रति मंजय मृद 
की प्रतिक्रिया थी, “हमें लगता है, हम लावारिम हैं। अधिकारीगण हमें 
TRAST करते हैं। मई माह में आयोजित हेने वाल डिप्टी कमिशनर 
नाट्य समारोह के दौरान उनके यहां से एक भी प्रक्षक गैयटी मे झाकता 
तक नहीं।'' एक और रंगकर्मी सुरद्र गिल ने अवरुद्ध कंठ से कहा था 

Usa. (अमेच्योर ड्रामेटिक क्लब) के सचिव कर्नल दरगान तो हमे 

ब्लडी सिविलियन कहकर गालियां दते Gl 

शिमला में शौकिया रंगकर्म ।837 में शुरू हुआ था। नाटकों का 
मंचन वाइसराय अर्ल ऑफ आक्लैड की बैठक, डिप्टी कमिश्नर के 
आवास और आकाशवाणी के प्रसिद्ध रंगकमी, निर्देशक और हमारी पीढ़ी 
के मार्गदर्शक एस.एस.एस. ठाकुर के शिमला बस अड्डे पर स्थित 
रॉयल होटल में होता था। तीस मई ।887 को सुबह के नाश्ते पर ए.डी. 
सी. का औपचारिक उदघाटन करके इस क्लव ने गैयटी सभागार पर 
अपना आधिपत्य जमा लिया था। पहले अग्रजा और अब काल गारा के 
अधीनस्थ गैयटी में शिमला के रंगकर्मियां ने अनेक अपमान, दुख, | 
अवमाननाएं, उपेक्षाएं झेली है। 

इस सब के बीच एक विकल्प बस यूं ही शिमला में 29 यू 
996 को जो उभरा वह आज भी जारी है। 29 जून का दोपहर दा व 
शिमला की कँथू जल में हिन्द पॉकेट बुक्स, डा. महीप सिंह कुमुम 
अंसल और खुशवन्त सिंह द्वारा दानस्वरूप भेजी गई वि 


और प्रकाशित कविताओं का पाठ अभिव्यक्ति के रंगकर्मियों न 
उस दिन हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार आयाग | 
पी.सी. बालाकुष्णन मेनन, तत्कालीन नगर निगम 
सत महाजन, विप्लव ठाकुर और कैयू जेल की < 
सहित सैकड़ों लोग अपने-अपने आंसुओं का प 
थे। (ces 
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996 से आज 2000 तक अमला राय और शखर भट्टाचाव 
जैसे रंगकर्मियों और जैनब चन्देल, सुशील तनवर AS समाज सेवियां 
और शिमला के एस.आर. हरनोट, अमिता शमो, आशुताप रमण 
षीय साक्षरता मिशन की आशुमाला गुप्ता, सोनिका शमा, उमा बाल्दा 

और अनगिनत लोगों के सहयोग से कैदियों के भीतर Perera सवदना 
को अभिव्यक्ति मिलीं 
Sy जेल के भीतर मंचित हर नाटक उल्लेखनीय और सार्थक सिद्ध 
हुआ और उसने आमत्रित अधिकारियों और सहयोगी मित्रों को उद्वेलित 
किया। लेकिन दो अक्टूबर ।997 को fad सआदत हसन मटा का 
कमीशन अपने चुटीले संवादो, वाग्विदग्धता, विनोद, मौज, उमंग 
कपट, व्यय और हाजिग्जवाबी से सब बन्दियों के मन पर छा गया था। 
एक माह लम्बी कार्यशाला के दौरान सबने अपने-अपने संवाद, 
अपनी-अपनी अदाएं तय कर ली थीं। लेकिन वह नाटक भी क्या जिसके 
भीतर एक और नाटक निहित न etl हुआ यूं कि पहली अक्टूबर को 
शहंशाह की मुख्य भूमिका निभा रहा गत तीन साल से विचाराधीन वन्दी 
कुलविन्दर सिंह रिहा हो गया था। दो अक्टूबर को जब मैं सुबह दस बजे 
कैथू जेल पहुंची तो कार्यशाला निर्देशक शेखर भट्टाचार्य भागा-भागा 
ड्योढ़ी पर मेरे पास आया। "चिन्ता की कोई वात नहीं, विजय आ गया 
है वह निभाएगा शहंशाह की भूमिका।”' मेने शिमला के तमाम रंगकर्मियों 
और FY जल से सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित कर रखा था। 
सोचा, विजय भी इसीलिए आया है लेकिन इतने घंटे पहले क्या करने 
आया है? ' 
पता चला, टी.वी. सीरियल श्रीकृष्ण में विदुर की भूमिका निभाने 
वाला विजय वीती गात से ay जेल में बन्द था। अपने पिता, बहन-भाइयों 
से विजय ने जमकर महाभारत किया था। पिताश्री ने पुलिस बुलाकर विजय 
का हमारी गाद म॑ फॅक तो दिया, लेकिन कुल तीन घंटों में इतने जटिल 
संवाद वह कंस याद करगा? शेखर के इशारे पर कया देखती हूं कि मंच 
पर विजय और परवीन माइक पर खड़े कमीशन का र्वभ्यास रेडियो 
नाटक क रूप मं कर रह थे। आजकल परवीन नाहन आदर्श कारावास में 
उम्रकंद भगत रही ह। आने वाले साल कैसे कटेंगे-यही प्रश्‍न उसे मथता 
है। लेकिन 997 की दो अक्टूबर हम सब को मथ गई। कुल आठ दिन 
पहले विचाराधीन ॥6 वर्षीय परवीन का रिपन अस्पताल में आठवें महीने 
में गर्भपात हो गया था। रिपन अस्पताल के डाक्टर उसके बच्चे को बचा 
न सक थे। परवीन क विचारधीन बन्दी पति को पुलिस सोलन जेल से 
रिपन अस्ताल लाई थी ताकि बाप बच्चे का दाह संस्कार कर सके। 
लेकिन सात Gat के मामलों में उलझे उस छोकरे ने भरे अस्पताल के 
सामन कहा था, “न तो यह मेरी पली है और न ही यह बच्चा मेरा लले” 
एक बटमाश के गिरोह में फंसी सोलह साल की कोमल सुन्दरी, सिर्फ इस 
टमा क कारण सात दफ़ाओं में लिप्त फफक उठी थी। जेल कर्मचारियों 


और मेने जाकर व Aah जाके बच्चे का अन्तिम संस्कार कर दिया था इही का अन्तिम संस्कार कर दिया था। इस बीच 3 भ 

परवीन की जगह जैनब चन्देल को मलिका की भूमिका निभाने के ए 

तैयार कर लिया Mi टूर से मेने देखा, विजय क साथ खड़ी परवीन नेल | 

रंग की सलमे-सितारों जड़ी सलवार-कमीज और मुकैश से fee | आल 

करती ओढ़नी पूरे मुगलाई अन्दाज में पहन रखी थी। हमारे नक | साहि 
पहुंचने पर बोली थी, “मीम मलिका का गेल तो मैं ही करूंगी।' मै a याद 

कहती? यह जानते हुए कि इतने बड़े मानसिक-शारीरिक हादसे के बट 

उसे बिस्तर पर आराम करना जरूरी है, मैंने उसकी बात मान ली | कहा 
जिन्दा रहने का इससे बेहतर तरीका अगर किसी को मालूम हो तोक | क्यों 
मुझे जरूर बता दे। कहा 
‘ ay में हर पर्व-त्यौहार को नाटक, कविता पाठ, लोकगीते, ae साथ 
आटि के माध्यम के मनाया जाता है। लेकिन हर बार मुख्य आकर्षण a Fr 
है नाटक। इन प्रस्तुतियों में सबसे अधिक चर्चित रह नाटक है-पीग | कहा 
मिश्रा रचित अंगूठी नगरी, मंटो रचित मौजदीन की रिहाई, सेश कीः 
उपाध्याय रचित लाट साहब की रसोई, सर्वेश्वर टयाल सक्सेना रित अभी 
हवालात। बन्द दरवाजों, ऊंची पीली दीवारों के पीछे शिमला की के 

जल मं 5 अगस्त 996 को पहला नाटक मंचित हुआ था। एक फू सत्य 


के मामले में वन्द कानून के क्रामरडनुमा सात छात्रों ने नाटक तैयार किया 
था आज़ाद हिन्दोस्तान। नाटक क्या था प्रश्नों का एक सक्षम सतत परह 
था। शुरुआत रूप कुंवर से की गई थी और फिर भाईभतीबावाद 
भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियां और चारों ओर व्याप्त आतंकवाद ५ 
mya fret लगाए गए थे। हमें आज तक उत्तर नहीं मिले है। हरि वी 
चीख की तरह इन विद्रोही युवा छात्रों का क्रन्टन लाल-पीली ऊँची ल 
दीवारों से टकरा कर फिजा में बिखर गया था। उस दिन बॅ म बद 
अनेक वन्दियं ने स्वरचित कविताएं पढ़ी थीं। यहां मैं उम्रकैद शुग 


युवा नियाज रचित पंक्तियां उद्धत करके अपनी बात समाप्त कर id 


aM 
ap 4 
| S| 


पल भर में दिल तोड़ देते है लोग, गमों से रिश्ता जोड़ ली st 
sa शोष 
प्यार से बुलाकर राहे पर ला कर, फिर राहे पर छोड़ देते ह ह 
फकीरों से होता देखा है मजाक, दर से खाली मोड़ देते है Me 
एक महीने की छुट्टी मनाने शिमला आई अमला राय आग | 
केथू जल मं साक्षरता मिशन द्वारा प्रकाशित नुक्कड़ नाटकी की कार्यशर्त | छ 
का संचालन कर्‌ रही है। जब तक अमला राय जैसे जनूनी अ 
ईमानदार रंगकर्मी है, शिमला क्या, कहीं भी रंगकर्म मिट पर्ल a 
क्या हुआ मनोहर सिंह व अनुपम खेर ने शिमला त्याग feat! है 2 
Tel भूलना चाहिए कि अभिनेता वह प्राणी है जो बर्फ पर 6 


है। साथ ही साथ संसार का सबसे अधिक ईमानदार TE! a 
तभी तो जीवित रह पाता 


00 
¥-3, मकान संख्या 20, विकास नगर, शिमला! 
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an = 3 
= + 
उङ्गे | प्रविष्य की शक्ति है-स्त्री एवं दलित 
ए हे : 
जेहन | दिल्‍ली विश्वविद्यालय में दलित लेखक संघ की ओर से 
लात | आलोचक डा. तेजसिंह की आलोचना पुस्तक 'आज का दलित 
क सहित्य' का लोकार्पण प्रसिद्ध कथाकार एवं हंस के सम्पादक राजेनद्र 
मक्या यादव ने किया। 
eae | राजेनद्र यादव ने दलित लेखक संघ को धन्यवाद देते हुए 
aha) | कहा-दलित साहित्य में मतभेद बहुत हैं और यह होने भी चाहिए 
तो वह क्योंकि इससे विचार आगे बढ़ते हैं। नए विचार सामने आते हैं। उन्होंने 
कहा कि परिवर्तन एकदम नहीं होता। दलित साहित्य व आन्दोलन को 
नरिप साथ लेकर सुधार करते हुए समाज में बदलाव लाना चाहिए। हमें 
ण हेता अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए। अन्त में उन्होंने 
in ` कहा--दलित साहित्य की अनिवार्यता है और रहेगी। क्योंकि भविष्य 
, मेश की शक्ति के रूप में स्त्री और दलित ही हैं। इन दोनों शक्तियों को 
गा रि अभी तक हाशिए पर रखा गया था। 


की कग डा. रूपसिंह चन्देल ने अपने आलेख पाठ में कहा-इस क्रूर 


mE | सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सवर्ण समाज ने निजी 
cha ) हितों हेतु दलित समाज को सहसौ्रों वर्षों तक न केवल उनके मूलभूत 
ame | सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा, बल्कि शिक्षण के क्षेत्र भी अपने 
[जावाद, लिए सुरक्षित रखे। गरीबी, शोषण, अत्याचार, अनाचार आदि से 
वाद 7 | पीड़ित दलित समाज से अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने का आधार एक 
a | सोची-समञझी योजनानुसार छीन लिया गया। पुस्तक में विवेचित नौ 
fed | आहलेखों के माध्यम से डा. तेजसिंह दलित साहित्यविमर्श के प्रखर 
मेद | Was और आलोचक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। 


भगत हे | आशा है कि उनसे “दलित साहित्य को नई दिशा अवश्य मिलेगी। 

है | डा. चंचल चौहान ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि डा. 
TRE एक कर्मठ आलोचक हैं। इस पुस्तक के द्वारा आलोचक ने 
शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। 


हैलो _ ट्राय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक राजकुमार सेनी ने कहा-निराला 
eam | "दलित चेतना है। दलित साहित्य में भोगा हुआ यथार्थ है। भोगा हुआ 
आत | र्थ कई बार गलत अवधारणा भी बना लेता है। अनुभव ही सब 
रश | 8S नहीं है। हमें सही ढंग से संश्लेषण एवं विश्लेषण करना चाहिए। 
स FEI आम आदमी” पत्रिका की सम्पादिका रमणिका गुप्ता ने 
सक, | ह-दलित' शब्द डा. अम्बेडकर के विचारों के द्वारा चर्चा में 
झेक | भाया। दलित समाज को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक.अपने 
शीकर | समाज में, दूसरी अपने समाज से इतर। दलित साहित्य AER 
होता 0 विकासशील प्रक्रिया में है। 

Bi) इस समारोह में डा. श्यौराज सिंह बैचेन' ने कहा-दलित 


ORT की कमी को यह पुस्तक पूरा करती है। लेकिन एक, ही 
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पुस्तक में सभी विधाओं पर दृष्टि नहीं डाली जा सकती। सोचने की 
स्थिति यह है कि दलित रचनाकारों को कोर्स में नहीं लगाया जा रहा। 
रजनी तिलक ने कहा-'आज का दलित साहित्य” आलोचना 
कृति एक नई दृष्टि देती है। अब तक लिखे गए दलित साहित्य का 
सार यह पुस्तक प्रस्तुत करती है। दलित साहित्य से जुड़े विवादित एवं 
गैर विवादित प्रश्नों का जवाब इस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। 
कार्यक्रम का संचालन करते हुए डा. जयप्रकाश कर्टम ने 
कहा-मराठी दलित साहित्य की पहचान आठवें दशक में आकर बनी। 
नौवें दशक में इसने अपना एक स्थान बना डाला। हिन्दी में दलित 
साहित्य की शुरुआत कविता से हुई। पहली कविता हीरा डोम की 
अछूत की शिकायत' 93 4. सरस्वती” पत्रिका में भोजपुरी में 
प्रकाशित हुई। 
कार्यक्रम में डा. तेजसिंह ने अपनी पुस्तक और 'दलित लेखक 
संघ' की गतिविधियों की जानकारी दी। 
प्रस्तुति-मनोज कुमार कैन 


हरियाली और गंध की दुनिया 


“चना पर्व” की ओर से आयोजित संगोष्ठी में डा. महीप सिंह 
ने अपनी ताजा कहानी दिशा” का पाठ किंया। संगोष्ठी के अध्यक्ष डा. 
नरेन्द्र मोहन का कहना था कि कहानी का शीर्षक 'दिशा' न होकर 
'गंध' होना चाहिए। मेधा इस गंध का प्रमुख कारण है। वहीं से देवा के 
afta में परिवर्तन आता है और विवाह की इच्छा पैदा होती है। कर्मठ 
कार्यकर्ता गौतम ही हरियाली और तपिश देखता है। उसके स्व तथा 
फैंटेसी तापभरी है जो गंध के साथ जुड़ती है॥ देवा भीतरी दुनिया को 
खोलता नहीं है सिर्फ संकेत देता है। देवा का परिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक | 
चित्रण विश्वसनीय है। प्रताप सहगल का मानना था कि कहानी बड़े 
सूक्ष्म तरीके से तथा सावधानी से बुनी गई el यह एक सुगठित कहानी 
है। देवा के विभिन आयाम हैं। उसमें एक सैडिस्टिक हिस्सा महत्वपूर्ण 
है। पर वह उसे मनुष्य बनाता है-देवता नहीं। सफेद बाल होने 
पीड़ा को वह झेलता है। वह जीवन के पूरे ढरें को बदलना चाहता 
पर बदल नहीं पाता। दिशा शीर्षक के पक्ष में सहगल भी oe Me 


'दिशा' शीर्षक Se बांध नहीं पाता। 

डा. महीप सिंह की कुछ अन्य कहानियों की चर्चा 
पवन माधुर ने इस कहानी को उनकी रचनाधर्मिता सें 
उनका मानना था कि कथाकार अन्य कहानियों की तरह 
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के अनुसार दवा सेडिस्टिक नहीं गौतम के लिए वही दिशा [नीता जैन समग्र कहानियों = । 
चनता है जिसे उसने खुद जीवन में अपनाया है। माथुर का मानना था संग्रह 


दिशा पाने 
कि 'दिशा' शीर्षक उपयुक्त ह क्योंकि देवा जीवन मं एक 


। । | 
ही कार्यरत है। 
: a तदह पाल कौर सोही का मानना था कि देवा ओर गोतम | | | 
एक समान हाटसों में से गुजर है। कहानी क प्रसंग | कहानियां कया al | 
हैं। फ्लैश वैक का कुशल प्रयोग कथाकार ने किया el | abe न ग उनकी | 
कल निया कि 2 इच्छा ही पैदा नहीं करती बल्कि नई [दान ग्रेगदान को उसी तरह रेखांकित करती हैं, मरे | 
दिशा भी देती है। सुश्री अलका सिन्हा ने कहा कि गोतम के RS नकी कविताएं | 
चिंतन सामने आता है। मेधा की शादी की बात चलने के वाद ह ee | 
noe को बाहर भेजने की सोचता है। दवा के भीतर का Ga आर | पृष्ठ: (87 os मूल्यः (95 रुपये | | 
तनाव गौतम के साथ जुड़ता है। गौतम पर दिशा थापी गई है। देवा का] जक्ाशक || 
दरवाजा बंद कर लेना इसी ओर संकेत करता है। डा. कमलेश सचदव | 8 | 
ने कह कि कहानी में हरियाली तथा तपिश के सुन्दर बिंब है। ये विंब | हिन्दी णक सेन्टर | 
गौतम तथा देवा के चसरि को उभारते हैं। टेवा का सैडिस्टिक रूप अन्त | it 2 | ' 
में सामने आता है। संयोजक और संचालक डा. गुरचरण सिंह का | 4/5 बी, आसफ अली रोड, | । 
मानना था कि देवा का दरवाजा बंद करना उसकी सोच तथा कार्य कने ॥ नई दिल्ली-।।0002 | 
के ढंग में आ रहे परिवर्तन की ओर संकेत करता है। | है : 
महीप सिंह ने धन्यवाद देते हुए यह स्वीकारा कि शीर्षक के प्रति ॥ । 
वे भी संतुष्ट नहीं हैं। कई बार शीर्षक कहानी लिखते समय मिल जाता ॥ 
है तो कभी-कभी बहुत सोचने पर भी नहीं मिलता। गौतम तथा टेवा की आय | 
इच्छाएं गंध के माध्यम से व्यक्त होती हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक [संवेदनशील लेखिका सिम्मी हर्षिता की नई] 
दवाया हुआ था। [कहानियों हे | 
प्रस्तुति-राजेश कुमार राय | ० | 
i | 
'प्रशनों का बरगद' कहानी संग्रह का विमोचन | | 


sa ह नारी विवशताओं हे और विडाम्बनाओं। 
(4 सितम्बर 2000 को इंदौर के होटल अप्सरा में एक गरिमामय ॥ -जीवन की आ SAIS | 
भव्य समारोह में कथाकार मंगला रामचंद्रन के टूसरे कहानी-संग्रह का था 


तथा नारी-मन के अंतईन्द्रों का बेहद बेबाकी 4 
विमाचन हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि थीं प्रसिद्ध कथाकार व 


गीतकार श्रीमती मालती जोशी और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. सरोजकमार चित्रण करने वाली कहानियां 
ने की। अतिधिद्रय द्वारा मां शारदा को पुणमाला अर्पित कर दीप 
seated किया गया। लेखिका ने शीर्षक कहानी प्रश्नों का बरगद 
का वाचन किवा। मुख्य अतिथि मालती जी ने पिछले वर्ष प्रकाशित 
अपन गात सग्रह मरा छोटा सा अपनापन' से एक गीत सनाया। 

संमाराह में नगर क प्रतिष्ठित व प्रख्यात*साहित्यकारें व प्रवद्ध 
जना का उपस्थिति न कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 


पृष्ठः 42 मूल्यः 25 रुपये 


प्रकाशक 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस 

2/35, अंसारी रोड, दरियागंज 
नई दिल्ली-]]0002 


= ० — = CO se sins सम अल el ee —— आ हा प्रा हराम मााक 


प्रस्तुति-डा. रमेश सोनी 


FF om oom प्रमाण eee ee मम 
oe ee ees ` ee 


~ | 
(632 J 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ ——— 


| | | अहल दा रा 
। c= ससस Be | | अभिव्यंजना द्वारा प्रकाशित 
| ॥ (at. गुरचरण सिंह || | 
| | कृतियां 
al) |. विरचित साहित्य fra साहित्य | || दो महत्त्वपूर्ण कृतियां 
~ || PR | 
al | ~ 
| ` उप्पर सरोज वशिष्ठ की अनुपम कृति 
म | तिहाड़ जल के परिवेश पर लिखी गई पुस्तक 
| | "ङ जाती है नदी | ऐसे जैसे कछ हा ही नही 
| i | ° अपना अपना सच | i te 28 हु न 
| |... arorerd | || (राष्ट्रीय संजय-अनिता स्मृति शिखर साहित्य पुरस्कार 
| | | | से सम्मानित) 
| | | ~ LEE | | FF कंथ जैन लिखती है, -' जेल में बंद 
। | । -नई कविता से आज तच्छ | ||. व्यक्तियों से अंतरंग आत्मीयता स्थापित कर, उनकी 
`न sa मूल्यांकन | || अनतग्मा की मर्मभेदी पुकार को ध्वनित कल में सशेज 
।क्‍ मूः Bs तवती 
| | | Re as | की लेखनी अत्यन्त मधुर दक्षता से चली al । 
| | 5 मूल्यः 75 रुपये || 
नरेन्द्र मोहन की कविता 
— | नरेन्द्र मोहन की क | 
र समकालीन कविला के सरोकार | 
| | - | x _ 
| —— | |. मलयालम भाषा के बहुचर्चित लेखक 
| | कथाकार महीप सिंह | एन.पी. मोहम्मद का उपन्यास 
| | *स्वुशबू, परछाई और देवेन्द्र इस्सर | शहतीर 
| "सुदर्शन मजीठिया : सृजन के धरातल | || केरल प्रदेश के मुस्लिम समाज के पारिवारिक जीवन के || | | 
| -माटकीय शाब्द और नरेन्द्र मोहन | zai को उजागर कने वाली महत्त्वपूर्ण कृति | 
| । मूल्यः 65 रुपये 
| बाल साहित्य | re 
"सच्चा पारखी | अध्िण्यंजना 
_ | ॥ 
| "सुबह का भूल | RT 5 
| * गुरु नानक देव | बी-70/72,लारंस रोड़, दिल्‍ली - !0035 
| | ea 
| i —— 
| S&S aaa के ग्राहकों को आधी क॑ 
| | चेतना के ग्राह | ; 
| | = — 
ह $ | 
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cafe साहित्यकार 


जाः सुदर्शन मजीठिया 
2 के समग्र 
° साहित्य एवं व्यक्तित्व 


क्का 
मूल्याकंन करने वाली 
महत्वपूर्ण कृति 


` संपादक 
डा. गुरचरण सिंह 


मूल्य-200 रू. 


` ¦ अभिव्यंजना द्वारा प्रकाशित 
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ग अभिव्यांजना के दो नये प्रकाशन 


संपादक 
डा. सुदर्शन मजीठिया: डा. बालेन्दुशैखर तिवारी 


हिन्दी के 80 व्यंग्यकारों की 
रचनाओं का एक अनूठा संग्रह जो हिन्दी 
व्यंग्य सााहिंतया का लगभग समग्र चित्र 
प्रस्तुत करता है। संपादकद्वय द्वारा लिखित 
लम्बी भूमिका 'सहित। 
पृष्ठः 400 मूल्य- 300/- 'सञजिल्द 
50/- पेपर बैक 


a 


उत्तर प्रदेशा सिविल खेवा कै 
६ अधिकारी डा. सुधाकर अदीब ard 
8४ रचित आलोचनात्मक कृति 
४ हिन्दी उपन्यान्सों में प्रशासन ded 
इ के विविध रूपों का चित्रण बड़ी 
४ प्रामाणिकला सरे किया गया है। 
. मूल्यः 250/- ` 
अभिव्यंजना 
वी- 70/72, डी. एस. आई. डी. सी. erect. 
Gita रेड, feceil-0035 | 
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कन्हैया लाल मंदन : झाड़े रहौ कलट्टर गंज 
-महीप सिंह 
० भारतीय भाषाओं की अस्मिता का संकट 
-क्पाशंकर सिंह 


।' जगदीश चतुर्वेदी ° हिमांशु जोशी 
‘Wet ० बलदेव वंशी 

(° प्रताप सहगल ° नासिरा शर्मा 

* शामा ० श्याम विमल © मीरा सीकरी 
वीरेद्र कुमार वसु 


| ' साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस और पुलिस में 
साम्प्रदायिकता -कमलेश सचदेव 
° जसवंत सिंह विरदी * संतोष गोयल 
= चौहान की कहानियाँ 


™ 
= 


\ 


चक्राचक्र का व्यंग्य टी एनी 
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सुबह की महक 800.00 
क्षणो का संकट 300.00 
संबंधो का सन्नाटा 300.00 


महीप सिंह की कहानियाँ महानगरीय मध्य वर्ग के जीवन की धड़कनों को 
बड़ी गहराई से हमें महसूस कराती हैं। इसका कोर्ड भी पक्ष उनकी कथा-दृष्टि 
से अछूता नहीं रहा है। समकालीन जीवन में व्याप्त अन्तर्विरोध, तनाव और छदम 
अपनी समूची विडम्बना के साथ sa कहानियों में मूर्त हो उठे हैं|कथा-शिल्प के 
भी कितने की रंग उनके कथा-संसार में उभरे दिखार्ड देते हैं। 

मनुष्य की सोच को सचेलन रखने के प्रस्थान-बिंदु से चले अपनी पीढ़ी के 
अत्यन्त समर्थ कथाकार के विकास क्रम को दर्शाता उसकी रचना-यात्रा क 
दस्तावेज़ | 


विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कथा-रसिकों को 
900 रू. का पूरा सेट केवल 500 रू. FAI 
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प्र a 


क्रो सजिल्द करा कर सजाया जाता 


महीप सिह 


| धूप की उँगलियों के निशान 
| बर्चित कहानियाँ महीप सिंह 
| || इक्यावन कहानियाँ महीप सिंह 
\ [हमे हुए महीप सिंह 
। | इक्यावन कहानियाँ विष्णु प्रभाकर 
इकतीस कहानियाँ कुसुम अंसल 
| पते बदलते है कुसुम अंसल 
| बिनारें की आग शामा 
तेतीस कहानियाँ सिम्मी हर्षिता 
| | रो से मकानों तक गुरनाम गिल 
जिवा पल मुर्दा पल बचिंत कौर 
| अतीत से संवाद बचिंत कोर 
| गिरोह तथा अन्य कहानियाँ आनन्द अस्थाना 
जया मोड़ कमलेश बख्शी 
उधार की जिन्दगी बसंत प्रभा 
| दिन का सुलतान गुरमुख सिंह जीत 
| गैन दिन का बेईमान सविन्द्र सिंह उप्पल 
||| आ्तमान दूर हे गुरुबचन सिह 
पाली छोटी मछली समद वहरंगी 
कोला नवम्बर सं. सुरेन्द्र तिवारी 
Tim परिवेश की श्रेष्ठ कहानियाँ डॉ. सुभद्र 
| OF हुई खुशबू सं. नरेन्द्र मोहन 
“5 कहानियाँ कुसुम अंसल 
प्रजाबी कहानियाँ सं. महेन्द्र “MM 
| a गहीं होती यात्राएँ मधु शर्मा 
| से आतव तक अनिता वर्मा 
| इन्द्‌ जैन 
| 'कुसुंम अंसल 
कुसुम अंसल 
सुनीता जैन 
सुनीता जैन 
शामा 
कीर्ति केसर 
अरुणा कपूर 


संकलन 


पाठकों के लिए एक आकर्षक योजना 


सचेतना के देश म॑ असांख्य पाठक हैं। असंख्य शिक्षण-संस्थाओ में संचेतना वर्षों ते जा रही है जहाँ इसकी प्रतियों 
हमने संचेतना .को सहयोगी संस्था अभिव्यंजना प्रकाशन के साथ मिलकर 
मी पाठक के लए यह आकर्षक याजना तयार की है। 60 रुपये भेज कर आप संचेतना के वार्षिक ग्राहक बनिए 


CECE] टाक-खर्च भी हमारे 
दव दिया जाएगा। मूल्य मनीआर्डर द्वारा अग्रिम भेजें। वी.पी.पी. भेजने की व्यवस्था नहीं है। 50 रुपये से कम की 


| gee साधारण डाक द्वारा और अधिक की पुस्तकें रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएंगी। 


25.00 
40.00 
50.00 
60.00 
00.00 
]50.00 
25.00 
I25.00 
300.00 
80.00 
45.00 
80.00 
30.00 
25.00 
35.00 
25.00 
25.00 
I00.00 
40.00 
I00.00 
40.00 
40.00 
75.00 
80.00 


00.00 
60.00 
90.00 
25.00 
35.00 
70.00 
25.00 

I00.00 
50.00 
60.00 


30.00 
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यह ¥60.00 
दिशा खोजती जिंदगियां कमलेश बख्शी 90.00 
मजिलें मनजीत हेयर 80.00 
समय हार गया मनजीत हेयर I50.00 
सम्बन्धों के किनारे सिम्मी हर्षिता 35.00 
यातना शिविर सिम्मी हर्षिता 75.00 
रेखाकृति कुसुम अंसल 80.00 
एक और पंचवटी कुसुम अंसल ३5.०० || 
शिखर और शून्य गुरमुख सिंह जीत 55.00 || 
प्रश्नों के रेगिस्तान कु. इन्दिरा 35.00 | 
चेतना की परते शकुन्तला दबे 35.00 `| 
f 
कथाकार महीप सिह सं. डॉ. गुरचरण सिंह 50.00 || 
आधुनिक हिन्दी उपन्यासो में महानगर डॉ. कुसुम अंसल 200.00 
डॉ सुदर्शन मजीठिया : सृजन के धरातल सं. डॉ. गुरचरण सिंह 200.00 
हिन्दी उपन्यासों में प्रशासन डॉ. सुधाकर अदीब 250.00 


कबीर ग्रंथावली में प्रेमा भक्ति 
कुसुम अंसल का कथा साहित्य 
लेखक और अभिव्यक्ति 


की स्वाधीनता 


साहित्य और दलित चेतना 


समकालीन हिन्दी कहानी: 


स्त्री -पुरुष सम्बन्ध 


हिन्दी कहानी: समकालीन परिदृश्य डॉ. सुखबीर सिंह 
मध्यकालीन बोध: मानवीय प्रयोजन डॉ. भगवान दास वर्मा 
साहित्य, संस्कृति और सम्प्रेषण 


डॉ. शकुन्तला श्रीवास्तव 50.00 


नगमा जावेद मलिक 90.00 || 
सं. डॉ. महीप सिंह 60.00 
सं. डॉ. महीप सिंह, 


डॉ चन्द्रकांत बांदिवडेकर 20.00 


80.00 
50.00 
30.00 
60.00. 


सुनंत कोर 


डॉ. भगवान दास वर्मा 


नाटक / व्यंग्य /विविध 


स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी व्यंग्य : 


सृजन की यात्रा 


डॉ. बालेन्दु शेखर तिवारी... 


शहीद ऊधम सिंह सत्येन्द्र श्रीवास्तव ` 
रेखाकृति कुसुम अंसल 
पालतू भगवान अटलानी 
भैंस के आगे बीन रामावतार चेतन | 
गत्व दर्शन 

ऐसे जेसे कुछ हुआ ही नहीं 

श्राउड = 
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पांरेवतेन ast हां हां, 
अधिक नहीं 
Saran में हिन्दी के अनेक विद्वानों के 
विचार एक जगह पढ़कर अच्छा लगा। हिन्दी के 
पाठयक्रम पर रामदरश जी से लेकर तेज सिंह तक 
के प्रखर विचार देखने के बाद यह कहा जा सकता 
है कि अगर ग्यारह लोगों में मतैक्य नहीं होगा तो 
हिन्दुस्तान के इतने सारे विश्वविद्यालयों के हिन्दी 
विभाग के वरिष्ठ भाग्य नियामकों की बुद्धि एक हो 
सकती है क्या? 
मेरे पास विशाल अनुभव नहीं है लेकिन डा. 
SA कुमार की तरह मैं ब्राह्मणों के अतिवाद से 
कभी पीड़ित नहीं रहा (यद्यपि उनकी मठाधीशी तो 
कायम ही है ब्राह्मण मैं भी हूं। हो सकता है ब्राह्मण 
होने के नाते ही ऐसा हो। लेकिन यह सोचना कि 
“प्रे देश में हिन्दी विभाग मठ बन गया और 
ब्राह्मण और ऊंची जाति के हिन्दी शिक्षक इन मठो 
के मठाधीश', कितना उचित है? मुझे तो ऐसा 
लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में फ्रस्ट्रेशन के 
शिकार लोग भी इस तरह की उक्ति नहीं उवाचते 
हं, 'सीधा-सादा उत्तर-परम्परागत साहित्य उपयोगी 
नहीं है! खैर! इसी पत्रिका में श्री कुमार की 
आलप्रशंसा (दलित साहित्य के संदर्भ में) भी आपने 
छापी है। सवाल ब्राह्मण और शूद्र का नहीं है। 
विश्वभारती केद्रीय विश्वविद्यालय हिन्दी भव॑न से 
जुड़ने के क्रम में मुझे खुद ही मधुभालती (मंझन), 
परीक्षा गुरु (श्री निवासदास) जैसे उदाहरणों से 
गुजरना पड़ा। मधुमालती (एम.ए तक) मैंने स्वयं 
नही देखी थी लेकिन अब पढ़ा रहा हूं, पढ़ भी रहा 
हूं। ऊंच और नीच को न देखते हुए अगर यह 
सवाल मानसिकता से जोड़कर देखा जाए तो 
अधिक सार्थक लगेगा, नहीं तो जहां दलित साहित्य 
को शामिल किया जाना चाहिए, तलसीदास को 
हटा देना चाहिए। सुन्दरदास, रैदास आर कबीर को 
लेना चाहिए। नए साहित्य से नागार्जुन, व्रिलोचन, 
धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, महीप सिंह,मविलास 
शर्मा, अपृत लाल नागर, (जिनके जाम से ब्राहण- 
ठाकुर का बोध होता हे) को निकाल देना चाहिए। 
' अम्बेडकर, मायावती, कांशीराम को नए सिरे से 
जोड़ा जाना चाहिए (आडवाणी, वाजपेयी, जोशी 
भी नए कोर्स मे रखे जाएं)। नई चेतना को कौन रोक 
| ie है आने से? दलित साहित्य को कैन रेक रहा 


Fe वात जब हिन्दी की हो रही है तो उसमें साझा 
' संस्कृति की वात हो (डा. वीरेद्र संह), पाठयक्रम 
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को लक्ष्यानुसार होता हीं चाहिए (डा. हर्दयाल), 
इसी तरह देवेश ठाकुर, हेतु WEN, AVE 
असद, वीरेद्र कुमार वसु के सुझावपरक विचारा स 
बल मिलता है। 
सम्पादकीय में डा. महीप सिंह जब यह 
स्वीकार कर रहे है- “यह बात भी कम महत्वपूर्ण 
नही है कि पाठ्यक्रम में ऐसी रचनाएं हों जो 
समय का सही प्रतिनिधित्व करती हों और विद्यार्थी 
उनके साथ अपना मानसिक और भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित कर सकें। अपने चार दशक के 
अध्यापन-अनुभव से मैं यह कहने की पात्रता 
रखता हूं कि वक्षा में हिन्दी के विद्यार्थी को ऐसी 
भी रचनाएं पढ़ने को दी जाती हैं जिनसे भाषा 
और साहित्य के प्रति लगाव बढ़ने की बजाय 
उनसे विरक्ति पैदा हो जाती है।'” 
यह सब होने में कोई दिक्कत नहीं होनी 
चाहिए अगर हिन्दी का आचार्य अपने व्यक्तिगत 
और श्षुद्र स्वार्थ को ताक पर रख दे। हिन्दी के 
विभागाध्यक्ष या आचार्य स्वयं भी समय के सही 
प्रतिनिधि नहीं हैं। न कोई अध्ययन करना चाहता 
है, न छात्रों को प्रेरित कर सकता है। 
पाठ्यक्रम की चिन्ता करते समय निश्चित 
तौर पर समय, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों 
से जुड़े साहित्य को ही सामने रखना पड़ेगा पर 
इसके लिए तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, 
उदयशंकर भट्ट की रचनाधर्मिंता के प्रति सम्मान 
रखकर ही। भई! मेरी तो परम्परा है। मैं अवतार 
नहीं हूं। स्वयंभू भी नहीं हूं, लगभग एक दशक 
अध्यापन का भी बीतने को चला है पर में हिन्दी 
का साधारण विद्यार्थी ही हूं और इसीलिए अभी भी 
ats एरिवर्तन का आकांबी हूं अधिक नहीं। 
शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी 
हिन्दी भवन, विश्वभारती, शान्ति 
निकेतन-73।235 (पश्चिम बंगाल) 


हिन्दी पढ़नेवालों की 
बेहतरी की संभावना है 
नए पाठ्यक्रम में 


सबसे पहले तो आपका यह मत कि 'अब 
fer केवल हिन्दुओं की ही भाषा नहीं रह गई 
है” सनसनी पैदा करने या कथ्य में छनछनाहट 
लाने भर के उद्देश्य से प्रेरित लगता है। हिन्दी 
अपने जन्मकाल से ही भारतीय समाज के 


eu को समग्रता में कहने वाली भाषा रही 


{ इस तथ्य को as rg हिंदी श्या साक करने के लिए हिन्दी और कहानियां स्नातक एवं 


4 


समाज ओर इतिहास की परंपण मे मेकं 


बिना किसी प्रयास के मिल He 5, दी 
जानबूझकर ही हिन्दी को हिन्द मर क करा, ' eo 
सिद्ध करने के तर्क ढूंढ़ने wa tim | ae 
आकांक्षा के बारे में मुझे कुछ विशेष कहना as, | रा र 
यद्यपि इस तरह की आकांक्षा के दुरे क | समच, 
निषक्षो को सन्‌ 947 के भारत-पाक विज्ञ | en 
में आपने तो अपनी आंख से देखा होगा। क | हर 
कहने के जोश में देश और समाज के कि. 
घातक बात कहने की प्रवृत्ति से बचा जाओ | रे 
श्रेयस्कर है। अशत 
रही बात नए पाठ्यक्रमों पर “ंचेतना' दे Fe 
अंक में चर्चा चलाने की, तो पहली बात यही हि. +. 
एक लंबे अन्तराल के बाद दिल्ली विश्वविबराल | & al | 
में आया यह नया पाठ्यक्रम विवादों का काणहै a 
नहीं, बल्कि बना दिया गया है और गुरे क at 
कहते हुए तनिक संकोच नहीं है कि यह विव | ae 
पाठ्यक्रम की विषयवस्तु के कारण नहीं आ | (ने 
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाआ प्ररित अधिक है। सफ पिता 
कहूँ तो नियुक्ति की राजनीति' से Hae 3 लाखे 
याद आ रहा है 'संचेतना' का 'हिन्दी में सिय | ane 


माफिया' पर केद्धित वह अंक STAN, | ह =a 
नियुक्ति व पुरस्कार समितियों में बैठे हम | 


कर 
विशेषज्ञें' और उनके राजनीतिक आक्ओं के | ae 
गठजोड़ को बेनकाब कर रहा था। AT, हिव॑ | आमु 
विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के गए त! हेज 
पाठ्यक्रम पर जो विवाद उठाया गया हओ | स 
आपकी पत्रिका द्वारा दी गई उन्ही WHE | हिरी दि 


आलोक में पढ़ता हूं। पाठयक्रम को लेक | 
खबरें अखबारों में प्रायोजित की जा रहै है." 
नितांत एकपक्षीय, निराधार और ated # 
बिना पाठयक्रम को देखे एक aS’ I 
ने वक्तव्य ठोका था कि परिवर्तित पद 
प्रेमचंद, निराला, महादेवी, दिनकर, अर 
शिवमंगल सिंह ‘guy’ उपस्थित है, 
जबकि सत्य यह है कि नए पाठका में ली 
एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रेमचंद के तीन उरा | 
और पांच कहानियां निर्धारित हैं। दिर के 
पुस्तक Bea’, रश्मिस्थी' और प 
प्रतीक्षा” तो पढ़ाई ही जा रही हैं, उ 

और कविताएं भी विविध वर्गों में स | 
महादेवी वर्मा की 'परिक्रमा' र र a au 
स्नातकोत्तर स्तर पर स्मृति की Eg ` 
रखा गया है। निराला तो लगभा है a 
पाठ्यक्रम में उपस्थित हैं। अडेय ग “हू 


वर, हिं 


nan 


MMT 
र हैं। यही स्थिति शिवमंगल सिंह “सुमन” 
की भी है। यहां पहली बार हिन्दी स्नातक एवं 
aaa पाठयक्रम के विद्याथी को सूचना- 
प्रैशोगिकी और भाष प्रौद्योगिकी से जोड़ने की 
र्शक शुरुआत की गई है। अनुवाद, मीडिया, 
apa, भाषा-शिक्षण, कार्यालयी लयी भाषा और 
वनोपयोगी तमाम भाषिक आयामों के दोहन का 
द्वेश्य भी विद्यार्थियों को संकल्प रूप में देने की 
afer की गई el प्रतियोगिता और उपादेयता 
के इस युग में हिन्दी भाषा और साहित्य का 
अध्येता अपने लिए रोजी-रोटी के रास्ते खोज 
मके -यह सोच पहली बार हिन्दी विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय के नाए पाठ्यक्रम में प्रतिफलित 
ह है। नए बनते 'साइवर स्पेस' में हिन्दी इन्ही 
रासो के माध्यम से जीवित रहेगी और बाजार में 
mate बनेगी अन्यथा “निराला, प्रसाद और 
उसके बाद मैं' की आत्ममुग्धता के शिकार 
कटपेस्ट विशेषज्ञों' ने तो हिन्दी विभागों को 
निकमे पुरुषों एवं विवाह के लिए प्रतीक्षारत 
प्रहिलाओं का विभाग बना ही रखा है। इस देश 
केलाखों-करोड़ों रुपये खाता हिन्दी का प्राध्यापक 
कषमं बच्चों को सिखाता क्या है सिवाय इसके 
कि वह हर कविता-पंक्ति के बाद 'वाह.....वाह' 
क उठे और वित्तीय पूंजी की लीला को 'अधम 
गच पी लोगों का खेल' समझे! अद्भुत है यह 


' आममुधता! पर कब तक! कब तक निर्देशकों 


$षण चूमने वाले शोधार्थियों, गेस्ट, एडहॉक, 
व्री aH और एक्सपर्ट महिमा” के सहारे 
| विभागों को खींचा जाएगा! हिन्दी और 


अफे महान विशेषज्ञों' को बदलते परिवेश में 


भी भूमिका तलाशनी ही होगी। हिन्दी विभाग, 
ल्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नए परिवर्तित 

र को कतिपय सीमाओं और कमियों के 
हे में इसी तलाश के पाठ के रूप में पढ़ता 


डा. चन्दन कुमार 
हिन्दी विभाग, जाकिर हुसैन कालेज (सांध्य) 
नयी दिल्ली-2 


कितना बड़ा झूठ पढ़ाते 
हम? 


Fe शिक्षामें दलित-पिछड़ों को आरक्षण देकर 


| ने बहुत अच्छा कंदम उठाया है। 


कया पढ़ाया जाता है, क्या कभी 
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सरकार ने इस पर विचार किया? आज भी 
पुस्तकों में मनु के वर्णविभाजन को श्रम विभाजन 
कहने की प्रथा है, जबकि यह व्यवस्था उच्च 
जातीय सवर्णो की सुविधा को बरकरार रखने के 
लिए एक शोषण-परक प्रणाली के रूप में एक 
साजिश के तहत बनाई गई थी। क्‍यों नहीं 
पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जाता कि मनुस्मृति में जो 
लिखा है या कौटिल्य का जो अर्थशास्र है वह 
केवल कुछ जातियों की समृद्धि के लिए, उनके 
हिं की रक्षा के लिए ही था, दलितों-पिछड़ों को 
तो सभी अधिकारों से-धन-अर्जन, शिक्षा या 
पेशा चुनने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया 
गया था ताकि वे उच्च-वर्ग की सेवा करते रहें? 
क्यों नहीं पाठ्यक्रम में यह पढ़ाया जाता कि 
भाग्य, कर्मफल, पूर्वजन्म का फल, ये सब नीच 
कही जाने वाली जातियों को डराने के लिए, 
उनका भयादोहन करने के लिए गढ़े गए फार्मले 
थे? सवर्ण खुद इसमें विश्वास नहीं करते थे। 
इसीलिए जब किसी नीच जाति वाले से अपराध 
के बाद पूछ-ताछ की जाती थी तो उसे शपथ 
दिलाई जाती थी किं अगर वह झूठा साबित होगा 
तो उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी 
राजा को मिल जाएगा और वह दंड का भी 
भागीदार होगा। यानी दोनों जन्मों के लिए उसे 
दंडित किया जाता था-पहले के लिए भी और 
वर्तमान के लिए भी। लेकिन ऐसी कसम सवर्णो 
को नहीं दिलाई जाती थी। 
बाबा साहब अम्बेडकर की हिन्दू धर्म की 
पहेलियां' समेत, पूरी ग्रंथावली (जो ।4 Wet 
में छपी है) को विश्वविद्यालयों में दर्शन-शाख्र, 
मानवःशास्र, FAS एवं इतिहास तथा 
साहित्य के विषयों में क्यों नही रखा जाता? छात्र 
कम से कम ये तो जागें कि वेद, रामायण, 
महाभारत आदि का सच क्या है? डा. अम्बेडकर 
के बाद भी कई दलित लेखकों की पुस्तकें आई है 
जो भारतीय मानसिकता को बदलने के लिए एक 
नई दृष्टि देती हैं। दरअसल पुराने शासं व ग्रंथों 
पर आधारित जो साहित्य या दर्शन या इतिहास 
और समाजशा्र बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह 
उनके मन में बालपन से लेकर युवा अवस्था तक 
पुरातनपंथी विचारों, अश्वविश्वास, विकृत परम्परा, 
चमत्कार, आस्था को ही मजबूत करता है, 
वैज्ञानिक सोच और तर्क को नही। भारत को अगर 
तकनीकी और वैज्ञानिक स्तर पर तरक्की करनी है 


= 
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तो बचपन से ही बच्चों को वैज्ञानिक, तार्किक 
सोच पर आधारित समतापरक और शोषण- 
विरेधी (वर्गीय हो या वर्णीय दोनों ही) पाठ्यक्रम 
पढ़ाना होगा। इससे बालन से ही सवर्ण-असवर्ण 
दोनों ही भारतीय संस्कृति की शोषण-परक 
विकृतियों को नकारना सीखेंगे और सभी विभेदों 
से घृणा करने लगेंगे। और सामाजिक-्याय के 
समता के सिद्धांत को अपनाएंगे। 

हमारे देश के राजा अपने हितों के लिए 
लड़ते रहे और मारे गए। विदेशियों को वे अपने 
घर के शत्रु के खिलाफ निमंत्रण देकर बुला लाए। 
उनके लिए केवल अपना राजपाट मुख्य था, देश 
नहीं। वीरता से, योजनाबद्ध तरीके से, रणकौशल' 
या डिप्लोमेसी से एकाध उदाहरण छोड़कर न 
हम लड़े और न हम जीते। See घर के भेदी घर 
का भेद दुश्मनों को देते रहे हैं। शवों ने वैष्णवों 
को मारा और वैष्णवों ने Vat को, ब्राह्मण ने 
क्षत्रियां का संहार किया, और कश्षत्रियों ने ब्राह्मणों 
को मात दी, deat ने सबको लूटा, राजा को भी, 
प्रजा को भी और देश को भी। राज और उनके 
मंत्री और पुरोहित अपने हित में लड़ते-लड़ाते 
रहे। आम जनता को तो लड़ाई में भागीदारी करने 
की इजाजत ही नही थी। वे तो युद्धो मे या मूक 
दर्शक थे या युद्धों के कारण मारे जाते थे या लूटे 
जाते थे। उन्हें पढ़ने और धम-संचय करने का भी 
अधिकार नहीं था। वे तो बस उत्पादन करते थे 
और आज भी कर रहे हैं। देश की राजनीति में, 
समाज-व्यवस्था में आम आदमी की कभी 
भागीदारी नहीं रही, जबकि देश का पूर उत्पादन, 
चाहे अनाज हो या शिल्प, भवन-निर्माण हो या 
नहर-तालाब, कुआं, बावली और सड़क, चाहे. 
कपड़ा निर्माण हो या चर्म निर्माण, यही शूद्र ही 
करते थे। निकम्मे- HATTER ek लोग, 
जो ऊंची जात कहलाते थे, वे बस भोगते थे। मनु 
की इस व्यवस्था को हम बड़े आदर के साथ 
आज भी पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर 
विश्वविद्यालय तक क्या इसे उलटा नहीं होगा? | 
पाठ्यक्रम बदलेगा, शिक्षानीति बदलेगी र 
भारतीय मानसिकता, जो हिनुत्ववादी है, 
सकती है। 


सम्पादकः Fee आम आदमी, 
- हजारीबागः 


HESS 
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साहित्य को Bor में रखने के लिए उसे 
सुलभ बनाना जरूरी है 


पिछले अंक में संचेतना के संपादकीय में एक प्रश्न उठाया गया 
था कि क्या साहित्य हाशिये पर जा रहा है? इसी बात को हमने इस 
अंक का मुद्दा बना लिया था और अनेक साहित्यकारों/बुद्धिजीवियों/ 
प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख इस विषय पर चर्चा करन के लिए कुछ परत 
रखे थे। हमें प्रसन्नता है कि सदैव की भांति हमें इनका सहयोग ग्राप्त 
हुआ और अनेक सुविचारित प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई। यह विषय 
साहित्यकारों और साहित्य रसिकों के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। 
आज यह अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। 
इस प्रश्‍न का दो पक्षों से गहरा सरोकार है। एक साहित्य के प्रति 
' हमारा मानसिक संस्कार कया है? हमारे सम्पूर्ण परिवेश में साहित्य का 
कितना स्थान है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था में घर की हर जरूरी चीज़ 
के साथ साहित्यिक पुस्तकों से भरी उस आल्मारी को कहां रखा गया 
है? उसका अस्तित्व है भी या नहीं? दूसरा पक्ष यह है कि जिन 
पुस्तकों के माध्यम से हम समाज में साहित्य-संस्कार उत्पन करना 
चाहते हैं वे हमें कहां, किस मूल्य पर और कितनी सुविधाजनक स्थिति 
में उपलब्ध है? 
इस खुशफहमी का कोई अर्थ नहीं है कि जिन्हें पढ़ना होता है वे 
कहीँ से भी अपनी रुचि की पुस्तकें प्राप्त कर लेते हैं ऐसे स्वाध्यायी 
लोगों की संख्या हिन्दी में कभी अधिक नहीं रही। जैसे-जैसे यह 
सवध्यायी पीढ़ी हमारे बीच से तिरोहित होती जा रही है वैसेःवैसे नई 
पुस्तकों के स्थान पर नए कैसटों की संख्या घरों में बढ़ती जा रही है। 
स्थिति यह है कि कैसटों की दुकान नगर के हर छोटे-बड़े मोहल्लों में 
उपलब्ध है जबकि साहित्यिक पुस्तकों की दुकान इधर-उधर मीलों तक 
नज़र नहीं आती। ; 
पुस्तक व्यवसाय से जुड़े बहुत-से लोगों की मान्यता है कि यह 
बात सच नहीं है कि पुस्तकें नहीं बिकती। यदि पुस्तकें लोगों को 
आसानी से सुलभ हों और मूल्य भी ठीक-ठाक हो तो लोग खरीदते 
a उदाहरणस्वरूप अनेक प्रदेशों में पुस्तक विक्रेता नियमित लगने 
वाले बड़े-बड़े मेलों में अपनी पुस्तकों की चलती-फिरती दुकान या 
पका स्टाल लगाते है। उनका अनुभव है कि वहां उन पुस्तकों की भी 
अच्छी बिक्री होती है जिले हम लोगों के घरों में देखना चाहते हैं। 
दिल्‍ली जैसे नगरों में भी यदि पुस्तक बाजारों का चलन बढ़ाया जाए 
तो अनुकूल परिणाम निकल सकते हैं। 
यह समस्या का केवल 'आपरेटिव' पहलू है। जीवन में 


साहित्य-संस्कार का बीजारोपण या तो परिवार के माध्यम से होता है 
अथवा पाठ्यक्रम के माध्यम से। संचेतना के पिछले दो अंकों में हमे 
इस विषय पर बातचीत की थी कि हिन्दी का पाठ्यक्रम कैसा है औ 
आज की स्थितियों में वह कितना प्रासंगिक है। अधिसंख्य विचारकों क़ 
मत है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार का साहित्य आज हरे 
विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है वह साहित्य के प्रति रुचि जागृत नह 
करता, कई बार तो वह अरुचि उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। 

साहित्य की प्रतिरोधी शक्तियां घर-घर में प्रवेश कर गई है 
टेलीविजन पर चलने वाला कोई भी धारावाहिक परिवार की मानसिकता 
का अंग बन जाता है और परिवार के सदस्य, विशेष रूप से महिलाएं, 
उसके प्रसारण के समय एकाग्र होकर अपने टेलीविजन सेट के सामन 
बैठ जाते हैं। वर्षों तक निरन्तर प्रसारित होने वाले ऐसे धारावाहिक, 
एक दौर में लोकप्रिय जेबी उपन्यासों की तरह होते हैं जो लोगों मे 
गुदगुदी पैदा करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और उन्हें कुछ क्षण के 
लिए भुलावे के संसार में ले जाते हैं। अच्छा साहित्य व्यक्ति के 
संस्कारित करता है, उसे मानसिक दृष्टि से समृद्ध करता है, उपे 
लिए स्वस्थ जीवन मूल्यों की रचना करता है, भविष्य में झाक सकी 
की सामर्थ्य का सूजन करता है। एक समय ऐसे “लोकगरिय' ga 
को साहित्यिक क्षेत्रों में इसीलिए नकारा गया था कि लिखते स 


उनकी नज़र लोकप्रियता पर होती है, सार्थक और मूल्य सर्जक साहि | 


पर नही। आज सैंकड़ों की कड़ियों में चलने वाले ऐसे धारावाहिक " 
उसी तरह साहित्यःअतिरोधी शक्ति के रूप में हमारे घरों में प्रवेश 
गए हैं 


इन स्थितियों के मध्य हाशिये पर जा रहे साहित्य के प्रति ड 


सरोकारों को विमर्श का मुद्रा बनाना हमें आवश्यक लगता हैं 

इस मुद्दे से सम्बन्धित अनेक आलेख हमारे पास आए I 
हमें लगा कि संचेतना के आगामी अंक (मार्च-200! ) में भी है ‘ 
विमर्श को आगे बढ़ाएं। जिन चिंतकों के विचार हमें प्राप्त है ह 
उनमें से कुछ का उपयोग इस अंक में किया गया है। रोष # 
आगामी अंक में उपयोग करेंगे 
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में प्राप्त 


होता है % 

i i ° जगदीश चतुर्वेदी 

हे औ 

केम | साहित्य की ररिमा 


| प्रतिब्ठायिता करने के 
लिए समवेत प्रयास 
अनिवार्य है 


बीसवी शताब्दी विदा ले चुकी है और इक्कीसवीं सदी का 
' शुभारमभ हो गयां है। बीसवीं सदी पर दृष्टिपात करें तो ऐसा समय भी 
काफी अवधि तक रहा जब साहित्य के प्रति बुद्धिजीवियों और सामान्य 
में सक्रिय रुचि कम दिखाई दी, पर कुछ समय ऐसा भी रहा है 
जब साहित्य ने अगुवाई की और देश की स्वाधीनता और जनता में 


=| 
aj 
AB] oe oe 


^ ` शिका अदा की। चाहे प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियां रही हों या 
लिक, सुमन और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं-निश्चय ही 
उने जन-जागृति में अनुकरणीय कार्य किया। हमेशा से साहित्य 
गहत | गये पर रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति होगी क्योंकि बीसवी 
Wet में नई चेतना को विकसित करे में उसका प्रमुख योगदान 
Wei भारतीय साहित्य के संदर्भ में रवीदरनाथ टैगोर, बंकिमचन्र 
पेटर्जी, शरत चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, सुब्रह्मण्यम भारती, जयशंकर 
| भाद आदि की कृतियों ने भारतीय मानस को नई अनुभूति दी और 
हे पेणा भी प्रदान की कि हम अपने देश के लिए स्वतंत्रता पा 


गह सुना जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ साहित्य की स्वायत्तता 
' भहु है और धीरे-धीरे वह हाशिये पर जा रहा है। कुछ हद तक ये 
RK गंभीरता से सोचने को विवश करते है। इसका एक प्रमुख 
तो यह लगता है कि जिन महत्‌ उद्देश्यों के लिए साहित्य का 
होता रहा, उसकी कमी साहित्यकारों, समालोचकों और 
ष SE में दृष्टिगत हुई। आजादी के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण 
को पराधीनता से मुक्ति दिलाना। पर स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
विषम हो गईं कि उनका परोक्ष प्रभाव रचनाकारों पर भी 


साहित्य की मान्यताओं और सम्पूर्ण परिवेश में उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 
संचेतना ने यह चिंता साहित्य सर्जकों और विचारकों के सम्मुख रखी थी कि कया आज ऐसे 
तत्व फिर से उभर आए है जो साहित्य को हाशिये पर फेंक देने के लिए सक्रिय है? इस संदर्भ 
आलेखों में से कुछ इस अंक में और कुछ आगामी अंक में। 


a | आवादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा देने में साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण. 


। आदेश के विभाजन के समय के साम्प्रदायिक दंगे और स्वातंत्र्योत्तर 
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शासन व्यवस्था तथा अपने स्वार्थ के लिए फैले भाई-भतीजावाद ने 
हमारी उस विचारसरणि में गतिरोध पैदा कर दिया जो मनुष्यता, 
MGS तथा देशहित के लिए निरंतर गतिशील रही थी। 

यह सच है कि शैः शनैः अनेक सरकारी प्रतिष्ठान तथा वे 
स्वायत्त संस्थाएं, जो श्रेष्ठ तथा सामयिक साहित्य के विकास में रुचि 
लेती थीं, उतनी सक्रिय नहीं रहीं जैसी स्वतंत्रता-पूर्व i शायद 
साहित्यकारों की गिरोहबंदी भी इस अरुचि का कारण रही हो। आज 
यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि उपन्यास-सम्राट प्रेमचंद की 
अध्यक्षता में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ” कालान्तर में मात्र एक 
दलीय संगठन रह गया और चाहे पुरस्कार हों या पक्रपत्रिकाएं, उन पर 
ऐसे नामवर संगठनों का आधिपत्य हो गया जिनका कर्तव्य अपने 
गिरोह के लोगों को लाभ पहुंचाना तथा अपनी स्वार्थलिप्सा की पूर्ति 
मात्र रह गया। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार 
इस प्रतिबद्धता के संकुचित दायरे के कारण साहित्य के प्रति ही 
उदासीन हो गए। मात्र कुछ नामों की तोतारटन्ती से जनमानस ऊब गया 
और बहुत से प्रकाशन संस्थानों ने या तो साहित्यिक पत्रिकाएं बंद कर 
दी या तमाम समाचार पत्रों से साहित्य के पृष्ठ हटा दिए गए। साथ.ही 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचना तकनीक ने साहित्य की उपादेयता पर 
ही प्रश्न-चिहन लगा दिए और इससे साहित्य का विकास अत्यधिक 
प्रभावित हुआ। यदि एकजुट होकर कोई सक्रिय प्रयास नहीं किए गए 
तो साहित्य के सृजन तथा पठन-पाठन में रुचि बहुत कम रह जाएगी। 

इस स्थिति के लिए साहित्यकार भी दोषी हैं और शायद आज 
का समय और भौतिकवादी जीवन भी उत्तरदायी है। लोग कम पर्रम | 
करके अधिक पाने की आकांक्षा रखते हैं और साहित्य तो सदा सेही | 
सतत साधना का प्रतिफल माना जाता है। यदि साहित्य के प्रति इस | 
दायित्व को बुद्धिजीवी नहीं मिभाएंगे तो न तो कुछ महत्वपूर्ण लिखा « 
जाएगा और न ही ऐसे विशिष्ट लेखन का सूजन होगा जिस पर सतत 4 
चर्चा अनिवार्य हो। कालांतर में, तीव्रता से हाशिये पर जा. रहा साहित्य 
एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएगा कि साहित्य के जिज्ञासु तथा प 
उसके प्रति अन्यमनस्क हो जाएंगे। यदि हमें इस तेजी से बढ़ती हुई 
साहित्यिक अरुचि को हटाना है तो साहित्य के प्रति जिम्मेवार साहित्यकारों 
को साहित्य की गरिमा बनाए रखने के लिए समवेत प्रयास करने व 
आवश्यकता है और यह समय की मांग भी है। | 


० हिमांशु जोशी 
अभी तक नाबालिग है 
हिंदी का प्रौढ़ लेखक 


यह ठीक है कि साहित्य सदियों तक कभी अलौकिक प्रभुओं का 
तो कभी अपने लौकिक आश्रयदाताओं की कृपा का ऋणी रहा है 
परन्तु इनके बावजूद उसकी अपनी एक अलग पहचान भी रही है। 
अपवादस्वरूप ही सही, ऐसे लोग हर काल में विदयमान रहे, जिन्होंने 
अपने अलग अस्तित्व का अहसास जतलाया है। कबीर की तरह ऐसे 
लोगों की भी अपनी एक जमात रही, जो डंके की चोट, सदेव सत्य 
हीं कहते रहे हैं 
हां, बीसवी शताब्दी तक आते-आते एक ऐसा वर्ग भी पनपने 
लगा, जो आश्रयदाताओं की कृपा से किसी सीमा तक मुक्त था। 
शायद परिस्थितियां भी तब भिल थीं। लोगों की जीवन-शैली और 
चिन्तन में भी स्पष्ट रूप से परिवर्तन झलकने लगा था। 
गत एक शताब्दी में आए इन आमूल परिवर्तनों को सहज ही 
रेखांकित किया जा सकता है। तब की स्थिति पर गम्भीरता से विचार 
करें तो लोग किसी के भी, किसी तरह के अवलम्बन से अलग 
थे-यधार्थ की धरती पर, अपने Wat पर खड़े, अपने अस्तित्व से पूर्ण 
रूपेण आश्वस्त। लोगों ने नौकरियां भी कीं तो उसका मूल्य चुकाया। 
जहां भी, जब भी स्वाभिमान को आघात लगा, वे छिटक कर उससे 
अलग हो गए। 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से शुरू हुई यह मुकत लेखन की 
परम्परा भविष्य में भी कई दशाब्दियों तक स्वाभिमान से जीने की 
रेणा देती रही। जैनेद्र कुमार, यशपाल, उप्र, नागार्जुन, देवेन्द्र 
सत्यार्थी आदि को किसी हद तक इस श्रेणी में रखा जा सकता है। 
हां, यह बात भी विचारणीय अवश्य रही कि कलाकारों, संगीतकारों, 
चित्रकारो की अपेक्षा साहित्यकार परिस्थितियों से किसी सीमा तक 
अधिक समझौता करते रहे हैं। लेखक प्राध्यापन में, पत्रकारिता में, या 
दूसरे संचार माध्यमों के साथ जुड़कर, लेखन को वैसी प्राथमिकता नही 
दे सके हैं जैसी उनसे अपेक्षा की जाने लगी थी। लेखन दूसरी यानी 
दूसरे नम्बर की प्राथमिकता बना, जिसका स्पष्ट परिणाम साहित्य में भी 
झलके बिना नहीं रहा। यदि लेखक मात्र लेखन के प्रति समर्पित रहे 
होते तो सम्भवतः लेखन का स्तर भी और ऊंचा होता, और मात्रा में 
भी वह अधिक रहता। 

' लेखन वस्तुतः चौबीस घंटे के दिन-रात में, पच्चीस घंटे का 
समय चाहता है, परन्तु उसका सृजन होता रहा, एक “WE टाइम” काम 
के रूप में। गुणवत्ता पर भी इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पडा। 
बांगला में स्वतंत्र लेखन की परम्परा, हिन्दी या अन्य भाषाओं की 
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अपेक्षा कुछ अधिक रही, दि रहे, ते साहि में भी उसी अपुपात से प साहित्य में भी उसी अनुपात से =|: हमारे प्रः 
झलके बिना नहीं रहा। yon अपने के 
बिना यथोचित आर्थिक आधार के स्वतंत्र लेखन कैसे Ge / शी 


समस्या भी कालान्तर में उपजी अनेक समस्याओं के मूल में रही। ब्र | व 
तक पाठक प्रबुद्ध न रहें, समाज में साक्षरता का प्रतिशत सन्तोषज़क | भा 
न हो, तथा पुस्तकसंस्कृति जैसी किसी मूलभूत यानी आधारभूत | 
चिन्तन-धारा का अस्तित्व न हो, लेखक को जीवित रहने के लिश झि 


किसी अवलम्बन का सहारा तो लेना ही होगा | ति व 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना भी अनिवार्य ae 

होता है। परन्तु उसे चुकाने के लिए कया हम सदैव तत्पर रहे है? | AS 
RL 


एक दौर, इसी शताब्दी में वैसा भी था, जब सरकारी तथा गिव 
प्रतिष्ठान दायित्व-बोध के साथ आगे बढ़ कर अपना सराकोर जतलाने a 
में तत्पर दीख रहे थे, परन्तु धीरे-धीरे वहां भी परिवर्तन आने am | ररि 
ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, समाज में धन की महा | ETT 
को अधिक महत्व मिलने लगा, त्यों-त्यों प्राथमिकताएं भी बदलती | अधी 
चली गई। वे लोग हाशिए पर चले गए, जो साहित्य, संस्कृति तथा ह्म 


संस्कारों के प्रति अधिक कृतसंकल्प थे। इन संस्थानों का नेतृत्व यागी ' दा देने 
संचालन का दायित्व उनके हाथों में आया, जिनके लिए ये वस्तुएं गैण | ' ६० 
थीं। पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें-सब मात्र एक 'वस्तु' थी, एक बाजार ददशः 
“कमोडिटी || a ण 

इस सोच ने अतीत की संचित अनेक मान्यताएं ध्वस्त कर दी | है दोष दे 


प्रध्यापक, पत्रकार या चिकित्सक आदि नौकर होते हुए भी मा 
नौकर नहीं होते। कहीं वे स्रष्टा तथा युग-निर्माता के गहन दायित्व की 
भी निर्वाह कर रहे हेते हैं। मात्र वेतन से उनकी सेवाओं का मूल्य नह 
चुकाया जा सकता। सामाजिक सोच जब तक उन्हें विशिष्ट रूप # 
स्वीकार कर, उन्हें समुचित मान्यता नहीं देगी, तब तक उनसे विरि 
प्रतिफल की आकांक्षा भी कैसे की जा सकती है? 

जिस समाज के अपने कुछ आधारभूत मूल्य नहीं हेते, उ 
कोई मूल्य, अपनी नैसर्गिक ऊर्जा के साथ केसे पनप सकते हैं? पी 
को मथने मात्र से किन्हीं सार तत्वों की प्राप्ति नहीं होती, उसके तिर 
तत्वों में भी कुछ सार अवश्य होना चाहिए। 

हम बिना कुछ भी मूल्य चुकाए, सब कुछ हासिल क ct 
चाहते हैं, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती हैं? 

सरोकारों के पैमाने ही जब बदल गए हैं, तो वे सरोकार sy 
अस्तित्व का अहसास जतलाते कहां दीखेंगे, जो पिछली “tet 
देखने को मिलते थे। ज्यों-ज्यों उपभोक्तावादी संस्कृति पनोगी, 7 
होगी, Get अवभूल्यन की प्रवृत्ति का प्रभाव भी बढ़ती 
जाएगा। 

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा सूचना तकनीक के विस्फोट ४! गा 
परम्परावादी समाज चकित है, किसी सीमा तक आतंकित भी 


af लार प्रबुद्ध ब की हताशा ही कहेंगे कि वह इसका ला जय oe की हताशा ही कहेंगे कि वह इसका लाभ उठाने में 
a आपे को अक्षम पा रहा cl इतना निश्चित है कि आने वाले युग में 
ता वर्चस्व रहने वाला हैं, अत: जितनी जल्दी हम अपनी क्षमता 
a वकर इन्हें आत्मसात कर सकें, उतना हमारा ही हित होगा। 
<P शतस विकासशील देश में, जहां आधी के लगभग आबादी 
भू | झकीस्ी शताब्दा के द्वार पर खड़ी होकर, अभी असाक्षर है, वहां 
लिए । ह्म दूरदर्शन तथा अन्य संचार माध्यमों के द्वारा उनमें नई चेतना , नई 
जागृति का सचार यथाशाघ्र कर सकत ह। दुनिया को cls मं आगे 
बढ़े के लिए हमें इन चुनोतियों का सामना करना ही होगा। अतः 


बिनी जल्दी हम इस दिशा में अग्रसर हो सकें, उतना हमारे लिए ही 
ER TEM! 
हमारा लेखक वर्ग टूरदर्शन से भाग रहा है। उसके अस्तित्व का 
अहसास वहां नहीं के बराबर हो रहा है। क्योंकि समय at मांग को 
देखते हुए, हमारे दृष्टिहीन निर्माता सतही कार्यक्रम प्रस्तुत कर अर्थ-अर्जन 
लव | शै अंधी दौड़ में आगे निकल जाने के लिए आमादा हैं। 
aa हमारे कितने लेखक हैं, जो चलचित्र-जगत में जमकर उसे एक 
। दिशा देने में सफल रहे हैं? वहां की चुनौतियों का सामना करते हुए, 
गैण | एफ दृष्टान्त प्रस्तुत कर पाए हैं? प्रतिदिन अनेक चैनलों में अनेक 
' दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण होता 


[ 


=| 


जा £ है। परन्तु लज्जा की बात यह 
है कि एक भी साहित्यिक नहीं होता। मात्र निर्माताओं और दर्शकों को 
द | है दोष देने से काम नहीं चलेगा। क्या हमारे लेखकों की दुर्बलता को 
म्र ` "इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता? 
वृका आग वाला युग चुनौतियों का युग होगा, पलायन का नहीं, अत 
नहं | "मां के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा, नहीं तो साहित्य और 
पे | पहित्यकार स्वतः दिनःप्रतिदिन हाशिए पर खिसकते जाएंगे। उस 
शि्ट | सिता को वे तत्व भरेंगे, जो मात्र 'कमर्शियल', किसी हद तक 
याजारू होंगे। 


हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के बंद होने के अनेक कारण हैं। उनके 
बिलको की प्राथमिकताएं इसमें एक प्रमुख कारण रहीं। अब से 
पभा आधी शताब्दी पूर्व, यानी स्वाधीनता-प्राप्ति के समय अनेक 
शव पञप्रिकाओं का प्रकाशन आरुभ हुआ, fee हिदी का 

| पद पाठक-वर्ग तैयार कले में अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह 
परतु बीसवी शताब्दी के अन्त तक आते-आते उनमें से अनेक 

| ee लगी। वे संचालक अब नहीं रहे, जिन्होंने सेवा-भाव से 
| x a संस्कार-निर्माण के लिए इनका प्रकाशन आरम्भ किया था। 
| ध्म मालिकों की सोच 'व्यावसायिक' अधिक थी। उनके लिए 
| पत्रिका' थी, उसके पीछे छिपे सदभावों के प्रति किंचित 
= ल थी। वे व्यवसाय के उन पक्षों को अधिक महत्व देने लो 
से अधिक-से-अधिक अर्थ-अर्जन की सम्भावनाएं थीं। 
पत्र-पत्रिकाएं अपने लिए विज्ञापनों के माध्यम से 


x 


=a 
= 7 
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सुदृढ़ आर्थिक आधार जुटाने में असमर्थ रहीं, अतः धीरे-धीरे उनका 
मकाशन एक प्रकार से घाटे का सौदा सिद्ध होता चला गवा। अत 
उनके संचालक का उनका प्रकाशन बंद कर देने का बहाना मिल गवा। 

उनके बंद होने का एक कारण यह भी रहा कि वे समय की गति 
के साथ नहीं चल पा रही थी। 40:50 साल पहले पाठकों के लिए 
उनमं प्रकाशित सामग्री अनेक अर्थों में नई थी, उपयोगी भी। पर्त 
कालान्तर म॑ यानी लगभग आधी शताब्दी पश्चात्‌ भी वे उसी ढे मे 
उसी तरह चलाई जाने लगी, तो नई पीढ़ी के, नई रोशनी के आधुनिक 
पाठकों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। समय और सोच बहत आगे 
निकल चुकी थी। सम्पादकं की सूझ अर्थहीन सिद्ध हो रही थी। 
पत्रिकाओं में आमूल परिवर्तन अपेक्षित था। उसके अभाव के कारण वे 
अपनी प्रासंगिकता खो रही थीं। 

इसी दौर में सूचना एवं संचार माध्यमों के भंयकर विस्फोट के 
कारण प्रिण्ट मीडिया अपना अर्थ खो रहा था। उसके पास ऐसा कुछ 
भी नहीं था, जो आम पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे में सफल 
हो पाता। 

आज स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि दैनिक पत्रं में “साहित्य 
के नाम पर, नाम मात्र के लिए जो शेप था, वह भी समाप्त किया जा 
रहा है। - 

साहित्यकारों की ओर से कहीं प्रतिरोध का कोई स्वर नहीं सुनाई 
दे रहा है। अनेक छोटे-छोटे समूहों में बंटा साहित्यकार चारों ओर से 
अपनी दृष्टि समेट कर, मात्र अपने तथा अपने कुछ साहित्यिक 
सहयात्रियों तक सीमित रह गया है। लगता है, हिन्दी का बौना 
लेखक/बौना आलोचक इतनी प्रौढ़ावस्था में पहुँचने के बावजूद अभी 
कहीं नाबालिग है। शैशव तथा किशोर वय के कच्चेपन से मुक्त नहीं 
हो पाया है। अपने आंगन की दुनिया तक ही उसका संसार निहित है। 
वर्षो से वह बेचारा रेवड़ियां बांट रहा है। अभी पता नहीं कितने वर्षो 
तक, वह अपने Vast में ही रेवड़ियां बांटने के लिए अभिशप्त हैं। 


° डा. हर॒दयाल' 


साहित्य की | 
केन्त्रीयला का प्रश्न 


साहित्यकार होने के नाते आपकी स्वाभाविक चिन्ता है 


जिसके कारण वह मनुष्य के करियाकलापो के aH स्थित हो : 
समाज के जीवन के निर्णायक माने जाने वाले लोगों d 


उठता है कि क्या साहित्य फिर से हाशिये पर जा रहा है 2 इस प्रश्न 
को लेकर मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है-क्या साहित्य कमो 
केन्द्र में था? क्या वह कभी भी, कहीं भी मनुष्य का HAA सरकार 
गहा है? कया कभी भी, कहीं भी वह स्वायत्त रहा है ? 

आपमे हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल से पूर्व के साहित्य का 
दष्टि में रखकर कहा हैं कि साहित्य सदा हों पराश्रित रहा ह--कभी 
अलौकिक प्रभु के आश्रित रहा है, असे भक्ति-साहित्य; कभी लौकिक 
प्रप के आश्रित रहा है, जैसे हिन्दी का आदिळालीन या रीतिकलीन 
माहित्य। यहां एक बात का ध्यान रखना होगा; और वह यह कि 
साहित्य और उसका रचनाकार परस्पर पयाय नहा ह। साहित्यकार एक 
व्यवित होता है, जिसे अपना और अपनों का पालन-पोषण करना हाता 
है। इसके लिए उसे जीविकोपार्जन के लिए कोई-न-कोई वृत्ति अपनानी 
पडती है। उसे किसी की चाकरी करनी पड़ती हे, अपना व्यवसाय 
करना पड़ता है; और कुछ नहीं तो दूसरों के टया-दान पर निर्भर करना 
पड़ता है। इसका प्रभाव उसकी रचना पर पड़ता है। कोई रचनाकार 
अपनी रचना को जीविकोपार्जन का साधन बना सकता हे ओर उस 
आपनो जीविकोपार्जन की वृत्ति से अलग भी रख सकता vi जब 
रनमाःकर्म रचनाकार की जीविका के अर्जन का साधन बन जाता है, 
वह व्यवसाय हो जाता है। तब उसका न केवल स्तर गिर जाता है 
अपितु वह पूर्णतः पराधीन भी हो जाता है। जब वह जीविकोपार्जन का 
साधन नहीं होता, व्यवसाय नहीं बनता, तब वह स्वाधीन होता है। 
लेकिन दोनों ही प्रकार के साहित्य में कुछ चीजें ऐसी अवश्य होती हैं, 
जा रचनाकार, उसके देश और काल से मुक्त और चिरस्थायी होती हैं। 
इन्हीं के कारण वे विभिन देशकालों में रहने वाले सहृदयाँ को आनन्द 
दती हैं। इसी अर्थ में साहित्य स्वायत्त होता है और इसी सन्दर्भ में 
रचनाकार के स्वान्तः सुखाय सृजन का कोई अर्थ होता है। इस अर्थ 
में साहित्य आत्माभिव्यक्ति है और कुछ नहीं। इसी अर्थ में आस्वादक 
के लिए साहित्य रस है, और कुछ नहीं। साहित्य की इस प्रवृत्ति को 
म॑ कोई निय्रित कर सकता है और न ही निर्देशित कर सकता है। 
` और तो और, स्वयं रचनाकार भी इसे नियत्रित और निर्देशित करने 
में असमर्थ होता है। इस दृष्टि से देखें तो साहित्य-सृजन और 
साहित्य-आस्वादन उतनी चेतन मन की क्रिया नही है, जितनी अवचेतन 
या अचेतन मन की क्रिया है। 

लेकिन साहित्य की इस स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि वह 
' मानवक्रिया-कलाप कें केन्द्र में स्थित है। वह कभी भी मनुष्य का 
_ऋद्धीय क्रिया-कलाप नहीं था, न आज है और न भविष्य में होगा। 
मुय क bald -क्रिया-कलाप वे होते हैं जिनका सम्बन्ध उसकी 
जविकता से होवा है। रोटी खाए बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। 
इसलिए व्यवस्था चाह जो हा, राटी कमाने के लिए हर आदमी को 
विवश होना पड़ता है। देशकालानुमार, विशेष व्यवस्थानुसार रोटी का 
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स्वरूप अलग-अलग हो सकता है और उसे कमाने के = भा 
अलग-अलग हो सकते हैं; लेकिन रोटी केन्द्र में रहेगी और उम्र 
कमाना ही पड़ेगा। ऐसी ही कुछ और चीजें हैं जो मनुष्य के केद्रीय 
सरोकार हैं। =. 
प्रश्न उठता है, फिर साहित्य क्यों ? यदि वह मनुष्य का केद्रीय 
सरोकार नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की क्या आवश्यकता है? 
इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की मनुष्यता के प्रश्न में निहित है। जो चीजें 
मनष्य को मनष्य बनाती हैं, उसे केवल जीव नहीं रहने देती, उसे 
जानवर से अलग करती हैं, साहित्य उनमें से एक है और महत्वपूर्ण 
एक है। जब आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था कि “मनुष्य आगे 
व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मण्डल बांधता चला आ रहा है 
जिसके भीतर बंधा-बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय Hy 
भला-सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने 
का डर बराबर रहता है। इसी से अन्तःप्रकृति में मनुष्यता को समय-समय 
पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है 
और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं।'' तब वे कविता 
ही नहीं, साहित्य मात्र के महत्त्व को रेखांकित कर रहे थ। मनुष्य मनुष्य 
बने रहने के लिए तथा मनुष्यता की सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ने के 
लिए बरावर साहित्य-सुजन करता रहा है और उसका आस्वादन करता 
रहा है। सामान्य जन इसे लोकसाहित्य से सिद्ध करता है, विशिष्ट 
जन इसे शिष्ट साहित्य से सिदध करता है 
बीसवीं शती में ही नहीं, उनीसवीं शती में भी साहित्य के 
भौतिक आयाम वदले। सृष्ट साहित्य को सम्प्रेषित करने के नए माम 
मुद्रण के रूप में सामने आए और सामाजिक-राजनेतिक परिवर्तन के 
कारण साहित्य का लक्ष्य भी बदल गया। अब साहित्य का ल 
भगवान रह गया, न कोई राजा-महाराजा या उसके दरबारी el 
उसके आस्वादकों का दायरा बहुत बढ़ गया। साहित्यकार TAT 
के लिए लिखने लगा। अब साहित्य का आस्वादक परोक्ष हो TA 
इसके कारण आस्वादक का प्रत्यक्ष दबाव लगभग समाप्त हीं Tra! 
इससे वह अपने को मुक्त अनुभव करने लगा और लगने लग कि 
साहित्य स्वायत्त हो गया। एक दृष्टि से वह हो भी गया। चूंकि साहि 
का प्रभावक्षेत्र बहुत बढ़ गया; इसलिए उसका महत्त्व भी बढ़ा आर 
अलग से पहचाना भी जाने लगा। वह सत्ता के प्रतिपक्ष के स्प" 
उभरकर सामने आया। साहित्य की सत्ता-प्रतिपक्षता चाहे बीसर्वी हा 
में अधिक तीव्रता के साथ महसूस की गई हो, लेकिन वह कोई 
चीज़ नहीं है। जब प्लेटो ने अपने आदर्श नगरूराज्य से कविता 
निकाल बाहर करने की बात कही थी तब उसने साहित्य की सी 
प्रतिपक्षता को ही स्वीकार किया था। इसी प्रतिपक्षता को कुट द 
के लिए बीसवीं शताब्दी में साहित्यकार की स्वतन्रता =| तरह 
बाधित किया गया और वह अपनी और अभिव्यक्ति की 


| 


~ 


ated 


देता है, 
इलेकट्राः 
ममा 7 
प्रोषणा ` 
अखबारों 


हिए संपर्षशील SS SS लगा उसकी भव्यक्ति की स्वतत्रता उसकी 
केद्रीय चिन्ता बन गई। बीसर्वी शताब्दी का साहित्यकार अपनी 
AAT और अपनी रचना के प्रभाव एवं उन्हें कुण्ठित करे के 
gal के प्रति जितना सचेत और स्वचेतन हुआ है उतना पहले का 
महित्यिकार कभी नहीं हुआ था। 
जब सरकारी ओर निजी प्रतिष्ठान साहित्य के प्रति अपना 
qe व्यक्त करने लगे थे तब उन्हें उम्मीद थी कि वे प्रलोभनों और 
रे सकारो के द्वारा साहित्यकारों को अपने पक्ष में कर लेंगे। साहित्य के 
उसे | पति यह उनकी साम-नीति थी; लेकिन इसमें वे अधिक सफल नहीं 
हुए। जनतात्रिक व्यवस्था में दाम, दण्ड और भेद की नीतियां अपना 
गाना प्रतिष्ठानों के लिए लगभग असम्भव हो गया। फलतः उन्होंने 
© afer से अपनी अपेक्षाएं पूरी होते न देखकर उपेक्षा का शास्ता 

। अपनाया। सरकारी-गेरसरकारी पुरस्कारों-सम्मानों, विधान-परिषदों एवं 


| 


a | गज्यसभा में नामांकनों, सरकारी-गैरसरकारी प्रतिष्ठानों में साहित्यकारों 

म , नियुक्तियां आदि की वर्तमान स्थिति यही प्रमाणित करती है। 
Je इलेक्ट्रानिक मीडिया और सूचना-विस्फोट ने साहित्य को प्रभावित 
| तो किया है, लेकिन बहुत नहीं। इन माध्यमों में जो साहित्य दिखाई 
पे | देता हैं, वह वस्तुतः साहित्य नहीं है; साहित्य का Shoe है। 
` | इलेक्ट्रानिक माध्यमों के आने पर घोषणा की गई थी कि मुद्रित शब्द 
पमाण हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन माध्यमों के आने पर 
| घोषणा की गई थी कि अब कागजहीन दफ्तर होंगे, परम्परागत 


अखबारों के स्थान पर “इलेक्ट्रानिक अखबार” होंगे और 'डिजिटल 
Jerry’ होंगे; लेकिन ऐसा हुआ तो. नहीं। अमरीका F975 में 
कर्यलयों में जहां i00 पौंड कागज़ खर्च होता था वहां सन्‌ 2000 
म 20 पौंड खर्च होने लगा। अमरीका और इंग्लैण्ड के कई संस्थानों 
ग इलेक्ट्रानिक अखबार” निकालने के प्रयल किए और लाखों गंवाए। 
ह स्थिति डिजिटल पुस्तकालयों की हुई है। (सैन, जनवरी-फरवरी; 
AOL; पृष्ठ is) इलेक्ट्रानिक माध्यम और सूचना-विस्फोट 
Wet को मार नहीं सकते। उसके ऊपरी स्वरूप में थोड़ा-बहुत 
कर सकते हैं। वह तो कागज के यात्रिक उत्पादन और मुद्रण 
TA किया oq 
हनी में दो प्रकार की साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती रही है-एक 
शक्तियों के द्वारा और दो, सरकारी-स्सरकारी संस्थानों के द्वाग। 
मकार की पत्रिकाएं बन्द हुई हैं, लेकिन उनके वन्द होने के कारण 
भतअलग रहे हैं। संस्थानों की पत्रिकाएं इसलिए बन्द हुई हैं कि 
न मुनाफा नहीं कमाया है। व्यक्तियों के द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं 


बन्दर करके निकालने की कोशिश की el व्यक्तियाँ ब 
Went निकाली हैं और बन्द की हैं। संस्थानों से कहीं 
k व्यक्तियों ने दिखाया है। आलोचना” कितनी बार ब्द 
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WV aS 


हुई ओर निकली है, लेकिन 'समीक्षा” विगत 33 वर्षों से निरन्तर 
निकल रही है। अब भी सुदूर क्षेत्रों से व्यक्तियों के द्रारा साहित्यिक 
पत्रिकाएं निकाली जा रही सस्थाना का पत्रिकाएं दम ताड चकी हैं। 
पूजीवाद क इस जमाने में पूंजीपतियों की एकमात्र प्ररणा 'णाभलाभ 
वाको सब व्यर्थ है। तब साहित्यिक पत्रिकाएं वे क्यों निकालेंग? व 
लाभ तो नहीं कमातीं। 

समाचारपतरा से साहित्य के पृष्ठ हटा दिए गए हैं या हराए जा 
रह है, इसका एक कारण तो यहं हे कि अब साहित्य और पत्रकारिता 
का अत्तर स्पष्ट हो गया Sl अब यह साफ हो गया है कि साहित्य क्या 
चीज़ है। इसका दूसरा कारण यह है कि साहित्य के कारण किसी 
समाचारपत्र की बिक्री बढ़ती नहीं है। उसकी बिक्री बढ़ती है नटखारेदार 
चीजें या नग्न-अर्धनग्न रंगीन तसवीरें छापने से। साहित्य से प्रतिष्ठा 
मिल सकती है; लेकिन लाभ के आगे प्रतिष्ठा क्या चीज़ है? बड़े-बड़े 
धनपति और अधिक धन कमाने के लिए जो घपले कर रहे हैं और 
निर्लज्जतापूर्वक जी रहे हैं, इससे तो यही सिदध होता है। प्रतिष्ठानों के 
लिए प्रतिष्ठा से बड़ी चीजे है लाभ। 

इस स्थिति के लिए साहित्यकार को दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता। शायद ही ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण साहित्यकार होगा, जो धन के ._ 
पीछे भागता हो। उदाहरण तो ऐसे मिलते हैं जहां साहित्यकार ने असे $ 
सिद्धान्तो और अपनी आस्थाओं की रक्षा के लिए धन की उपक्षा की 
है। फ्रांस में सात्र और भारत में डा. रामविलास शर्मा इसके उदाहरण 
हैं। धन के पीछे भागने वाला साहित्यकार बड़प्पन से प्रायः वंचित रह 
जाता है। सच्चा साहित्यकार दूसरों की परवाह किए बिना अपने शस्ते 
पर चलना ज्यादा पसन्द करता है। उसके लिए तो A निधनं | 
श्रेयः' होता हैं 


° ललदेव वंशी 


जीवन कहीं जम तो. 
नदीं गया ! : 


साहित्य अपने आप में सदैव स्वायत्त होता है। जहां वह 


सुजनात्मकता है। इन्ही दो उच्च धरातलों पर : 


सामाजिक संज्ञा से ऊपर उठकर शाश्वत सच्चा सर हत्य रचता 


कहानी रची जाती है। जब से कविता भी रची जाने लगी, कविता 
कहानी से भी निचले धरातल पर आ गई है। आज कविता की दुर्गति 
का यही मुख्य संदर्भ है। A 
अलौकिक प्रभु की चाकरी में लिखा गया साहित्य फिर भी 
निर्भीक, निस्वार्थी, दयालु, त्यागी भावनाओं से salad होने के कारण 
अपनी स्वायत्तता उस हद तक नहीं खोता, जिस हद तक लौकिक प्रभु 
(आश्रयदाता) की शरण में रहने वाला साहित्य खो देता है। हम देख 
सकते हैं रीतिकालीन राजाश्रयी कवियों और संतों तथा भक्तों के 
साहित्य को। संतों ने 'वाणी' रची, 'साखी' (साक्षी भाव में) रची 
जिसके पीछे जीव मात्र (व्यापक समाज) के हित की चिंता, चिंतना, 
संवेदना रही है। राजाश्रयी कवियों की कविता को आज तक कोई भी 
'वाणी' नहीं कह सका। कबीर, नानक, दाटू, रैदास, मलूक आदि की 
रचनाएं 'वाणी' हैं, तो इन्हीं ovat में; और शाश्वत भी और किन्ही 
अर्थो में स्वायत्त भी। सृजनात्मकता की कसोटी पर कसने के बाद ही 
तुलसी, प्रसाद, निराला के काव्य को 'काव्य-संसार' नाम दिया गया। 
बीसवीं शती में जो चेतना विकसित हुई, उसके पीछे फ्रांसीसी 
और रूसी क्रांतियों की स्वतंत्रता, भ्रातृभाव, समानता के मूल्य थे तथा 
वेज्ञानिक-औद्योगिक क्रातियों के वे पर््िक्ष्य भी, जो मनुष्य को बांध रहे 
थे, तो मुक्त भी कर रहे थे। इसी से साहित्य में, हिन्दी में, स्वायत्तता 
उभरनी शुरू Fl भारतेन्दु काल से ये स्वर आरंभ होते हैं और 
छायावाद तक आते-आते प्रौढ़ और मुखर हो जाते हैं तथा छायावाद 
साहित्य का 'स्वर्णयुग' पुकारा जाता है। इसके बाद 'विश्वयारी' की 
बीमारी के कीटाणु अधिक सक्रिय हो उठे। एक ओर मार्क्सवाद तो 
दूसरी ओर पाश्चात्य अस्तित्ववाद-ये दो मोटे विभाजन समझे जा 
सकते हैं। भारतीय परम्परावादी दृष्टि भी वाद (दर्शन) मुक्त कभी नहीं 
रही, कितु वह समग्र और पूर्ण इन अथो में है कि व्यक्ति (इकाई के 
रूप में ) का सम्पूर्ण (स्वतंत्र) विकास हो पर उसकी नियति समाज से 
आवद्ध हो जबकि मार्क्सवाद और अस्तत्ववाद दोनों अंशतः उपयोगी 
हैं और एकांगी हैं, आज दोनों की राजनीतिक और साहित्यिक सीमाएं 
सबके सामे हैं। a 
सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों की नीयत आरंभ से ही साहित्य की 
स्वायत्तता के विरुद्ध थी। यह तथ्य वर्तमान स्थितियों को सामने रखकर 
देखने से बहुत साफ हो जाता है। TAS का साहित्य स्वतंत्रता के 
मूल्य को दे में लेकर समानता, समाजवाद, भ्रातृभाव, एकता के 
सार्वधौम चार को अपनाकर स्वायत होकर अपनी पहचान करवा रहा 
था। Tara के बाद राजनेताओं ने गददियाँ संभाली और साहित्यकार 
को, जो साझ मंचों मे आजादी के लिए लड़ रहा था, कंधे से कंधा मिला 
कर जूझ रहा था, मंच से उतार कर सामने दरी पर बैठा दिया। धीरे- 
धरे उसके प्रभागंडल को क्षीण करते हुए पिछलग, दुमहिलाऊ, चाकर, 


चापलूस, कायर, स्वार्थी और न जाने क्या-क्या बना दिया। सरकारी और 


I2 
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a 
निजी प्रतिष्ठानों की यह सोची-समझी राजनीतिक पुरस्कारपुसी A 
समूची साहित्यगालिका' को निवीर्य बना चुकी है। सरदार खुशवंत ह 
कितने ही चालू फिकरेबाज क्यों न मान लिए जाएं पर उनके जैसे साहस 
मे कम ही साहित्यकार काम लेते हैं। खुशवंत सिंह ने ही एक बड़ी पते 
की बात कही थी कि साहित्यकारों के लिए सभी प्रकार के पुरस्कार बद 
कर दिए जाने चाहिएं, क्योंकि इससे उन्हें लाभ की जगह हानि ही हती 
है । खुशवंत सिंह दोनों प्रकार के संस्थानों के चरित्र, भीतर से भी, जागे 
हैं, इस आधार पर उनका यह कथनाशय वड़ा सत्य संजोए हुए है। थे 
सरकारी प्रतिष्ठान' शीर्षक से एक लंबी श्रृंखला कादम्बिनी, 'हिंटुस्तान 
के लिए लिखने के क्रम में मैने साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, 
हिन्दी निदेशालय आदि पर भी स्वतंत्र लेख लिखे थे। उत्तर प्रदेश 
(इलाहाबाद) के एक संसदीय उपचुनाव के समय (संभवतः ।9 ) 
सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों की नीति, नीयत और चखिगत पक्षा एर 
राष्ट्रीय स्तर की गंभीर बहसें भी साहित्यकारों के मध्य खूब हुई, जिमों 
महादेवी वर्मा, डा. रघुवंश, डा. जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि 
और दिल्ली से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेन्द्र अवस्थी, गंगाप्रसाद 
विमल, रमेश गौड़ इत्यादि के साथ यह लेखक भी सम्मिलित हुआ था। 
आज भी ये प्रतिष्ठान कुछ ऐसी नीतियाँ और रीतियों से सक्रिय हैं कि 
“साहित्य के प्रति गंभीर रुख लेते हुए उसके प्रति अपना सरोकार यक 
करते हैं। यही कमाल की बात है। इतनी सूक्ष्म कि आसानी से पकड़ में 
नहीं आती। 

रही-सही कसर इलेक्ट्रानिक मीडिया ने पूरी कर दी। साहित्य में 
नसबंदी, नलबंदी तो पहले से चालू थी। सदियों के भुक्खड़, माते, 
स्वार्थी जो साहित्यिक अलमबरदारी कायम कर चुके थे/हैं (बद से 
बदनाम होकर नाम कमा चुके हैं) और जो दो करोड़ रुपयों के पुरस्कार 
और तमगे (कुछ वाणिज्यिक आंकड़े देने वालों के अनुसार) बाटो 
वालों की नीतियों में भी सम्मिलित होते हैं, इनके आसपास टुम हिलाते 
घूमते साहित्यकार (?) किस नियति को प्राप्त हो सकते हैं? उनका स्वा 
हुआ कितना और कैसा साहित्य रह जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
और सूचना तकनीक की शक्ति उक्त धूर्तता के साथ श्वास में हवा वी 
तरह घुलमिल जाए तो वही कुछ हासिल होता है, जो सामने ह 


मीडिया खतरनाक नहीं। जिन देशों से वह आया है , क्या वहां साहि 


नहीं रहा? पर भारत में पहले ही साहित्य को पुरस्कार-वद्ध कर चुके 
प्रशासक और विचौलिया (ब्रोकर, माफिया भी कह लें, वैसे मैं 

सरगना, मुखिया कहना चाहूंगा क्योंकि वह अपना रुतबा और ed 
सिद्ध करने के लिए औचक, अचानक कुछ ऐसा करता ee 
घटिया-कि सब हैरानी में उसकी हैसियत को लें, अन्यथा ॐ 
घटियाओं से घटियाओं को अगली बार ita दिया जाएगा) वि 
नीचे ले आए हैं साहित्य के मानदंडों को और खतरों को उभार व 
हैं--ये अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि 'सरगना' तत्व-गुण रूप में हर 
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EF है-सरकारा और असरकारी तौर पर। 


पत्रिकाओं के प्रकाशन से भी बढ़िया विकल्प व्यापारी को 

पति को मिल जाएं, जहाँ पूंजी कम लगे और रंग चोखा आए तो 
वे क्यों चूकेंगे! देनिक बंद नहीं हाँ किए गए। बल्कि उनकी प्रसार-संख्या 
वने के लिए अब अश्लीलता (उन्हीं की पूर्व-नीतियों वाली) की भी 
क्ेई हदें नहीं रहीं. बल्कि वे अब विश्व में भारतीय सौंदर्य को बेचने 
वाला माल पैदा कर रहे हैं। बड़े बाजार में बड़ा दाम। बड़ा कारोबार। 
बडा व्यापार। माध्यमों के अधिक प्रभावी होने से जनसंख्या के 
अधिकांश को प्रभावित करना और सत्ता में हिस्सेदारी करना पूँजीपति 
का पहला धर्म है। छोटी साहित्यिक पत्रिकाएं बंद करके उन्होंने अपनी 
तरह मे इलेक्ट्रानिक मीडिया विकसित किया है। साहित्यकारनुमा प्राणी 
बडे चारे के लिए अव बड़े लालायित होंगे-होते हैं। 

अव, आप ही वताए, साहित्यकार बेचारे के लिए शेष क्या 
वा! उस जीने भी दोगे या नहीं ? कहां वह स्वतत्रता संग्राम में सेनानी 
धा-होरो था! कहां अब यह जीरो बन चुका हैं। अब सामने का 
दृश्य-मंच अन्य नए हीरोओं से सजा है। राजनेताओं के साथ उस 
ष्टीय मर्यादा मंच पर फिल्मी हीरो ओर क्रिकेट-हीरो बैठे हैं साहित्यकार 
क्योंकि यदि अपनी आई पर आ जाए तो पगला जाता है, काबू में नहीं 
रहा, अन्य शब्दों में 'म्वायत्त' हो जाता है, इसलिए बड़े खतरे की 
बाज़ है। भारत के आधुनिक निर्माताओं ने देश के स्वतंत्र होते ही यह 
तथ पहचान लिया। खतरे को बृहार कर एक तरफ कर दिया। अब इस 
वचार के पास कया धरा है! थोड़ी-बहुत नाराजगी, तेवर, गुस्सा यदि 
वह रचना में दिखाता भी है तो क्या बुरा है? नाराजगी में नारी सौंदर्य 
आर आकर्षक लगता है। फिर भी-- 

फिर भी साहित्य और साहित्यकार भले ही अलग-अलग अंशों 


। † अलग-अलग कारणों से जीवित है और जीवित रहेगा और उन 


अंशा के मिलकर पूर्ण होने की संभावनाएं सदा हर समाज में बनी 
हो है। भारत में भी हैं। अपनी ही एक छोटी-सी कविता यहां देना 
RPE लग रहा है, जो शेष बात कह देती है- 
मुबह जव चले थे 
वा कया कलरव था-सूर्यमुखी 
NG मं चहक 
"शमत पेड़ों में मस्ती 
नदी के कलकल जल में 
एक नाद था लहर लहर... 


पर, अव यह मुर्दनी कैसी घिर आयी 2! 
साथी! अपनी राइफल से 

ती ही एक गोली दाग कर देखो 

भल में जीवन कही जम तो नही गया! 
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° प्रलाव सहगल | | 
सतहीपन बहुत दूर तक | 
और बहुत देर तक नहीं | 

चल सकता 


आपके सवाल का जवाब इस सवाल में है कि साहित्य 
हाशिये पर कब नहीं रहा है? हमें यह मान लेना चाहिए कि साहित्य 
या कि सभी ललित एवं रूपंकर कलाएं हमेशा ही 'इलीट' वर्ग की 
चिन्ता रही Gl आम जन हमेशा ही रोजी-रोटी और अध्यात्म के 
चक्कर में रहा हैं। अपने आनंद के लिए उसने लोक साहित्य या 
फिर लोक कलाओं को विकसित किया है। यहां हम संभवतः 
आभिजात्य साहित्य की बात कर रहे हैं। 

स्वायत्तता या स्वतंत्रता-दोनों ही विचार एक मिथ की रखना 
करते हैं। न कहीं पूरी स्वायत्तता है और न ही कहीं पूरी स्वतंत्रता 
इन दोनों अवधारणाओं को सापेक्ष दृष्टि से हीं देखा जा सकता हैं। 
हम जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, वह स्वायत्तता भी अंततः 
किसी न किसी दर्शन या विचारधारा में शरण प्राप्त करती लगवी 
है, इसीलिए साहित्य की स्वायत्तता भी किसी न किसी रूप में 
दर्शन, विचार या विचारधारा से विहीन नहीं हो सकती। साहित्य 
अगर विचारधारा का गुलाम हो जाता है या उसका मात्र प्रचारक AT 
मानना होगा कि साहित्य की स्वायत्तता का हनेन हुआ wl साहित्य 
की स्वायत्तता प्रदत्त अथवा आबद्ध विचारधाराओं तथा दर्शनों के 
अतिक्रमण में स्थित है। 

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट कालिदास के सामने या 
तुलसी के सामने न रहा हो, ऐसा मानने का कोई आधार हमार पास 
नहीं है। मूल्य बदले हैं, दिशाएं भी बदली हैं, सरोकार भी बदले | 
हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का संकट पहले भी रहा है, आज भी ह। | 
प्रद, आबद्ध, तथाकथित कुलीन चिन्तन को स्वीकार कर लो तो 


मूल्य रहे हैं। आज भी हैं और आने वाले समय में साहित्य में यह | 
और भी तल्खी से ध्वनित होंगे, जिसकी आहे हमें महिला 
अथवा दलित लेखकों द्वारा लिखे गए साहित्य में मिल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


साहित्यकार बंधु जो इनामों-इकरामों , खरीद-फरोखा, प्रतिष्ठानों-पीठों 
की राजनीति से बचकर अपने काम में लगे हैं। साहित्य की 
स्वायत्तता अगर कहीं है तो इन्ही के कारण है। हू 
इलेक्ट्रानिक मीडिया और सूचना तकनीक कोई हौवा नहीं है। 
यह नया माध्यम ही तो है, जिसका इस्तेमाल करना अभी साहित्यकारों 
ने सीखा नहीं है। साहित्य की स्वायत्तता को आगर हम शुचिता की 
सीमा तक बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम इस 
माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि इसका इस्तेमाल 
लेखक को करना चाहिए। एक. बड़ा दर्शक वर्ग हमेशा मात्र रंजन 
या फिर सूचना-रंजन के कार्यक्रम देखता रहेगा, लेकिन इसी वर्ग में 
वह पोर्टेशल दर्शक भी उपस्थित है, जिसे साहित्याधारित या फिर 
साहित्यिक रचनाओं पर केद्धित या उनसे प्रेरित कार्यक्रमों को देखने 
के लिए उकसाया जा सकता है। दिक्कत यह है कि अभी भी 
इलेक्ट्रानिक मीडिया और लेखक के बीच जरूरी तालमेल नहीं बन 
पा रहा। 
जहां तके हिन्दी की पत्रिकाओं के बंद होने का प्रश्‍न है तो 
यहां भी जरा इतिहास में झांकने की जरूरत है। अनेक स्तरीय एवं 
साहित्यिक पत्रिकाएँ निकलीं, उन्होंने अपना जीवन जिया, अपनी 
भूमिका अदा की और बंद हो गई। वे बंद हुई और नई पत्रिकाएं भी 
सामने आई, आज भी आ रही हैं। यह कोई चिन्ता की बात नहीं है। 
चिन्ता की बात है हिन्दी अखबारों द्वारा अपनाई जा रही नीति। यह 
सच है कि बहुत-से हिन्दी अखबारों से साहित्य एवं कलाओं से 
जुड़े पृष्ठ हटा दिए गए हैं। उन्होंने नई किताबों के बारे में जानकारी 
देना aq कर दिया है। शब्द-पत्रकारिता की जगह फोटो-पत्रकारिता 
आ गई है। यह सतहीपन बहुत देर तक और बहुत दूर तक चल 
नहीं सकता। 
तर्क दिया जाता है कि साहित्यिक सामग्री का पाठक नहीं है 
या फिर खास अखबार पर कुछ खास लेखकों का ही वर्चस्व बना 
रहता है, साहित्य के नाम पर राजनीति होती है, वगैरह-वगैरह। यह 
सव मान भी लिया जाए, तब भी साहित्य को अखबारों से गायब 
करना संपादकों की अदूरदर्शिता ही माना जाएगा। पत्रकारिता केवल 
धन के लिए नहीं की जाती, उसमें प्रतिष्ठा भी शामिल है। लोग ६ 
Mak भारती, ova, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर या फिर राजेनद्र 
माधुर और प्रभाष जोशी की ही चर्चा करते मिलेंगे। वे संपादक, 
जिनके पास न दृष्टि है, न रुचि-संपनता, ऐसे संपादकों का नाम भी 
कोन लेगा। इन्हें तो आज भी कोई नहीं जानता, कल तो कोई क्या 
ही जानेगा। इस स्थिति के लिए लेखक बंधु बिल्कुल दोषी न हों, 
ऐसा भी नहीं है। उनका दोष इतना तो है ही कि वे जल्दी ही खुद 
को एक दायरे में बंद कर लेते हैं। 
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° नासिरा शर्मा ara 
लागत 

यह जल्दबाजी का | 
नतीजा है | वो 
नतीजों हो 
समय और oe. इन्सान की संवदेना और चिन्तन के... इसकी 
प्रभावित करता है। विकास के चक्र ने इन्सान की पसन्द औ | काथ 

अभिव्यक्ति को काफी हद तक बदला है। यह एक सहज प्रक्रिया है 


क्योंकि प्रगति का अर्थ ही है कुछ नया Ist जाना। एक समय धा | कर 
जब सूर, तुलसी ने भक्ति-रस में डूबी रचना दी जिसमें निष्ठा और ह् 
आराधना के साथ और बहुत कुछ था। उसके बाद रहीम, कबीर | आर्गो 
आए जिन्होंने उस बहुत कुछ को एक नया फलक दिया। आीर | 
खुसरो, जायसी और कई महत्त्वपूर्ण नाम अपने काम को लेकर आए | झसस 


और उन्होंने आम इन्सानों की बातें की और सूफी रंग में एकता का | कोई 
मंत्र भी दिया। मैं यह नहीं मानती हूं कि साहित्य किसी भी समय | TA 
किसी का चाकर बना, मगर हां, जो चाकर बनना चाहते थे, वे | इसम 


अवश्य ही अपनी अभिव्यक्ति में स्वतंत्र थे-ईशगीत गाने के लिए । हेगा 

भी और दरबार में इनाम पाने के लिए भी। और यह काम आज भी | काफ़ी 

किसी न किसी रूप में अंजाम पा रहा है। | साम 
वे, जो वाणी की स्वतंत्रता को अपनी पहचान समझते थे और 4 किः 

लेखनी में सच लिखते थे, हर काल में हुए है। उसी का सिलसिला | ह 

हैं जो हमको इस रूप में नज़र आता है कि आज हम अपनी ब ' 7 
लगातार कहे जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लेखकों एवं चिंतकों ने जह 
का प्याला भी पिया है और फांसी पर भी लटकाए गए हैं। आब | 
दूसरी तरह से लेखक अपने सच बोलने ओर लिखने की सबा | 
भुगतते हैं। स्वतंत्रता संग्राम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चली 
| 


जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। अब वैसा तनाव समाज मै 
नहीं है मगर दबाव अब भी बना है, मगर इस तेवर के कदरदां भी 
él 
स्वतंत्रता संग्राम या गदर के समय से कह सकते है कि 
क्रांतिकारी सोच, चाहे वह राजनैतिक हों, = हों, 
हो, वैचारिक हो, उसको विशेष सम्मान मिलता था। यह सिसिली 
अब भी जारी है मगर उसका लक्ष्य जरूर कभी-कभी और करही 
बदल गया है। मगर पूरी तरह से नकारात्मक स्थिति बन गई है 
ऐसा नहीं है। इस कमी के कई कारण हैं। साहित्य में जहां हे फैलाव 
आया, वहीं बिखराव भी आया। हर आदमी अगर सम्मानित eM? 
लिए साहित्यकार बनने की कोशिश करने लगता है तो स्थिति ब 
SAMS वाली बन जाती है। फिर स्वयं साहित्यकार वर्ग की 
और सब से बड़ी बात, उन व्यक्तियों का सत्ता या पद पर श 
होना जो शिक्षा के प्रति गहरा लगाव नहीं रखते। वे साहित्य की 


४. एक 


ay 
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aia सकते हैं? 7 की है? उन्हें सहित व्यावशरिक नही, केल 7777 पक साहित्य व्यावहारिक नहीं, केवल लफ़्फाजी 
लगता Zl 

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सूचना तकनीक ने भला और नुकसान 
दोनों किया है। शब्दों में लिखा साहित्य पर्दे पर आया। तकनीक ने 
उप्तको सजाया और दूर तक पहुंचाया। रहा नुकसान, तो मैं पूरी तरह 
इसको नुकसान नहीं कहूंगी मगर हां, समय के साथ नई दिलचस्पियों 
का आना उरूरी है। जैसे वह बढ़ी हैं, वैसे ही प्रकाशकों-लेखकों की 
ख्या भी बढ़ी हैं। पाठक वर्ग भी बढ़ा है मगर जिस तरह का 
फ़ोकस इस विकास पर होना चाहिए था, वह अभी छनकर नहीं आ 
रहा है। इसमें दोप कहीं ओर. हे। मीडिया और तकनीक पर सब कळ 
आरोपित करना उचित नहीं है 

आगर छोटी-वड़ी पत्रिकाओं को हम गिनें तो पता चलेगा कि 


। इस समय सबसे अधिक WAAC छप रही हैं। यह अलग बात हे कि 


4 , 


कोई भी पत्रिका सही अर्था में पुरानी पत्रिकाओं की तरह एक 
सामूहिक मंच का अहसास नहीं देती है और न यह विश्वास कि 
इसमें छपने वाली कृति का लेखक वास्तव में भविष्य का बड़ा नाम 
aM, जो काम कभी सरस्वती, हंस, कहानी और बाद में सारिका ने 
काफी हद तक निभाया। अब पत्रिकाएं हैं जो अच्छे नाम और अच्छी 
सामग्री देती हैं मगर वे पाठक को विश्वास नहीं दे पाती हैं क्योंकि 
किसी एक ग्रुप या फिर एक ही तरह के नाम को बार-बार छापती 
रहा सवाल किसी समाचार पत्र से साहित्यिक पृष्ठ हटा देने का, 
वह उस समूह का, सम्पादक का, मार्केटिंग मैनेजर का फैसला 
होगा अपने को चर्चा में लाने का, वरना वे खूब जानते हैं कि जो 
Tot साहित्य-पृष्ठ पढ़ने के लिए समाचारपत्र खरीदते थे, उन्हें वे 


yy 


Aaya HN ay 


Aap oe yp 


ys 


| णो देंगे। दूसरी अहम बात कि बहुत-से समाचार पत्र बहुत बढ़िया 
। पक से साहित्य के पृष्ठां पर ध्यान दे रहे हैं, हम उनकी बात क्‍यों 


| और 


Te करते ताकि उनका हौसला बुलन्द हो और उनकी बढ़ती चर्चा 

VS पत्र-पत्रिकाओं का नैतिक बल गिरे जो साहित्य को हाशिये पर 
डालना चाहते हैं। 

साहित्य के हाशिये पर होते जाने की जिम्मेदारी काफी हद तक 

पर जाती है। साहित्यकार कहानी, कविता तो लिखना 

हा है, छपना और पुरस्कार लेना भी चाहता है मगर साहित्यकार 

भै तरह जीना नहीं चाहता है। वह धैर्य, अनुशासन, मर्यादा, त्याग 

भविष्य पर गहरी नजर के लिए अपना वर्तमान खराब नहीं 


भजा चाहता है। इसी जल्दवाजी का नतीजा है कि साहित्य और 


| ae हाशिये पर जा रहे हैं क्योंकि साहित्य का मिजाज 


नो घोड़े वाला नहीं है बल्कि यह धीमी गति से चलते हुए 
पर छा जाने वाली कला है जिसका जादू उसके पाठकों 
भीमित रहता है। 
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° शामा 


आरक्षण तलाशता साहित्य 


साहित्य सृजन को आज़ के संदर्भ में लेते हुए देखना यह है कि 
आम आदमी ने साहित्य से सरोकार क्यों खो दिया? इसके लिए जिम्मेदार 
६ आज का पूरी व्यवस्था जिसमें इन्सान सांस ले रहा है। राजनीतिक 
अमानवीयता ने जीवन में असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया। आम 
आदमी साहित्य से दूर होता चला गया। यूं भी साहित्य को 
राजाओ-महाराजाआँ का आरक्षण ही मिलता था; अब देखने की बात यह 
है कि सरकार में कितने प्रतिशत लोग साहित्य की परख रखते है? यही 
कारण है कि साहित्य-सृजन को सरकार का संरक्षण सही मायनों में नहीं 
मिल सका। हीरे की पहचान तो जौहरी ही कर सकता है, वर्तमान साहित्य 
उस जौहरी नज़र से वंचित रह गया और उसके सृजनात्मक विकास की नई 
संभवानाएं उभर नहीं पाई। साहित्यकार भी अपना लक्ष्य भूलकर 
जीवनयापन के बोझ तले पिस गया या आज की व्यवस्था का अंग बनकर 
अपनी पहचान भूल गया। युवा पीढ़ी को भी साहित्य की दिशा में कोई 
भविष्य नजर नही आया, अतः वह तकनीकी और भौतिक क्षेत्रों की ओर 
अग्रसर हुई। 

जो साहित्य के क्षेत्र में उतरे भी, उन्हें सत्ता की नीतियों को सामने 
रखकर साहित्य रचना पड़ा जो साहित्यिक स्वायत्तता पर पूरा नहीं उतर 
सका। रचनाकार व रचनात्मक साहित्य, जो सांस्कृतिक विकास की जडे 
हेते हैं, वे देशकाल की मिट्टी में अंकुरित नहीं हो पाए क्योंकि वे अपने ६ 
येय के प्रति ईमानदारी नहीं बरत Gehl यह नहीं कि साहित्य रचा नहीं गया; 
रचनात्मक प्रक्रिया तो निरन्तर बनी रही परन्तु वह रचनाकारों की परिधि तक 
सीमित रही। साहित्य का जो अंश दूरदर्शन या फिल्मों द्वारा जनसाधारण 
तक पहुँचा, वह विकृत हे कर कमर्शियल वेश में पहुँचा। 

इलेक्ट्रानिक मीडिया और सूचना तकनीक के शक्तिशाली प्रसार ने 
लोकरंजन के जगत को पूरी तरह काबू कर लिया; वे उद्देश्य से अत्यधिक 
प्रभावशाली सिद्ध हुए। साहित्यकार की रचनात्मक सवंदेनशीलता, शिल्प 
व भाषा ने वहां सहयोग तो दिया पर वह साहित्यिक सृजन का प्रतीक नही 
बन सकी। आम जनता के गिरते हुए aes को बचाने के लिए साहित्यकार 
की लेखनी कोई झण्डे नहीं गाइ सकी। 

जीवन आज सरल नही रहा, अतः सांकेतिक आपेक्षित 'व्यंब्रा | 
साहित्य द्वारा मुमकिन भी नहीं है। परतु हिन्दी की पत्रिकाओं व समाचार 
पो से साहित्यिक पृष्ठ हटा दिए जाने के कारण साहित्य सूजन की रीढ़ ह 


अपना ही आरक्षण तलाशता। 
कुर्सियों का दुरुपयोग करती सरकार और काले धन: 
बहते ASTER आज भी साहित्य की गिरती देहरी को 
हैं। पर यहां भी वही सवाल उठता है-उन्हें क्या अहसास ' 
साहित्य और साहित्यकार के साथ क्या हुआ? 


Se 


° शयाम विमल 
अखबार के बाजार में 
साहित्यकार 

परिपत्र में आप द्वारा उठाए प्रश्नों के संदर्भ में समाचार पत्रों में 

से माहित्य के प्रष्ठ हटा दिए जाने' से अपनी अनुभूत बात शुरू करता 
हैं। वह बात सन्‌ ।98) -३2 के दिगों की हैं। उन दिनों नवभारत 
टाइम्स' दिल्‍ली के स्थानीय संपादक आनंद जैन थे ओर मेरे खूब 
परिचित भी। उनके आग्रह पर मैंने 'नभाटा' के रविवारीय पृष्ठां पर प्राप्त 
पु्बकें की समीक्षाएं खूब लिखीं। पीड़ा होती थी जब मेरे लिखे में से 
कुछ महत्व के भी अंश काटकर समीक्षाएं छाप दी जाती। एक वार मैने 
उनसे अपनी इस पीड़ा का ज़िक्र किया। उन्होंने जो कहा उसका 
तात्पर्य-सार यह था-साहित्य कोई नहीं पढ़ता...ये समीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर 
के हमारे अख़बार में नाममात्र ही छप जाएं तो भी महत्त्वपूर्ण है...उन्हें 
इतना विस्तार देना या सैद्धांतिक आलोचना करना कोई जरूरी नहीं, 
फकत पुस्तक-परिचय होना चाहिए...इस स्तंभ को पढ़ता कौन है! उनके 

अनुसार यह तो मात्र प्रकाशक व लेखक को उपकृत करने का उपक्रम 

है। मेरे इस प्रतिवाद का कि साहित्यकार तो इस कॉलम को पढ़ते हैं और 

कॉफी हाउस जैसे जमप्रट में चर्चा भी करते हैं; संपादक जी 'तालठोंक' 

अदा में बोले थे-कौन साहित्यकार हिंदी अखबार पढ़ते हैं? आप मेरे 

साथ चलिए, हिन्दी लेखकों के घरों पर छापा मारते है, तथ्य सामने आ 
जाएगा। उनका मानना था कि हिंदी लेखकों के घरों में अंग्रेजी पेपर 
प्रतिदिन आता होगा और हिंदी का सिर्फ रविवारी संस्करण, वो भी पढ़ा 
नहीं, सिर्फ देख लिया जाता होगा कि कौन-कौन छपा है या उसमें अपना 
नाम ged होंगे, बस!...हमार हिंदी के अख़बार तो सामान्य जन पढ़ते 
Gl व्यापार प्रष्टा का था साप्ताहिक राशिफल को पढ़ने वाले लाला 
लाग भा उनम हात आर सादा-सुल्फ बांधने के लिए छोटे 


AAS उनके कथन को 'फ्यूड' करने के लिए। 
अस्सी के दशक से चलकर आज इक्कीसवीं सदी में पहला कदम 
उठाए खड़े हम सच को देख पा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, ज्यादा 
हिंदीप्रम व साहित्यप्रेम के नाते टःखी भी ओर इंग्लिश कोटेड 
'इलक्ट्रानिक मीडिया और सूचना तकनीक के विस्फोट से प्राप्त 
अपना द्राश अपमानित या हीनताग्रस्त भी। यह मानकर अपने को 
सतार कर लना हाता ह कि ये अखवारी संपादक साहित्य को ही खबर 
की तरह लेत शर्ते उसमें उत्तेजना हो, चकाचौंध हो। साहित्य संगोष्ठियों 
` की रिपोर्ट इसका सबूत है। स्वदेशी अंग्रेजी अखबार तो हिंदी के इनामी 
` साहिलकार की मृत्यु तक की खबर नहीं छापते। 
चिन समाचार Taye के मालिकों ने शुरू-शुरू में देश की 
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हुकानदार हात हांग -यह वाक्य मेने कहा था सहमत-सा होत हुए. 


___ -  _[ : फफ ७ उस eS 


आजादी के उत्साह में साहित्य को देशोन्नति का, हिंदी की जः at f 
जरिया माना था, साथ में यह नहीं भूलना चाहिए कि अखबार की कि अटके 

बढ़ाने का बड़ा हिन्दीभाषी बाजार भी उनके जेहन में था, उसी झे जह १ कीवा 
विज्ञापनों की आमद भी अपेक्षित थी परंतु उसके बाद के मालिकों मेश्ग | णाह 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी बदलाव आना ही था, संचार-माध्यमो में नवनवतर तकनीक प्रासन 
के आते जाने से-चाहे वह खर्चीली हो, पर साथ-साथ गैवीली भी ब्रती | उन्ही व 
हो तो क्यों नहीं उसी को अपनाया जाएगा' नई रोशनी में मन्ना तक शु 
दिमागवाले इन मालिकों के नजरिये में भी वदलाव आया। जव हियर । हे, अ 
में मात्र सेवा या भक्ति आर्थिक और यशस्वी Pet न दे तो क्यो करई | कोने में 
पूँजीवादी नवधनाढ्य मालिक हिंदी-सेवा तथा साहित्य-सेवा के नाम ए | जाए ते 
घाटे में अखबार चलाए रखकर शहीद होता रहे? आज जो राष्ट्रीय ख़ / दिदा 
के हिंदी अखबार हजारों से लाख, लाख से लाखों तक ले जाने की ag हे fi 
में छापे जा रहे हैं, उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी तथा उसके TTT 


लोकप्रियता लाने के वास्ते वे युवा मालिक, नहीं तो खुद संपादक A 
बैठे ये सेठ, आम आदमी को पटाने की खातिर रंगीन व चिकने षो | 
पर फिल्मी स्टारों की तथा विश्‍्व-सुंदरियों की मुखाकृतियो से पा / किसी 
Fat, नाभियां व छातियां फैशन के नाम पर या स्वास्थ्य के वल्लो 
अथवा कलापप्रदर्शन की खातिरदारी में क्यों नहीं Feat” "स 
उनकी भी तो areata’ जागृत हो जाती है जब सवाल सबसे ऊंची 
आर्थिक मुहिम पर बने रहने का हो और सत्ता के साथ संयुक्त होना हे, । 
संसद में बैठना हो, ये 'विद्रान' कार्यकारी संपादक को शिखंडी | 8१ 


बनाकर खुद छिपे तौर पर बरायनाम कलम (या कॉलम) के वाण छोड़ो | al 
¥ | तखा 

सरकारी प्रतिष्ठान हों या निजी प्रतिष्ठान, आज हिंदी साहिय के | a 
प्रति इनके प्रबंधक जन नकचढ़े नज़र आते हैं। पहले वक्त की 28 5 
साहित्य-पत्रिकाएं ढलते-ढलते सूरज-सी अस्तंगत हुई और जो TH ptr 
स्तर के दिल्‍ली से प्रकाशित होने वाले नामी समाचार पत्रके A | गा 
में साहित्य-विधाएं एक-दो yest पर छपा करती थीं, वे धृष्टा aft 
लुप्त कर दी गई। नाइयों की टुकानों में या किशोर छात्राओं रे | सवा 
प्राइवेट रूपों में दीवारों पर आलमारियों पर चिपकाई जा सकें, ऐसी * ae 
AM सुदर्शनी तस्वीरें उनमें जरूर छप रही हैं। के ह 

मूल्यों की चिंता करने वाला पहले का जमाना देखते देख * me 
पलटा कि तकलीफदेह हो गया। पहले इन्हीं अखबारों के TI हिंदी 


a 
ARI आलेखों में भारतीय कला-साहित्य-संस्कृति तथा ३ . 


छाया में राजनीति की Ses दी जाती थी, म्यों का हस हैते मी और 
चिंता प्रकट की जाती थी, साहित्य के प्रयोजनों कें भीतर a 
साहित्य को मूल्यवान माना जाता था तथा पश्चिमी सभ्यता के a a 
अश्लील दृश्यों, पॉप संगीत-त्यों, सैक्सी मुद्राओं की गिदा बी | 
थी, उन्हीं पृष्ठों पर अब ये विदेशी झांकियां धडलले से परेसी ज d मोहित्यः 


2 आर पाठकों को गुमराह तथा प्रदूषित करने में अग्रणी a 


I6 
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प्रिंट मीडिया की ही इस गिरावट पर कोसते हुए क्यों 
अठके रहें? विजुअल मीडिया को भी देख जाइए जरा! निजी चैनलों 
ढ्री बात न कर सिर्फ प्रसारभारती के प्रोग्रामों का टूरदर्शन पर एक 
qa भर में जायजा ले लें। एक तेरह-चौदह मिनट का साहित्य 
परोसने वाली 'पत्रिका' का क्या हश्र हो रहा है आज! भले उसमें भी 
उन्ही कं चेहर आर चर्च दखन-सुनन म आत रह जिनकी प्रस्तृतकर्ता 
तक शुद्ध पहुंच हो अथवा 'गंधमादनी' राह से होकर पहुंच वनाई गई 
हो, अनेक उत्तेजक प्रस्तुतीरूरणों के ड्राइंगरूम” में किसी अदृष्ट 
कोने में पड़ी रही की टोकरी जैसी 'पत्रिका' सप्ताह में एक बार दिख 
जाए तो गनीमत! मेट्रो चैनल की 'साहित्यिकी' का तो गला ही घोंट 
दिया गया कि चीख तक न सुनाई दी। 


हिंदी के अभिवादनों की जगह अंग्रेजी की 'हाय-बाय' ने तथा 
at लिपि का स्थान 'ए टू जेड' न हथिया लिया हो, अनेक चैनल 
फ़िल्मी गानों, मारधाड़ों एव FOR में तब्दील हो गए हों, वहां ऐसी 
परिस्थिति नहीं लादी गई लगती आपको कि साहित्य और पाठक 
किसी दूसरी टुनिया के शब्द हो गए हैं? मुझे 'पाठक' और 'दर्शक' 
शब्द भी उतना समीचीन नहीं लगता जितना 'अध्येता' लगता है जो 
मात्र स्कूल-कालेजों में विद्यार्थी रूप में पाया जाता था, वह भी आर्टस 
या हिंदी ऑनर्स के कँडीडेट्स में, आज तो वह भी 'लुप्त प्राणी' सा 
हो गहा है। इलेक्ट्रानिक तकनीक में सभी अंधाधुंध उसी प्रकार भागे जा 
एह हैं जैसे 'निलॉन के पाइड पाईपर' की वीनधुन के पीछे शहर के 
Te भाग-भागकर समुद्र में जा डूबे थे। पर उम्मीद ॑ कभी वह वक्त 
GEM जब साहित्य की तलाश करने वाले उत्सुक अध्येता व्यग्र होत 
दिखेंगे। 

जहां तक साहित्य की स्वायत्तता का प्रश्‍न हैं वह सीधे-सीधे 
साहित्यकार के सरोकार से जुड़ा है। रूपकों में बात करें तो साहित्यकार 
आग उद्भिज वनसाति-सा है तो ठीक है क्योंकि वह स्वयंभू 
सायत हे, परंतु अधिकांशतः हिंदी साहित्यकार आज अंडज-सा है 
भा स्वायत्तता का भ्रम पाले है। अंडे की जर्दी जितना लेखक छिटककर 
स्वायत्त रह ले तब भी ठीक, पर वह लुसीली सफेदी से घिर फिर 
कड़क छिलके के भीतर आच्छादित-सा क्यों रहता है? फलतः मुर्गी 
के नूजे-सा 'फालोअर' होकर रह जाता है। यह आच्छादन, यह 
पिरवे, यह पिछलग्गूपन हिंदी साहित्यकारों को (क्योंकि मैं उही 
हिंदी-जीवियों के वीच रहा और उन्हें ज्यादा जानता हूँ) क्या स्वायत्त 
ऐना देते है? कया एसे हिंदी साहित्यकार मिलते है (शायद बहुत कम 
और अजय से यानी गुमनाम) जो इन लिसलिसे खोलों से निष्रभावी 
पके स्वायत्त हों, भले गुमामी की जिंदगी जी लेते हों ? साहित्यकार 
——— तोछनीय मर्यादित स्वायत्तता ही जब प्रकाशक-संपादक- 
आलोचक-पाठक की गुटपरस्तियों के 'तिहाड़' में कैद हो और 
Werte प्रायोजित चर्चाओं में चलाया जाता हो, जो आलोचक की 
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मदिरालस तवज्जो-ताप से ताया जाता हो और जो मोटी खरीद के 
वाद वच-खुच रूप में हिंदी पाठक की पठनीयता का मुहताज हो तव 
साहित्यकार और उसका लिखित साहित्य बड़े पेमाने पर “सामाजिक 
परिवर्तन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कॅम जागे रख अकता हे? 


वह आज भी दलपतियां का चाकर बनकर ही लिख उहा है फलत: 


सपन प्रकाशना म॑ छप रहा ह, आलोचना मं मा उन्म है आए गाळ 
पुस्तकों में खप रहा है। 
इस स्थिति में मैं ता ऐसे साहित्यकारों को भी Ca रह) दोप 


मानता हूं जिनमें जाति-भेद जैसी भिलताएं पनग रही है और AST 
जसा भ्रष्ट बर्ताव अपने चरम पर है। परस्पर मंवादहीनता दरअसल 
इन्हीं की वजह से है। इसे वे हिंग्न प्रवृति में शुमार करते हैं। इस पर 
चिंता भी वे ही लोग कभी-कभार लेखों में प्रदर्शित करते रहते है जो 
उच्चासनो पर विराजमान हैं। स्वायत्तता के मामले में साहित्यकार को 
कवीर-सा होना चाहिए-निर्भीक, समदर्शी, निरपेक्ष और आस्तिक भी। 
आखिर 'कबिरा खड़ा बाजार में..." 


° मीरा सीकरी 
साहित्य सृजन-चर्या एवं 
पठन-पाठन हाशिये में 


यह सच है मध्यकाल तक साहित्य मंदिरों, मठों के मंरक्षण में 
सृजित हुआ और राज्याश्रय में पनपा, पर यह भी सच है कि स्वभाव 
ही से उन्मुक्त और फक्कड़ लेखक इनके दबाव में कभी नहीं आया 
क्योंकि उसका लेखन “स्वान्तः सुखाय' ही हुआ। 

सरकारी प्रतिष्ठानों एवं निजी प्रतिष्ठानों का जीवन की ही बराबरी 
करने वाले इस साहित्य के प्रति सरोकार होना स्वाभाविक ही था पर 
इसमें भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी नीतियां आर 
आग्रहों के कारण लेखकों को कुंठित भी किया। 

आज जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा 
परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन पहले भी होते थे पर उनकी गति इतनी मंद 
होती थी कि वे वक्त को आच्छादित नहीं कर लेते थे, पर आज़ 
उपभोक्ता संस्कृति की व्याप्ति ने जीवन के केद्ध में वस्तुओं के भंडार 
को सजा दिया है और मनुष्य को पैसे की टोड़ में पागल कर दिया है 
क्योंकि पैसे से ही इन वस्तुओं को क्रय किया जा सकता है। 

ऐसे में कुछ समय के लिए आगर यह लग रहा है कि साहित्य 
हाशिये में चला गया है तो यह आश्चर्य की बात नहीं==इसमे निश | 
होने का भी कोई कारण नहीं क्योंकि ते पक्रपत्रिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक _ 


माध्यम, जिनका गुल उद्देश्य सूचनाओं का व्यापार करता ह, उके | 


लिए अगर साहित्य भी मात्र प्रॉडक्ट या उत्ह 


_  - 
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से साहित्य का हित होगा, इसमें मुझे पूरा संदेह है। | 
जब तक जीवन है, मनुष्य में भाव और संवेदनाएं हैं और वह 
महसूस करता है, तब तक न तो साहित्य की रचना रुकेगी और न 
उसका पंढ़ा जाना ही रुकेगा। सहृदय पाठक यंत्रों के मोहबन्ध में बधा 
रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक लेखक का प्रश्न है, लिखते 
समय लेखक केवल अभिव्यक्त होने में डूबा होता है-उसे अभिव्यक्त 
करना होता है अपने आपको। लिखने के बाद ही वह अपने को मुक्त 
महसूस करता है-बिना लिखे वह मुक्त महसूस कर ही नहीं सकता। 


° डा. वीरेन्द्र GAR वसु 
फिर मुख्य पृष्ठो पर 
होगा साहित्य 


साहित्य किसी भी समाज और देश के लिए महत्त्वपूर्ण है, इस 
तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योकि इतिहास इसका गवाह 
है कि साहित्यिक कृतियों ने विशव स्तर पर अभूतपूर्व वैचारिक क्रांति 
की लह उत्पन की हैं, जिनके फलस्वरूप सर्वत्र नए-नए परिवर्तन 
हुए हैं। अब के समय में ऐसा क्या और क्यों हो गया है कि ऐसा 
लगने लगा है कि साहित्य का युग कहीं समाप्त तो नहीं हो गया है? 
इसके मूल में सबसे बड़ा करण यह है कि आज की परिस्थितियों, 
मानव-जीवन के सामान्य क्रियाकलापों, जीवन-शैली और मनोभावों 
में विलक्षण बदलाव आ गया है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, अप-संस्कृति 
के उदय, मानवीय मूल्यों के विघटन एवं हास, पाश्चात्य संस्कृति के 
अंधानुकरण, उपभोक्तावादी अभीप्सा, विश्व-बाजार के फैलते जाल, 
भागमभाग और भौजाल-भरी जिन्दगी की आपाधापियों तथा सर्वोपरि 
मीडिया के मकड़जालों ने सबको दिग्भ्रमित कर दिया है। मनुष्य अब 
अपने carer जीवन के यथार्थ से ही टकरा-टकराकर स्वयं को 
संवेदनशूऱ्यता की स्थिति में अवस्थित महसूस करने लगा है। ऐसे में 
चक्षुष सत्य के जगन रूप से उसका नित सामना होता है। साहित्य 
इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रत्यक्ष के सामने परोक्ष मन्द पड़ 
गया है। विज्ञान और तकनीक के कृत्रिम उपादानों ने सबके समक्ष एक 
इद्धजाल-सा फैला दिया है, जिसमें उलझकर सब कृत्रिमता के कोहरे 
में CAR महसूस करने लो हैं। मनुष्य अब मस्तिष्क-प्रधान हो गया 
है, हृदय-पक्ष गौण हो गया है, शायद समाप्त a 
मशीनी जिन्दगी और अति व्यस्तता के कारण अब साहित्य की 
सुधि किसी के पास नहीं। इसकी आवश्यकता भी वह महसूस करे तो 
क्यों और कैसे? अब कोई कहानियां, कवितां, उपन्यास क्यों पढ़े 
दूरदर्शनी प्रसतुतियों में उन्हें सीरियलों में देख ही क्यों न ले। चुप 
माध्यम ने साहित्य को बड़ी क्षति पहुंचाई है। कहना चाहिए कि उसने 
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साहित्य को लील ही लिया है। मीडिया ने ऐसा मनमोहक ह 
पैदा कर टिया है कि साहित्य का मान ही गायब हो गया। हापा” 
और 'रामायण' जैसे सीरियलों ने उस दिशा में थोड़ी पहल भी 4 
तो अन्य अप-संस्कृतिपरक सीरियलों ने ऐसी जादुई छड़ी घुमा कि 
सबकी आंखों पर हावी हो गए। सत्साहित्यपरक कथाओं, उपासे 
और नाटकों की उपेक्षा कर ऐसी-ऐसी कथाएं पिरोई जा रही ह 
जिनका सरोकार आम आदमी से है ही नहीं। ऐसी स्थिति में साहिल 
का कटकर हाशिये पर आ जाना'कोई आश्चर्य ही कहां। 
साहित्य के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं सम्मान का जहां तक प्रश्न 
है तो सरकारी उपक्रमं और प्रतिष्ठानों की भूमिका भी संदिग्ध रही है 
साहित्य की गरिमा, मूल्यांकन और स्थापन में इनके क्रियाकलाप 
सर्वथा निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते क्योकि उसके पीछे एक जमात 
सक्रिय है। पूर्वनिश्चित योजना के तहत पुरस्कारों-सम्मानों की जे 
परम्परा रही है, उसमें साहित्य की गुणवत्ता पर कम और आपनं के 
बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान बरता जाता रहा है। 
साहित्यिक लघु पत्र-पत्रिकाओं का हाल यह है कि इनकी 
निरंतरता में कई अड्चनें आ जाती हैं। बड़ी-बड़ी पूंजीवाली पत्रिकाओं 
के सामने लघु-पत्रिकाएं कहां टिक पातीं! रोज मरगे-जीने की बात हे 
जाती है। साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन कोई खेल नहीं। इसके लिए 
आर्थिक रूप से सुटृढ़ता की दरकार होती है। 
पुस्तक-प्रकाशन की दृष्टि से साहित्यिक कृतियों की उष 
होती रही है। प्रकाशकों की दृष्टि पूर्णतः व्यावसायिक है। से 
गुणवत्ता से कोई लेना-देना नहीं, उसे तो 'हॉट केक' जैसी fae 
वाली पाण्डुलिपियां चाहिए। साहित्यकार भला वैसी कृतियाँ कर 
प्रस्तुत करे! जो कुछ साहित्य के नाम पर छापा जा रहा है, वह गे 
तो पूर्व सहमति-स्वीकृति पर सरकारी आपूर्ति के आधार पर ग 
रचनाकार की सहयोग-राशि के बल-बूते पर। सभी रचनाकार TM 
भी प्रकाशन से वंचित रह जाते हैं। स्तरीय होने पर भी प्रकार्शी 
नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं। लेखकों का शोषण भी खूब होता है Ee 
आश्वासनों के आधार पर। साहित्य का कटते जाना इस कारण * 
घटित हुआ है। ५ 
साहित्य भले ही हाशिये पर पहुंचा दिया गया प्रतीत हेत 

पर है तो हाशिये पर ही, बाहर तो नहीं गया। पुनः आ पाएगा 
पृष्ठों के स्थान पर। अपेक्षा इस बात की है कि साहित्य-सू््ग x 
और शिल्प को नए सिरे से तराशा जाए, सोच में पुस ६ 
संवेदना-पक्ष को और भी धारदार बनाया जाए और सृजन मे a 
मूल्यों की महत्ता को तीव्रता के साथ अंकित किया जाए बोर 
और सम्रेषणीय हो। आखिर साहित्य किसके लिए? > ३ 

पाठक-समूह के ही लिए तो। जन-जीवन और सामाजिक 4 

कटकर लिखा गया साहित्य कभी क्या टिक सकता हैं! 
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अधिव 
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हिन्दी 
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° महीप सिंह 


कन्हैया लाल नंदन : 


कन्हैया लाल नंदन से मेरी पहली भेंट हुए चार दशक से 
अधिक का समय गुजर गया है। मैं कानपुर से एम.ए. (हिन्दी) की 
डिग्री लेकर बेकारी की मस्ती में झूम रहा था कि एकाएक मुझे ज्ञात 
हुआ कि बम्बई की एक संस्था गुरु ग्रन्थ साहब को हिन्दी में सटीक 
प्रकाशित करवाना चाहती है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 
है जिसे पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि का पूरा परिचय हो, साथ ही 
हिन्दी का ज्ञान हो और संत परम्परा से भी सम्बन्ध हो। उस समय मुझे 
लगा था कि इस कार्य के लिए में सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हूं। मैंने 
संस्था के अध्यक्ष को पत्र लिखा। फिर मुझे साक्षात्कार के लिए ब॒लावा 
आ गया और उस कार्य के लिए 


झाड़े रहौ कलड़रगंज 


किन्तु हर एक की स्थानीयता का एक खास रंग होता है। इसी रंग से 
उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनकी ठसक और उनकी पहचान रंग 
जातो el कानपुर म॑ बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति 'गुरू' है, बहुत 
काइयां व्यक्ति 'परम' है, सरपरस्त व्यक्ति 'भैया' है। दर की हांकना 
यहाँ के व्यक्ति के स्वभाव में है और इस पूरी मानसिकता को एक 
वाक्य व्यक्त करता हे-झाड़े रहो कलट्टर गंज। बम्बई में मुझे चेतन 
और नंदन मिले तो कानपुर साकार हो गया-झाड़े रहौ कलट्टरगंज। 
किन्तु दोनों के स्वभाव में एक अंतर मुझे प्रारम्भ से हो महसूस 
हुआ। चेतन जी कुछ रिजर्व प्रकृति के थे और किसी से भी बहत 
धीरे-धीरे खुलते थे। उनके चेहरे 


मेरी नियुक्ति भी हो गई। 
किन्तु जब मैंने कार्यारंभ कर | 
दिया तो मुझे अनुभव हुआ कि जो 
संस्था यह कार्य करवाना चाहती है 
उसका तो अभी ठीक से गठन भी 
Ta हुआ है। संस्था के सर्वेसर्वा स. 
जमीअत सिंह सेठी बड़े उत्साही बुजुर्ग 
सज्जन थे। में उन्हीं का अतिथि था, 


किसी भी युग में मानवीय बने रहना बहुत दूभर कार्य 
होगा, आज तो यह असंभव-सा दिखाई देता है। 
सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए हर पैड़ी पर किसी 


की निर्मम हत्या करना सफलता की अनिवार्यता बन 
गई है। किन्तु नंदन के अंदर बैठा भावुक मानव यह 
नही कर पाया और कनपुरिया ढंग की अपनी भोली 
सरलता को उन्होंने सदा अपने सीने से लगाए रखा। 


पर “मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ 
की छाया बनी रहती थी और वे 
चाहते थे कि जो भी उनसे मिले, 
वह यह बात जरूर याद रखे। 
शायद यह बात इलाहाबाद की _ 
अपनी खासियत है। वहां हर व्यक्ति 
'विशिष्ट' होता है और अपने 
विशिष्ट होने के अहसास को वह 


fey उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं “ 
मिल पा रहा था। एक सुबह उन्होंने मुझे बताया कि स्थानीय खालसा 
कालज मं हिन्दी के एक पार्ट-टाइम लेक्चरर के लिए आज ही इंटरव्यू 
शेन ह। यदि मेरी इस कामं में रुचि हो तो वे कॉलेज के सेक्रेटरी को 
मनि करके मुझे प्रत्याशियों में सम्मिलित करा सकते हैं। ‘अंधा क्या 
गदो आंखे” जैसी मेरी स्थिति थी। मैने तुरन्त अपनी सहमति व्यक्त 
भी और झटपट खालसा कॉलेज जाकर सेक्रेटरी महोदय से मिला। 
सयोग ऐसा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया और मेरी 
नियुक्ति भी हो गई। मुझे याद नहीं आता कि जीवन में मेरा कोई कार्य 
भी इतनी सरलता से हो गया हो। 

मैं अपने आपको कानपुर से उखाड़कर बम्बई ले आया किस 
जर प्रेत-छाया बनकर इस बुरी तरह मेरे पीछे लगा रहेगा, ऐसा मैंने 
Tet सोचा था। तभी मेरा परिचय रामावतार चेतन से हुआ और फिर 
रा माध्यम से कन्हैया लाल नंदन से। यह बात मुझे बाद में पता 
के के ये दोनों साले-बहनोई हैं और पास के ही जिले फतेहपुर के 
ne कारण इनकी जड़ों के कुछ भाग कानपुर की मिट्टी में भी धंसे 


पभी शहरों की ऊपरी बनावट af एक जैसी ही दिखती है, 
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बहुत संभाल कर रखता है। 
फतेहपुर, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है। उच्च स्तर की पढ़ाई 
के लिए लोग इलाहाबाद जाते हैं या कानपुर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
की सम्पूर्ण देश में प्रतिष्ठा थी, इसलिए अकादमिक क्षेत्रों में उसकी 
तूती बोलती थी। वहां हाईकोर्ट होने के कारण वकीलों की गहमागहमी 
तो रहती ही थी, उन्हीं में से मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू 
और तेज़ बहादुर सप्रू जैसे व्यक्तियों की चर्चा सारे देश में हो रही थी। 
साहित्यिक क्षेत्रों में इलाहाबाद का जो दबदबा था, उसे नकारने की 
Hla कोई लेखक नहीं कर सकता था। छायावाद हो या प्रगतिवाद या 
नई कविता-बात की शुरुआत इलाहाबाद से ही होती थी और 
इलाहाबाद की स्वीकृति मिले बिना किसी की साहित्य में गणना हो ही 


नहीं सकती, यह वहां के साहित्यिक जगत की अकाट्य धारणा थी। 


शायद यही कारण था कि उपेद्ध नाथ अश्क और मोहन राकेश जैसे 


घनघोर पंजाबियों को जालन्धर छोड़ कर उस शहर में पनाह लेगी पडी | 
थी। चेतन जी कवि भी थे और कलाकार भी और कुछ कर गुजरने की | 


उत्कट भावना से ओतप्रोत थे। इसलिए वे फतेहपुर से निकल कर पहले 
इलाहाबाद पहुंचे और वहां से विशिष्ट बन कर बम्बई पहुंच AT] 


8 के सिपाही विद्राह को कुछ स्मृतियां इस नगर से जुड़ी el पास 
के ही एक कस्बे 'विठूर' का पौराणिक महच भी है आर ऐतिहासिक 
माहव पेशवा, तात्या टोप ओर लक्ष्मी बाई का यह क्रीडास्थली 


यह 


भी। नाना साह 
है। किन्त कानपुर उभरा एक औद्योगिक नगर के रूप A इसलिए 


जहर कपड़े और इस्पात की मिलों, उनकी चिमनियाँ से निकलन वाल 
काले धुएं और मजदूरों की गन्दी बस्तियाँ से ही अपनी पहचान बना 
गक प्रेमचंद भी कुछ समय कानपुर में रहे और प्रताप नारायण मिश्र 
तथा प्रताप नारायण श्रीवास्तव जैसी प्रतिभाएं भी कानपुर में रहीं किन्तु 
इस जगर में कभी गंभीर साहित्यिक वातावरण नहीं TAT इसलिए 
आधुनिक साहित्य की रचना और चर्चा से यह नगर लगभग अछूता 
रहा। सवेदनात्मक स्तर पर यह नगर गया प्रसाद शुक्ल Atel का 
सीमा से कभी आगे नहीं बढ़ा और सदा गीत मानसिकता के आस-पास 
हो घमता रहा। आज भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। 
बाड़े रहो BAST की बात मेने प्रारम्भ में लिखी है। यह 
उक्ति इस नगर की मौज-मस्ती-फक्कड़ता-अक्खड़ता, स्वभाव की 
SHRM को उजागर करती है। कानपुर का डी.ए.वी. कॉलेज सदा ही 
सभी प्रकार की गतिविधियों का केन्द्र रहा जिनका सम्बन्ध छात्र 
राजनीति और उसमें से निकलती हुई देश की सक्रिय राजनीति से था। 
नंदन जी की बी.ए. तक की शिक्षा कानपुर में हुई और एम.ए 
करने इलाहाबाद चले गए। इस बी.ए. तक की पढ़ाई से ही उनका 
व्यक्तित्व गढ़ा गया जिस पर कनपुरिया HASTA के ऊपर इलाहाबादी 
स्मारी कभी हावी नहीं हुई। 

८ गरी धारणा है कि फक्कड़ आदमी बहुत भावुक होता है और 
मानवीय भी, जो प्राय: Hate किस्म के व्यक्ति नहीं होते। नंदन के सभी 
तंग में--व्यक्तिगत सम्बन्ध हों, नौकरी हो या साहित्य हो, ये दोनों 
वातें बहुत मुखर दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि उनके सम्पर्ण 
जावन का दट भी यहीं है। किसी भी युग में मानवीय बने रहना बहत 
दूभर काय होगा, आज तो यह असंभव-सा दिखाई देता है। सफलता 
का Meal चढ़त हुए हर पडा पर किसी की निर्मम हत्या करना 
सफलता का अनिवार्यता वन गई है। Fla अगर महत्वाकांक्षी हो तो 
करला और नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होती है। ऐसा व्यक्ति 
सफलता पान के लिए सभी सम्बन्धों, सभी मर्यादाओं और सभी मल्यों 
का कटम-कदम पर हत्या करता है। किन्तु नंदन के अंदर बैठा भावुक 
मानव यह नहीं कर पाया आर कनपुरिया ढंग की अपनी भोली सरलता 

का उन्होंने सदा अपने सीने से लगाए रखा। 

नदन Ws में आकर प्राध्यापक बन गए। और हम दोनों गहे 

मित्र बन गए। फिर कुछ ही समय बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रप 
ज्वाइन कर लिया ओर धर्मयुग में धर्मवीर भारती के सहायक हो गए। 
उस समय आगणित लोगों ने उन्हें बधाइयां दी थी, उनमें मैं भी एक था। 
टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करना चकाचौंध कर देने वाले ग्लैमर से 
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जुड़ा हुआ था। कॉलेज हआ चा किव की mand में वह चमकटपक न शो प्राध्यापकी में वह चमक-दमक =< थी। इ 
पेशे का संतोष बिल्कुल अलग किस्म का है। टाइम्स ऑफ इंडिया i 
जाना कैरियर की दौड़ में रेसकोर्स का घोड़ा बनना था। प्रध्यापक व 
घोड़ा तो सारी उमर दुलकी चाल ही चलता है। 

वर्षों बाद यह वात में आज लिख रहा हूं। उस समय मुदे नटन 
का निर्णय ठीक नहीं लगा था। उस समय मन अपन आप स wi 
था-यदि मुझे ऐसा अवसर मिलता तो मैं क्या करता? मेर डाः 
नकार में था। 

कानपुर में मेरा परिवार व्यापारी परिवार था और आर्थिक दृष्ट 
से quad की ओर निरन्तर बढ़ रहा था। मेरे दोनों बड़े भाइवों मे 
उन्हीं दिनों साइकिल पार्ट्स बनाने का एक कारखाना लगाया था और 
चाहते थे कि मैं उसका काम संभालूं। मेरे मन में लेखक बनने का भृत 
सवार था। मेरी धारणा थी कि मैं कारखानेदार बन कर लेखक नहीं क 
सकता। मैं ऐसी नौकरी करना चाहता था जिसमें मुझे लिखने-पढ़ने का 
अधिक से अधिक समय मिले। ऐसी नौकरी किसी कॉलेज में प्रध्या 
होना ही थी। में अपने भाइयों की बात न मानकर प्राध्यापक बन गया 
आज मैं सेवा-निवृत्त हो चुका हूं, किन्तु आज भी नौकरी की दृष्टि मे 
गहरी तृप्ति महसूस करता हूं। आठ घंटे की दफ्तरी नौकरी से ते 
कारखाना चलाना कहीं बेहतर था। 

धर्मयुग में जाकर मंदन का मान-सम्मान बहुत बढ़ गया। बंदा 
जी...कह कर उन्हे घेरने वाले चूजों की भीड़ उनके चारों ओर इड 
हो गई। फिर ऐसी भीड़ उन्हें सारी उमर घेरे रही। 

उन दिनों मैंने एक कहानी लिखी थी-कुर्सी। एक बड़ा याखाश, 
प्यारा और घर में सभी को बेहद खुशी देने वाला व्यक्ति (चंदन He 
एक फर्म में टूरिंग एजेन्ट के रूप में काम करता है। उसके वाम प 
बहुत खुश होकर उस फर्म का मालिक उसे मैनेजर बना देता ६ 
मेनेजर बनकर उसका वेतन भी बढ़ जाता है और प्रतिष्ठा भी। लेक 
कुछ ही दिनों में उसकी पली, बच्चे, मित्र, सम्बन्धी यह महसूस की 
लगते हैं कि चंदन सिंह अपनी फर्म के काम के बोहा में पूरी तर 
कर सब कुछ भूल गया है-जैसे अश्वमेध के घोड़े को दफ्तरी मर i 
पायों के साथ बांध दिया गया हो। धर्मयुग में जाने के बाद गद 
भी यही दशा हुई। ठहाके लगाने, पैने मज़ाक करने, किसी # 
खिल्ली उड़ाने, मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने, लग an 
कविता सुनाने और अश्वमेध के घोड़े के समा संवि ह 7 
व्यक्ति धर्मयुग के सहायक सम्पादक की बड़ी मेज के साथ व 
गया। 


धर्मवीर भारती निजी तौर पर बड़े प्यारे व्यक्ति ये वें बह है 
लेखक थे, कुशल सम्पादक थे किन्तु इसके साथ ही बड़े 
कि कूर) किस्म के बॉस थे। नंदन ने उनके नीचे बीस वर्ष |~ 
की और बॉस के रूप में उनकी क्रूरता को झेला। अगे 


नेका 
राप 
गया 
मे 
सेते 
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अंतरं क्षणों में मैं उनका हमराज़ बना। ऐसी यातना का दसवां भाग भी 
यदि कभी मुझे मिलता तो मैं मैदान छोड़कर शायद भाग जाता। अथवा 
qe पड़ता और ताल ठोक कर सामने खड़ा हो जाता। नंदन ने सब 
कुछ सहा, झेला किन्तु अपनी मधुर मुस्कुराहट में रत्ती भर भी कमी 
रही आने दी ओर अत्यन्त पीड़ाजनक स्थितियों में कनपुरिया मस्ती 
a छोड़ी-झाड़े रहो कलट्टरगंज 
मुझे नंदन के सम्पूर्ण काव्य-सृजन में यह मस्ती, अक्खड़ता, 
भावुकता और सबसे ऊपर मानवीयता दिखाई देती है। संचेतना में 
प्रकाशित एक लेख “मेरी कविता-परत दर परत की अन्तःयात्रा' में 
मदन ने प्रारम्भ में ही लिखा है-''कविता लिखना मेरे लिए जीवंत 
और मानवीय बने रहने की प्रक्रिया का ही एक अंग रहा है। आदमी 
बना रहना मेरे लिए कवि होने से भी बड़ी चीज 2” मानवीयता की 
बात करना, उसके प्रति अपना सरोकार व्यक्त करना अब कुछ लोगों 
को पिछड़ापन लगने लगा है। नंदन ने अपनी इस मान्यता और आस्था 
में कभी दरार नहीं पड़ने दी- 

तलाश या भटकन 

रच डालो बेमानी इंद्रजाल शब्दों का 

सच का पता तो हमें है 

कि अपनी ही खोज हम न कर पाये जीवन भर 

क्षण पर क्षण थके-थके रीतते गये 

और इस रीवने में रीतने का नियम अधिक मकसद बहुत कम था 

सच सच बतलाना... 

आज साहित्य की स्थिति बड़ी रोचक है। नकार और स्वीकार की 
जैसी आपाधापी हिन्दी में है, शायद ही किसी और भाषा में हो। यह 
स्थिति सभी विधाओं में है। किसी कहानी या कहानीकार को नकारना 
है तो कह दीजिए कि इसमें किस्सागोई भरी पड़ी है। उसकी स्वीकृति 
काना हो तो फतवा दे दीजिए कि समय-सत्य की जितनी पहचान और 


=] 


आधुनिक कवि-समाज से उसकी बहिष्कृति की घोषणा है। इसमें भी 
काई संदह नहीं कि गीतकारों की छवि को एक समय कवि सम्मेलनं 
ने बहुत उभारा था और उनकी दुर्गति भी इन्हीं के माध्यम से हुई है। 
जब से कवि सम्मेलनों में हंसोड़ और चुटकुलेबाज कवियों की मांग 
ऑर संख्या बढ़ी है, गीतात्मक कविता के प्रति उन लोगों ने बहुत 
TS चढ़ाई है जो अपने आपको केवल कवि नहीं, कविता के 
विधाता भी मानते हैं। 

नंदन भी इस विषमता के शिकार हुए है (आज भी हैं) वे 
कवि-सम्मेलनोँ में जाते हैं और बड़े प्रभावी अंदाज में कविता पढ़ते हैं 
चूंकि उनकी कविता पत्थर का अचार नहीं होती, संवेदना और विचार 
के धरातल पर सहृटय श्रोता को अंदर तक प्रभावित करती है, इसलिए 
किसी भी कवि सम्मेलन में बहुत-सी वाहवाही भी लूट लाते हैं। यह 
बात उन्हें कवि सम्मेलनी कवियों की श्रेणी में धकेल देती है। 

इस देश में प्रत्येक लेखक को जीविकोपार्जन के लिए कोई 
धंधा करना पड़ता है। मैं अपने विषय में पहले ही लिख चुका हूं। ga 
समय मुझे लगता था कि किसी कॉलेज में अध्यापक बनकर ही मैं 
सुगमता से उस गन्तव्य की ओर बढ़ सकता हूं, जो मैं चाहता हूं 
पत्रकारिता, प्रसारण की नौकरी और वकालत जैसे कुछ धंधे हैं जिन्हें 
लेखक सामान्यतया अपनाते हैं या अपनाना चाहते हैं। अपवाद अन्य 
क्षेत्रों में भी मिल जाएंगे। नंदन ने अध्यापन छोड़कर पत्रकारिता अपनाई 
और बहुत अच्छे और सुयोग्य संपादक बन गए। धर्मयुग मे निकल 
कर पराग, सारिका, दिनमान, नवभारत टाइम्स और संडे मेल जैसे प्रों 
का उन्होंने संपादन किया और बड़ी कुशलता से किया। आज यदि 
हिन्दी के दो-चार शीर्षस्थ पत्रकारों का नाम लिया जाए तो नंदन का 
नाम उनमें अवश्य आ जाएगा। 

यहीँ वह संकट पैदा होता है जो किसी भी व्यक्ति की सृजनात्मकता 
को खा जाता Si धर्मवीर भारती ने संपादक बनकर बहुत यश कमाया, 
किन्तु अंधायुग, ठंडा लोहा, मूरज 


उप पर गहरी पकड़ जितनी इस 
केहानीकार को है उतनी हिन्दी के 
किसी कहानीकार में देखने को नहीं 
मिलती । उपन्यास, नाटक आदि किसी 
मी विधा के लिए आप ऐसी भाषा 
का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिन्दी में 
से स्वयंभू आलोचक हैं जो किसी 

ET को विश्व-स्तर की घोषित 
झे सकते है और दूसरे ही पल उसे 


सांसारिक दृष्टि से नंदन ने भी बहुत सार्थक और 
गतिशील जीवन जिया। अब मुझे लगता है-नंदन 
को सलाह दूं-तुम भी लौट चलो...फिर एकचित्त 


होकर ढेर सारी कविताएं लिखो, अपने विशाल 
अनुभव-भंडार को किसी बड़ी औपन्यासिक रचना 
में उड़ेल दो और अपनी सभी खट्टी-मीठी यादों को 
लेकर आत्मकथा लिख डालो। 


का सातवां घोड़ा और कनुप्रिया 
जैसी कृतियां उस समय की हैं जब 
वे धर्मयुग के संपादक नहीं थे। 
पत्रकारिता ग्लैमर लाती eK 
कैरियर बनाती है। अध्यापन में यह | 
सब कुछ नहीं है और न ही लेखन | 
में। अज्ञेय और मोहन राकेश 
लेखक विरल हैं जिन्होंने 


डे में फेंकने लायक भी कह सकते हैं। 
केविता में स्थिति अधिक विषम है। किसी ने यदि गाकर अपनी 


विता सुना दी या उसमें गीत की ध्वनि आ गई तो वह गीतकार हो विभागाध्यक्ष हों जाना, रैडियो-टी वी में स्टेशन डायरेक्टर 
में कुछ वर्षों से गीतकार होना सबसे बड़ा लांछन है और किसी प्रतिष्ठित पतरत्रिका का संपादक हों जाना 


2l 


बनकर वह ग्लैमर अर्जित किया जिससे कोई भी ईर्ष्या कर 
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लेखक को यह संकट बहुत मारता el किसी | 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~~~ ज्ञाय 


लेखक अपने विशिष्ट सृजनशील लेखक होने का अक्स देखने 
लगता है और भयंकर गलतफहमी का शिकार हो जाताह। 

नंदन ने यह संकट झेला है और इसके हाथों मार भी खाई है। 
मैं सोचता हूँ कि उनकी सजग पत्रकारिता ने उनके अंदर के सृजनशील 
रचनाकार को काफी हानि पहुंचाई है। मैं मानता हूं कि मैं स्वयं भी इस 
व्याधि का शिकार बना हूँ। मेरे मन में कुछ उपन्यास वर्षों से पल रहे 
हैं, किन्तु अपने बहुविध साहित्येतर खिंचावों का शिकार बनकर में 
उन उपन्यासों को जन्म नही दे सका। एक अनकही व्याकुलता से में 
सदैव घिरा रहता हूं। गुरु नानक के जीवन का एक प्रसंग है। बचपन 
से ही वे बहुत व्याकुल दीखते थे। उनके माता-पिता की समझ में नहीं 
आता था कि इस बालक की परेशानी क्या है। उन्होंने एक वैद्य को 
बुलाकर उन्हें दिखाया। वैद्य ने नानक की jor देखी और कहा कि 
इन्हें तो कोई रोग नहीं है। गुरु नानक ने अपनी एक रचना में इस बात 
का उल्लेख किया है-मेरे माता-पिता ने वैद्य बुलाया कि इसकी 
व्याधि का पता लगाओ। वैद्य मेरी Ale (नब्ज़) टटोल रहा है। भोला 
वैद्य यह नहीं जानता कि शारीरिक दृष्टि से मुझे कोई कष्ट नहीं है, 
एक कांटा है जो सदा मेरे कलेजे में चुभता रहा है- 

वैद बुलाया वैदगी पकड़ि ढिंडोले बाह। 

भोला Te न जानही करक कलेजे मांह। 

किसी लेखक के कलेजे की 'करक” तो ऐसी ही होती है-निरंतर 
बुभ वाली, निरंतर पीड़ा देने वाली, निरंतर व्याकुल बनाए रखने 
वाली। 

__किलु मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि नंदन के 
कलम मं उस काट की चुभन लगातार बनी हुई है। मैं यह भी जानता 
, कि जिस दिन किसी लेखक के अंदर की यह चुभन समाप्त हो 
जाती है, लेखक के रूप में, संसार की सारी बादशाहत पा लेने के 
बावजूद, वह मर जाता है। नंदन की एक कविता की कुछ पंवितयां 
ह- 

आगर कबूल हो आदमी को 
TOR काकर 

सदियों तक जीने का दर्द सहना 
बेहि 


निंद 

बड़े से बड़े हादसे पर " 

समरस बने रह्मा 

सिफ देखना और कुछ न कहना 
` ओह, कितनी बड़ी सज़ा है 
ऐसा ईश्वर काकर TAT) 


तही सहना , 

ये पंक्तियां कवि-मन की बेचैनी को सार्थक शब्द तो ~ as 
उनके बीच से अपने निर्बाध निर्णय की घोषणा भी करती है। | 

अपने सद्यः प्रकाशित कविता संग्रह समय की टहलीज' 3 
प्रारम्भ में नन्दन ने 'कविताः मेरे कुछ नोट्स' के अन्तर्गत आपनी कुछ 
काव्य-मान्यताएं अंकित की हैं। उनमें एक है-''कविता में आर क 
ने अपनी आत्मा को जिंदा रखा है तो कविता हजारों की आत्माओं के 
जिन्दा रख लेती है। आत्मा में कोहराम मचा सकने वाला संपा 
कविता की संभावना है।'' कविता के संदर्भ में नंदन की यह माय 
उनकी अनेक कविताओं से उभरती हुई दिखाई देती है और झे 
निरंतर जीवंत होने का साक्ष्य भरती रहती है। इसी संग्रह में नंदन ब 
एक कविता है- 

जाने क्यों 

जब किसी धारदार आदमी की आंख में 

किसी ओछे स्वार्थ के लिए 

पानी को मरते हुए पाता हूं, 

ते में ही खुद 

अपने अंदर 

मरने लग जाता हूं। 

नसों में दौड़ने लग जाता है 

प्पिलता हुआ सीसा 

मुंह में HAT उतर आता है, 

सोचता हूँ 

क्या रीढ़ का 

आदमी के स्वार्ध से गहरा नाता है? 

में अपने सम्बन्ध में सोचता हूं-जीवन में बहुत कुछ के 
लिया-लिंखा, पढ़ाया, हंगामे किए, बहुत-से Tevet मे " 
डूबा-उतराया, देश की भ्रष्ट राजनीति की नीतियों से बहुत मु! 
होकर जूझा, गालियां भी खाई और ढेर सारा मान-सम्मान भी श 
किया। अब लौट चलें...। जीवन के इन शेष वर्षों में वह eG 
बहुत समय से संचित है। 

सांसारिक दृष्टि से नंदन ने भी बहुत सार्थक और गतिश 
जीवन जिया। अब मुझे लगता sea को सलाह दूं-तुम 
चलो...फिर एकचित्त होकर ढेर सारी कविताएं लिखो, अपने विश 
अनुभव-भंडार को किसी बड़ी औपन्यासिक रचना में उड़ेल वी at 
अपनी सभी खट्टीमीठी यादों को लेकर आत्मकथा लिख STM 

में भी यही सोच रहा हूं 

बस...झाड़े रहौ HAST... 

हटिया खुली बजाजा बंद... 
+ 


| 
भी ae 


| 
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° डा. कृषाशंकर सिंह | 


भारतीय भाषाओं की अरिमला और संकट 


भाषाई अस्मिता भाषा-भाषियों की सामाजिक और जातीय अस्मिता 
से जुड़ी होती है। भारतीय भाषाओं की अस्मिता का सवाल भारतीय 
समाज और जातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यदि किसी भाषा की 
अस्मिता के लिए कोई संकट है तो उसे सामाजिक व्यवस्था में आने 
वाले संकट के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक भाषा अपने बोलने वालों 
अपनत्व के दायरे में रखती है, उन्हें एक सूत्र में बांधती है। भाषाई 
अस्मिता के क्षीण होने से भाषा-भाषियों के अपनत्व का जो दायरा है 
उसमें दरार पड़ने लगती हैं। हमारी सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय 
अस्मिता भाषा में ही प्रतिफलित होती है 
भाषा की जातीय अस्मिता का एक ज्वलंत उदाहरण बांग्ला 
देश है। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्ला देश बन जाने के पीछे धर्म का 
कोई हाथ नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों 
एक ही देश के दो भाग थे, और उनके जन्म का आधार समान 
धर्म था। पर पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों की जातीय अस्मिता धर्म 
से भी अधिक बांग्ला भाषा से बंधी थी। मुस्लिम नेता जिसे धर्म की 
भाषा समझते रहे और जो भाषा एक नए देश को ज्म देने में बहुत 
कुछ जिम्मेदार रही, वही पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के 
साथ बांधने में विफल रही। कहने का मकसद यह है कि किसी 
समाज को पहली अस्मिता अपनी भाषा से जुड़ती है। अगर किसी 
समाज में ऐसा दिखाई नहीं देता तो समझना चाहिए कि वह समाज 
विभृंखल हो रहा है। हमारे समाज में भी जो विशृंखलता दिखाई देने 
लगी है, वह इसी ओर संकेत करती है। 
. भारतीय भाषाओं का परिदृश्य कुछ ऐसा है कि भाषाई अस्मिता 
कै साथ प्रान्तीय अस्मिता भी दिखाई देने लगती है। बहुत पहले जब 
भापावार प्रान्तों का गठन हुआ तो यह योजना बहुत सही लगती थी। 
कफी हद तक यह सोचना ठीक भी था पर उसमें जो एक अन्तर्निहित 
a वह बाद में सामने आया। इससे एक प्रान्त के लोगों में 
हली प्रतिबद्धता देश के प्रति न होकर प्रान्त के प्रति हुई। दूसरी 
एक गलत आशंका यह हुई कि प्रान्त की प्रमुख भाषा के अतिरिक्त 
के उभार में उन्हें अपनी भाषाई अस्मिता के लिए खतरा 
दिखाई देने लगा। लगा कि जैसे हिन्दी एक दिन बंगाल में बांग्ला 
लिए, महाराष्ट्र में मराठी के लिए या आख् में तेलुगु के लिए 
हो सकती है। यह एक निर्मूल आशंका रही है। कोलकाता 
UR और हैदराबाद में हिन्दी ने उन भाषाओं को हानि पहुंचाने की 
बजाय —— के प्रभाव को ग्रहण किया है। इसलिए उन भाषाओं के 
लिए खतरे की तो कोई बात ही नहीं थी। अंग्रेजी को बनाए रखने 


~ 


का 
a 


= 


के दुराग्रह का यह एक प्रमुख कारण रहा है 

बहुत पहले से ही भारत में चार भाषा परिवारों की भाषाएं 
बोली जाती हँ--आर्य भाषा परिवार, जिसके बोलने वालों की संख्या 
96| की जनगणना के अनुसार 73 .3 प्रतिशत है; द्रविण भाषा 
परिवार, जिसके बोलने वालों की संख्या 2447 प्रतिशत है 
निषाद्‌ भाषा परिवार (आस्ट्रिक) को बोलने वालों का प्रतिशत ।.05 
है और किरात परिवार (भोट-वर्मी) के बोलने वालों की संख्या 0. 
73 प्रतिशत है। इनके अलावा बाकी लोगों का प्रतिशत 0.45 है। 
।96] का जनगणना में यह भी दिया हुआ है कि भारत में कल 
(652 भाषाएं बोली जाती हैं। 

इनमें से जो प्रमुख भाषाएं हैं वे सभी अपने विकास की 
आरंभिक अवस्था से लेकर आज तक लगातार विकासमान हैं, उनके 
क्रमिक विकास में कोई लम्बा अवरोध उत्पन नहीं हुआ है जबकि 
बाहरी शासकों के कारण अवरोध की स्थितियां कई बार बननी हैं 
भारतीय भाषाओं की अस्मिता के अक्षुण्ण रहने का यह पहला सबूत 
है। 


भारतीय भाषाओं की अस्मिता के कायम रहने का दूसरा सबूत | 
यह है कि इनमें से सभी प्रमुख भाषाओं का अपना बहुत समृद्ध 
साहित्य है। साहित्य-रचना और शास्त्र-चिन्तन आदि का एक लम्बा 
इतिहास सभी के साथ जुड़ा हुआ है। बाहरी शासकों की समृद्ध 
भाषाएं भी उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ नहीं WS मुगलकाल में 
शासन की भाषा फारसी रही। कई सौ वर्षो तक यह स्थिति थी पर 
यहां की भाषाओं की विकासात्मक स्थिति पर कोई खास असर नहीं 
पड़ा। अरबी-फारसी के कुछ शब्दों, कुछ प्रत्ययो और उर्दू में प्रयुक्त: 
होने वाली लिपि के अलावा उनका कोई और असर हम पर दिखाई | 
नहीं देता। फिर ।835 में अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी को लागू करने 
का निश्चय किया। ]837 में अंग्रेजी यहां लागू कर दी गई। एक 
वर्ग जरूर निकला जो अंग्रेजी पढ़कर अच्छी नौकरी का इच्छुक था। | 
तब से आज तक अंग्रेजी राजकाज को प्रमुख भाषा (व्यवहार 
एकमात्र भाषा) है। लेकिन भारतीय भाषाओं की अस्मिता 
खंडित नहीं हुई है। 
जिन देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया, उनमें से 
देशों की भाषाओं को एक किनारे लगाकर उन्होने अंग्रेज़ी व 
को कायम किया। और धीरे-धीरे उन सभी देशों 
हो गई और अंग्रेजी वहां की एकमात्र भा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कहानी है। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका 
तक यही स्थिति है। भारत जैसे कुछ इने-गिने देश हैं जहां अंग्रेजी 
को आम बोलचाल की भाषा बनाने में अंग्रेजों को सफलता नहा 
मिली। कोशिश उन्होंने बहुत की थी। मैकाले ने अपने सुझाव 
(मिनिट) पेश करते समय बडबोलेपन का परिचय देते हुए यह भा 
ऐलान किया था कि “अच्छे यूरोपीय साहित्य का अकेला शेल्फ 
सम्पूर्ण भारतीय और अरबी साहित्य से कहाँ श्रेष्ठ है।'' गिलक्राइस्ट 
जैसे वहुत-से अंग्रेजों ने यहां की भाषाओं को बहुत पिछड़ी हुई भी 
बताया, और भी बहुत-से हथकंडे अपनाए गए, पर भारतीय भाषाओं 
की अस्मिता खंडित नहीं हुई। उनके विकास की गति में भी कोई 
ऐसा अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ जिसका उल्लेख किया जा सक। 
जहां तक हिन्दी भाषा का सवाल है, हिन्दी भाषा से सम्बन्धित 
जो भाषिक समुदाय है वह एक मायने में बहुलकेन्द्रिक भाषिक 
व्यवस्था की झलक देता है। हिन्दी भाषिक समुदाय में खड़ी बोली 
के अलावा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी साहित्य सम्पदा 
से समन जनपदीय बोलियां हैं, जिनकी अपनी-अपनी अलग परमराएं 
हैं, अपनी पहचान है। हिन्दी भाषिक समुदाय का ही अंग उर्दू है 
जिसकी लिपि भी देवनागरी से भिन है और शब्द-भंडार में अरबी-फारसी 
की बहुलता है। ये सभी हिन्दी भाषिक समुदाय का हिस्सा हैं। 
कभी-कभी कुछ लोग यह सवाल भी उठाते रहे हैं कि उर्दू, 
राजस्थानी आदि की अस्मिता हिन्दी की वजह से खतरे में है। इस 
पर तो बहुत लम्बे समय से वहस छिड़ी हुई है कि उर्दू को हिन्दी 
एक दिन ख़त्म करके ही रहेगी। इसी आशंका की वजह से अक्सर 
विवाद उठता रहता है। कहा यह जाता है कि अगर उर्दू को अरबी 
लिपि में लिखना बंद दें तो उसी दिन उर्दू का नामोनिशान ही मिट 
जाएगा। इसी डर की प्रतिक्रिया में इधर उर लेखन और खासकर 
आकाशवाणी और दूरदर्शन की उर्दू ख़बरों मं, भारी-भरकम अरबी-फारसी 
के शब्दां को बिना वजह Sa जा रहा है। जबकि यह आशंका 
बेबुनियाद है। उर्दू का अस्तित्व न तो लिपि की वजह से कायम है 
और न ही अरबी-फारसी के भारी-भरकम शब्दों पर टिका हुआ 
हिन्दी-उ सम्बन्ध को लेकर एक अजीब विरोधाभास है। 
` अधिकतर विचारकों और विद्वानों ने, जिनमें गांधी जी जैसे महानतम 
युगपुरुष शामिल हैं, हिन्दी-उर्दू भें कोई अन्तर नहीं किया है। उ के 
शावर गालिब और मीर ने अपने कलाम को हिन्दी का कलाम कहा 
है। मीलवी मुहम्मद हुसैन आज़ाद F909 में प्रकाशित अपनी 
Gee आबहयात (पृ. 3) मं लिखा है कि “अगरचे यह बात 
वगर तम्सील देखने के भी हर शख्स के खयाल में नकश है कि 
सस्कृत आर ATH की मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है।'” 
विचारकों और विद्वानों के अलावा सामान्य जन भी हिन्दी उर्दू 
में कोई Ga Ge नहीं समझता। वहुत-से लोग ze को हिन्दी की 


शैली कहते हैं। ऐसा कहना nn खत कुछ है ऐस कहना भी सही नही है। बह तक मे जया सही नहीं है। जहां तक मैं जि हू 


समाज-भाषावैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उर्दू को हिरी कै 
बोली कहना ज्यादा उचित है। हिन्दी की ब्रज, अवधी जैसी बोलिया 
हैं जिनमें अदभुत महाकाव्य लिखे गए हैं। उर्दू में भी गालिब, मीर 
और दर्जनों ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी का कोई मुकाबला नहीं 
लेकिन जो बात मुझे बार-बार खटकती है, वह यह है कि व्रज, 
अवधी के साहित्य को तो हम हिन्दी साहित्य की सम्पदा के रूप मे 
लेते हैं, उन्हे शामिल किए बगैर हिन्दी साहित्य के पूरे परिदृश्य की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती पर उर्टू का कोई भी शायर हिन्दी के 
किसी पाठ्यक्रम में नहीं होता। 

इसका कारण यह है कि हिन्दी और उर्दू की भाषाई अस्मिता 
अलग-अलग समाजों से जुड़ी हुई मान ली गई है। है नहीं, पर मान 
ली गई है। और अलग-अलग खानों में बांटने वाले नेता इन्हें अपनी 
राजनीति का मोहरा बनाते रहे हैं। Se किसी खास इलाके की भाषा 
नहीं है। हर जगह के मुसलमान स्थानीय भाषाओं का 
करते हैं। दक्षिण में भी केरल का मुसलमान मलयालम, कर्नाटक का 
कनड़, आन्ध्र का तेलुगु, तमिलनाडु का तमिल का ही व्यवहार 
करता है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान बंगला बोलता है, गुजरात 
का गुजराती। पर जब उसकी भाषाई अस्मिता का सवाल आता है वे 

वह उर्दू की ओर देखता है। बहुत पहले की एक जनगणना में पंजाव 

के उन हिन्दुओं ने अपनी मातृभाषा हिन्दी लिखवाई जो जम से 
पंजाबी बोल रहे थे। 

उर्दू की पहचान उसकी अपनी विशेषताओं की वजह से 
है-उसकी अपनी विशिष्ट काव्य परम्परा की वजह से। उसका 
अपना लहज़ा है जो हिन्दी से उसकी अलग पहचान को कायम रखे 
हुए है। और तो और, हिन्दी की जनपदीय बोलियों की भी अपौ 
विशिष्ट पहचान ZI जब मीर और गालिब अपने बेजोड़ शेर कह 
रहे थे तो उन दिनों उन्हें हिन्दवी का ही समझ कर लिख रहे थै 
इससे कया उनको अस्मिता में कोई फर्क पड़ गया! 

भाषा का लिपि से कोई आत्यंतिक सम्बन्ध नहीं होता। और" 
ही एक ही और समान लिपि में लिखी जाने के कारण दो भा 
एक में विलीन होती हैं। यूरोप की कई भाषाएं रोमन लिपि में लिखी 
जाती हैं पर इससे उनके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं हुओ। ENG 
की लिपि देवनागरी है, लेकिन हिन्दी और मराठी में कितना थे 
हे, इसे हम सभी जानते हैं। कहने का मकसद यह है कि 
अस्मिता और अस्तित्व फारसी लिपि पर टिके हुए नहीं है 
अपनी विशिष्टताएं हैं जिन पर वह टिकी हुई है। 

कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि यदि उर्दू की देवता 
लिपि में लिखा जाए तो इससे उसे अधिक समृद्ध =: जा सकी 
अलीगढ़ के जामिया-ए-उर्दू के हीरक जयंती समारोह में 


ही व्यवहार + | 


बांग्ला 
गुजरात 
समय: 
लम्बे र 
की भा 
केसा 
वहां 2 
भाषा३ 
भाषा३ 
फैलाव 
जाएग 
अंग्रेज 
स्थापि 
तो यः 
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aa मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम एन. वेंकटचेलैया 
5 यह विचार व्यक्त किया कि उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए यह 
आवश्यक है कि उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाए। उसी समारोह 
sed कानूनविद्‌ एफ एस . नरीमन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के न्यायमूर्ति मारकण्डे काटजू ने भी उर्दू के लिए देवनागरी लिपि 
को अधिक उपयुक्त बताते हुए इसे अपनाने का आग्रह किया। 
(टाइम्स आफ इंडिया, अप्रैल 7, ।999 ) 

वास्तविकता यह है कि उर्दू का व्यवहार करने वाले लोग 
हिन्दी भाषिक समुदाय के ही अंग हैं, उसी तरह से, जैसे भोजपुरी 
बोलने वाले या व्रज बोलने वाले। सबको मिलाकर हिन्दी भाषिक 
समुदाय वनता है। इन सभी की अस्मिता सामूहिक अस्मिता है, 
अलग-अलग नहीं हैं। 

दूसरी भारतीय भाषाओं के लोग यह आवाज़ उठाते रहे हैं कि 
हिदी की बढ़ोतरी उनकी अपनी भाषाओं के लिए खतरे की घंटी है। 
तमिल, कनड़, मलयालम, तेलुगु सभी को ऐसा ख़तरा महसूस 
होता है। ऐसे बेबुनियाद खतरे को लकर सोच दरअसल अंग्रेजी की 
मानसिकता की वजह से आया है। हिन्दी बंगाल में बोली जाती है 
बांग्ला शब्दों के मेल से और बंगाली aes में; हिन्दी महाराष्ट्र और 
गुजरात में वम्बइया हिन्दी के रूप में प्रचलित है। हैदराबाद में पुराने 
समय से तेलुगु और दविखनी हिन्दी साथ-साथ चल रही हैं। दक्खिनी 
लम्बे समय तक दकन के शासकों और दरबारी कवियों की काव्य-रचना 
की भाषा रही, पर तेलुगु उससे समाप्त तो नहीं हो गई बल्कि समय 
के साथ-साथ समृद्ध हुई। चेन्नई और बैंगलोर, मैसूर में भी हिन्दी 
वहां के स्थानीय प्रभाव को पूरी तरह अपनाए हुए है। 

कहने का मकसद यह है कि हिन्दी इन सभी प्रदेशों में इन 
भाषाओं से स्वयं प्रभाव ग्रहण किए हुए है, हिन्दी की वजह से उन 
भाषाओं पर कोई संकट नहीं आया। इसलिए यह प्रचार कि हिन्दी के 
फैलाव के साथ तमिल, तेलुगु, FAS, मलयालम का विकास रुक 
जाएगा, एक जानी-समझी साजिश का हिस्सा है। यह साजिश 
अंग्रेजी के पक्षधर वर्ग की है। इससे हमेशा के लिए अंग्रेजी को 
स्थापित करने में सुभीता होता है। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए 
तो यह साफ़ दिखाई देगा कि अंग्रेज़ी को अपनाए रखने के कारण 
पूरे देश की भाषाओं का विकास जिस गति से होना चाहिए था, उम्र 
गति से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी तरह के औपचारिक और 
शासकीय कार्य अंग्रेज़ी के माध्यम से हो रहे हैं। जाहिए है, अंग्रेजी 
को हमने न अपनाया होता तो सभी प्रान्तों की सरकारों को आता 
काम अपनी-अपनी भाषाओं में करने की सुहूलियत रहती, और 
हमारी भाषाओं के विकास की गति तीव्र होती। 


भारतीय भाषाओं की आपसी प्रतिद्वन्द्रिता दरअसल नेताओं की | 


राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से पैदा की गई प्रतिद्रद्धिता है, 


इसलिए यह असहज और बनावटी लगती है। वरना भारतीय भाषाओं 
में आपसी प्रतिद्रन्द्रित की कोई वजह नहीं है। तनाव तो भारतीय 
भाषाएं बनाम अंग्रेज़ी के बीच होना चाहिए। होना यह चाहिए कि 
अहिन्दी भाषी प्रान्तों में वहां की भाषाओं को सभी तरह के कामकाज 
में प्रयुक्त किया जाए और प्रातं तथा केन्द्रीय सरकार के बीच 
कामकाज के माध्यम के रूप में हिन्दी को पूरी तौर पर अपनाया 
जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। प्रान्त और केन्द्र सब जगह 
अंग्रेजी का ही साम्राज्य बरकरार है। 
डा. राम विलास शर्मा ने अपने एक लेख (भाषा की समस्या 
और मजदूर वर्ग) में लिखा है कि “अंग्रेज़ी कायम रखने के लिए 
एक विचित्र ढंग से विशाल राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बन गया है। इस 
मोर्चे में स्वतंत्र दल_के नेता हैं, द्रविड़ कड़गम वाले हैं, कांग्रेस और 
कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता भी इसमें हैं।....खास बात यह है कि 
कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों शाखाएं इस संयुक्त मोर्चे में शामिल 
al” 
अपने इसी लेख में राम विलास जी ने महशूर कम्युनिस्ट नेता _ 
कामरेड अजय घोष और योगीद्ध शर्मा के अनेक उद्धारण दिए हैं। 
एक जगह उन्होंने लिखा है कि “योगीन्द्र शर्मा जी की दलील हैकि | 
अंग्रेजी की जगह हिन्दी आई तो भारतीय भाषाओं का दमन am” 
इसके साथ राम विलास जी की रोचक टिप्पणी है-' उनकी 
(कामरेड योगीन्द्र शर्मा जी की) राय है कि अंग्रेज़ी की तरह हिन्दी 
भी तमाम भाषाओं का दमन न करे, इसलिए अंग्रेजी को ही यह 
दमन करने दिया जाय।'' 
भारतीय भाषाओं पर अंग्रेज़ी का प्रभुत्व जो ।87 से शुरू 
हुआ, वह समय के साथ बढ़ता गया है। आजादी के पहले तक 
अंग्रेजी राज की वजह से ऐसा था। आजादी के बाद कुछ वर्षो तक 
यह लगता रहा था कि शायद अंग्रेजी से अब मुक्ति मिल जाएगी। | 
संविधान सभा ने अंग्रेजी के जाने का समय पद्धह वर्ष निर्धारित | 
करके जानते-समझते हुए एक नितान्त अव्यावहारिक कदम उठाया | 
था जबकि उनके सम्मुख अंग्रेजी के ही लागू करे का उदाहरण | 
मौजूद था। ।835 में मैकाले की अंग्रेज़ी से सम्बन्धित संस्तुति आई. 
और ।8अ7 में विलियम बेन्टिक ने उसे लागू कर दिया। 83 
nok ऐक्ट के मुताबिक फारसी का प्रयोग ख़त्म कर दिया 
अर्थात्‌ संस्तुति के दो वर्षों में ही अंग्रेजी शासन की भाषा बन 
और लोगों को झख मार कर अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ी। यही का 
संविधान सभा भी कर सकती थी। दो नहीं तो पांच वर्ष 
सकते थे। जो भाषा यहां के जनमामस में बसी हुई 
दक्षिण तक के सभी विद्वान जिसे लागू करना चाह २ 
तैयारी के नाम पर प्रह वर्ष का लम्बा समय मुद 
अव्यावहारिक कदम था जबकि गांधी जी 


अंग्रेज़ी को तुरत बाहर कर देना चाहिए। वे पदर वर्ष के समय के 
॥| सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा- “इस आवश्यक तब्दीली में जो 
||| एक-एक दिन वीतता है उससे राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि होती al” 
| बहुत पहले सन्‌ 98 में “यंग इंडिया' में गांधी जी ने लिखा 
था-“'अंग्रेजी बनी रही तो राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जायेगा।'” 
हमारे देश में जहां कहीं भाषा पर विचार होता है तो उसमें जो 
मुद्दे सामने आते हैं, लगभग वे सभी मुद्दे-प्रशासकीय परीक्षाओं का 
माध्यम; पहली, दूसरी, तीसरी राजभाषा के रूप में स्वीकृति आदि- 
नौकरियों या कुछ आर्थिक लाभ उठाने से जुड़े होते हैं। इसलिए इस 
समस्या के आते ही लोगों का ध्यान अंग्रेजी पर टिक जाता है। हमारी 
अपनी सामाजिक और जातीय अस्मिता और सांस्कृतिक ट्रास की 
ओर किसी का ध्यान नहीं होता। 'सलेक्शन्स फ्राम एजुकेशनल 
रेकार्ड्स' (॥78॥ -I839 ) में सर जान ट्रेवेलयान ने लिखा है कि 
“हम अंग्रेजों की तरह ही शिक्षित, समान उद्देश्यों के प्रति समर्पित, 
i समान कार्यो में संलग्न, ये (भारतवासी) हिन्दू से अधिक अंग्रेज़ बन 
| ||| चुके है।'' एक सौ साठ साल बाद भी हमारी मानसिकता में कहां 
|| परिवर्तन आया है? गांधी जी ने इसी को अंग्रेज़ी की सांस्कृतिक 
डकैती कहा है। उन्होंने बहुत पहले मांग की-“अंगरेजी मे जो 
सांस्कृतिक डकती की है, उसे ख़त्म किया जाय।”” उनकी बात को, 
उनकी चेतावनी को कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया गया। यह एक 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 
दरअसल भारतीय भाषाओं की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के 
मार्ग में जो बाधाएं हैं वे एक भारतीय भाषा की दूसरी भारतीय भाषा 
के लिए बाधाएं नहीं है, वे अंग्रेज़ी द्वारा ही उत्पन की गई हैं। 
उनका एकमात्र संकट अंग्रेज़ी का वटवृक्ष है जो उन्हें पनपने और 
फलने-फूलने नहीं देता। 
जब हम भाषाओं की अस्मिता और उनके संकट की बात करते 
है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अंग्रेज़ी द्वारा भारतीय भाषाओं 
के लिए पैदा किया गया संकट केवल उनके अस्तित्व के लिए ही 
ख़तरा नहीं है, ae इससे धीरे-धीरे एक सांस्कृतिक अवरोध पैदा 
हुआ है। इस सांस्कृतिक अवरोध को आज प्रत्येक समझदार आदमी 
महसूस ही Fe कर रहा है, बल्कि झेल भी रहा है। राजनीतिक 
पराधीनता से सांस्कृतिक पराधीनता कहीं अधिक पीड़ादायक है। 
|| अत्यत समृद्ध सास्कृतिक विरासत का ढोल पीटने वाले देश के 
| लिए यह बड़ी दयनीय स्थिति है। इससे अधिक दयनीय स्थिति की 
| कल्पना नहीं की जा सकती। 
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कप | जसवन्त सिंह विरदी 


साजिश का शिकार 


शहर के बड़े नेता लोग आम तौर पर गहरी सोच में नहीं डूबते 
शष मगर आज वे बुरी तरह परेशान थे। गहरी सोच में डूबे हुए थे। कुछ 
ता तो इस तरह डूबे हुए थे कि उनके चेहरे भी दिखाई नहीं देते थे। 
जिनके चेहरे दिखाई देते थे वे खुद कहीँ खो गए थे। 

बात यह थी कि मुख्यमंत्री के बेटे ने अचानक ही शहर में आने 
का निश्चय कर लिया था। वह इस शहर के निकट ही कहीं गंदे पानी 
के नाले की खुदाई का उदघाटन करने जा रहा था और मार्ग में इस 
शहर की शोभा देखने की इच्छा रखता था। इस शुभ सूचना से शहर 
के लोग प्रसन्न हो गए थे। 

“हम भाग्यवान हैं कि राजकुमार यहां पधार रहा Bl’ 
बार-बार SAS था परन्तु कुछ शताब्दियों पूर्व फिर से 
आबाद हो गया Ml इसलिए इसे ऐतिहासिक महत्त्व भी प्राप्त था। 
संसार भर के छोटे-बड़े लोग यहां आकर प्रस ही होते थे। मगर इन 
नेताओं ने उन्हें कभी महत्त्व नहीं दिया था। आज वे सोच में डूबे हुए 
al 


यह शहर 


ख्यमंत्री के लाड़ले को यह क्या Met?’ किसी ने प्रश्न बन 
कर पूछा तो किसी और ने कहा- बात तो बढ़िया है! 

'मगर हम तो तैयार नहीं हैं 

आपने कौन से कुएं खोदने हैं?” 

मगर फिर भी...।' 

'फिर्‌ भी क्या?' 

'आप ही बताइए, क्या HL?’ 

“हां, सोचने की बात है...फिर भी शहजादा है 
सम्मान भी 

इसके पश्चात मख्यमंत्री के सभी प्रशंसकों ने अक्ल के घोड़े 
दौड़ाकर यह निश्चय किया कि साहिबजादे को प्रसन करने के लिए 
शहर के बड़े चौराहे पर उसका बुत लगाया जाए और उस बुत की 
THAME भी उसी से करवाई जाए। 

'मगर जीवित व्यक्ति का ही बुत?” कई प्रश्न SR 

कया बुराई है?' कई उत्तर थरथराए। 

gud तो कोई नहीं...मगर परम्परा नहीं है जीवित व्यक्तियाँ का 

की... 

'कुछ नई परम्पराएं स्थापित होंगी...अभी तो उसे मुख्यमंत्री बनने 
दोजिए....' 

'मगर अभी तक तो मुख्यमंत्री का बुत भी नहीं कहीं लगा 

'अब आप उसके बेटे की बात कीजिए...लोग चढ़ते सूरज को 


और उसका आदर 
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ही सलाम करते हैं...आपने पुस्तकों में नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो अब 
पढ़िए... 
'मगर बुत तो....?' बात फिर बुत पर आ गई। 
'हां, बुत ही लगेगा...!' बात आगे बढ़ी। 
“यह निश्चित है?' 
हां, निश्चित ही समझिए।' 
इस तरह शहर के बड़े लोगों ने मुख्यमंत्री के साहिबजादे का बुत 
लगाने का निर्णय तो कर लिया मगर अब समस्या यह थी कि इतनी 
जल्दी में बुत कैसे बनेगा? 
बढ़िया किस्म के बुत बनाने वाले बनारस और जयपुर में रहते 
थे। उन्हें लिवा लाने में ही सप्ताह का समय लग सकता था। शहर मे 
तो बुत-तराश था नहीं। 
इतनी जल्दी में काठ का बुत भी नहीं बन सकता।' कुछ 
लोगों ने चिन्ता से सोचा। 
“हां, तो और क्या... इस रात के बाद जो प्रभात आएगी, उ 
वक्त वह हमारे पास होगा....नए दिन के सूर्य की भांति प्रकाशित... 
“यारो, वह क्षण कितना शुभ होगा। 
भें उसकी मुस्कराहट अपनी आंखों से देखूंगा।' 
और उसकी हंसी को भी 
(बिल्कुल मुख्यमंत्री ही दिखाई देता है 
अभी तो उसे बनने दीजिए...फिर देखना...हम लोगों पर उलि 
रहा करेगा 
मगर बुत?” कुछ लोगों ने फिर बुत की बात की तो 
लोगों ने कहा--'हां, बुत के बगैर बात नहीं बन सकती... 
“ठीक भी है...अब तो बुत का निर्णय ही किया जा. 
और इस बुत के कारण ही शहर भर में हमारी शक्ति बनी र 
तनिक सोचिए! जब इस बुत की सूचना और विलक्षण 
महिमा राजधानी के समाचार Gat में छपेगी...त मुख्यमंत्री 
देंगे कि मही?...यह मुख्यमंत्री लोग भी अपने चापलूसों 
करते हैं...नही समझे?" सं 
Te बुत का क्या किया जाए? 
“सोचिए और कुछ कीजिए।' 


शहर भर के नेता लोगों में से कुछ 
उन्होंने शहर भर में तलाश करके 
ढूंढ निकाला जिसकी शक्ल-सूरत मुख्यम 
थी। ऊ att हि हि 


भी कई बार साहिबज़ादों से मिल जाती है : 
अब लोकतंत्र है न। चेहरे एक जैसे हो गए हैं...” 
'फिर भी कुछ तो अन्तर होना ही चाहिए....' 
“यह प्रकृति का खेल है...” 


'मगर फिर भी....” 

बस, अब आप और कुछ न 
कहिए।' 

'मगर कहां शहजादा....और El 
आम आदमी..." 


'कहा नहीं, प्रकृति के रहस्य को 
कोई नहीं जान सकता और लोकतंत्र के 

उ 
जिस साधारण-से व्यक्ति की 
। शकलमसूरत मुख्यमंत्री के लाड़ले शहज़ादे 
से मिलती थी, वह किसी कारखाने में 
तीस-चालीस रुपये दिहाड़ी पर दिन भर 
काम करता था। फिर रात भर बेहोश पडा 
रहता था। काम करने के पश्चात्‌ उसका 
शरीर शिथिल हो जाता था और चेहरा 
अपरिचित। उसे दुनिया की सुध नहीं रहती 
थी। उसने कभी शहर का गहमा-गहमी 


उसे सौ रुपये दिहाड़ी के हिसाब से उजरत देना मान कर उसे अपने 
साथ ले लिया था। वे लोग उस निर्धन व्यक्ति से कह रहे J 
तुम्हें खुश कर देंगे। 
मगर मुझे कया करना होगा?” उसने घबराकर पूछा तो उत्तर 
मिला-'कुछ भी नहीं 
'फिर सो रुपये दिहाड़ी कैसी 
बस, हमारे साथ रहने की... लोकतंत्र में बडे और छोटे लोग 
. बराबर हो रहे हैं 
‘Fat बात समझ नहीं आई 
"तुम्हें समझ भी नहीं आनी चाहिए 
'किसलिए ?' 
'फिर तू हमारे साथ न रह पाएगा 
` कोई भी जगह हो मुझे तो काम ही करना है 
फ़िर चल हमारे साथा और कोई भी बात करने की नहीं है 
लिए तेरे भागय का सितार चमक गया है। इसलिए खुश 
[ खुश हो कि इस तरह का दिन तेरे जीवन में आ रहा है। 
उस मजदूर व्यक्ति को उन नेता लोगों ने स्नान करवाकर पवित्र 
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भरा चौराहा भी नहीं देखा था। मगर अब शहर के बड़े नेता लोगों ने 
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शहज्ादे जैसे वस्त्र पहने हुए थे। वे वस्त्र रात से पहले | : तैयार 
गए थे। उनमें से सुगन्धि फूट रही थी। इसलिए वह मजदूर मस्त: साहे 
गया था। सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी और बड़े चौक 
हर समय मन को प्रसन करने वाली 
धूप खिली रहती थी। उस वृत को भी 
वह धूप अपने प्रभाव से रौशन का 
रही थी परन्तु इस समय उस पर एक 
रेशमी पर्दा डाल दिया गया था। वह 
पर्दा बहुत महीन और पारदर्शी था 
उसके भीतर देखने से वह वास्तविक 
और आकर्षक दिखाई देता था। जैसे 
कि वह...बुत ही हो। उस मजदूर aq 
से कहा गया था- तुम्हें हिलना नहीं 
है। तू केवल सांस ही ले सकता है 
खाना भी तुम्हें समारोह के पश्चात्‌ ही 
मिल पाएगा।' 

मुख्यमंत्री के बेटे के प्रशंसक 
नेताओं ने उस बुत की प्रशंसा में 
गीत/कविताएं भी लिखवा ली थीं। पैसे 
लेकर ठेके पर गीत लिखने वाले लोगों 
की तो गली-बाजारों में कमी नहीं थी। 
कुछ गात तो बहुत ही अच्छे थे जैसे वे गीत ही हों। 

चौराहे में शहजादे के बुत को देखने के लिए अगणित लोग 

उपर भाग आए मगर बड़े नेता लोगों ने ब॒त के निकट पलिस का पहा 

लगवा दिया था, ताकि कोई भी सिरफिरा व्यक्ति बुत को परेशान न 
करने पाए। उन नेता लोगों को यह भी भय था कि उसे वास्तविक वृत 
WAT कर कोइ चोरी करके ही न ले जाए। देश के अनेक aT यूरोप 
के बाज़ार में बिक रहे हैं। उनकी नीलामी हो रही है और उन्हें खरीदने 
वाल उन्हें अपने तहखानों में बन्द किए जा रहे 

अगले दिन सुबह ही मुखमंत्री के शहजादे के आगमन उपरातत 
उसक बुत की नकाब-कशाई होनी थी और शहर में तालियां गूंजने 
लगना थीं। शहर भर के लोग रात को सोए नहीं थे। कुछ लोग खुश 
TAR कुछ क्रोध में छटपटा रहे थे-- सब पाखण्ड है...पारण्ड 
मार शहजाद के प्रशंसक अपने रंग में थे। 


मित्रों, यदि अब भी मुख्यमंत्री हम से खुश न हो...तो लाख 
लानत है 


खुश क्यों न हो?! 
क्या पता...” 


पता क्यों नहीं? सभी माई-बाप अपने लाड़लों का =. देखकर 


a 
aa 
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EMT Le... बा 
Seat! यह भी कमाल की बात है, आम लोगों की शक्ल-सूरत किया और बड़े चौराहे में बुत बनाकर खड़ा कर दिया। जीते जी। उसे 


5 \ 


बेच 


कर 


po 


कोन 


iP 
सने प्रसन्न होते है... 
FY 'वे बेटे मूर्ख और बुद्धिहीन हों, तब भी?” 
a qe पता नहीं, बेटे दो तरह के होते हैं...एक आम लोगों के 
कि बेटे और दूसरे महान लोगों के बेटे....' 
ला “मगर मुख्यमंत्री ?' 
भी “मुख्यमंत्री भी माई-बाप ही होते हैं... 
i 'फिर तो हमारी लहर-बहर रहेगी...' 
की 'मुझे तो नकली माल सप्लाई करने 
if के ठेके चाहिए....' 
i! 'अब तक तू क्या करता रहा है?' 
A 'तुम्हारी तरह शहर का गंदा पानी 
से बेच कर नहीं पी गया....' 
'मगर आपके घर की बेटियां तो....' 
'बेटियां सब के घरों में हैं, मुंह संभाल 
र कर बात करना... : - 
में तो प्रशंसा ही करने लगा था... 
सब्र 'फिर खुल कर बोल!' 
7 = “हीं, में चुप रहने में ही भलाई समझता 
ह; फिर मेरे लिए ठेकों की सिफारिश 
कौन करेगा?” | 
यह कुत्ता काम में ही करूंगा।' 
। अच्छा, जिस गंदे नाले की खुदाई 
के उद्घाटन के लिए वह शहज़ादा आ रहा है, उसका काम मैं तुम्हे 
; लेकर टूंगा!' 
'फिर तो मेरी किस्मत जाग गई। मैं उस गंद में से सोना निकाल 
om’ 
मगर फिर अचानक ही परेशान होने लगे-हम तो ऐसे ही 
छोटी-छोटी बातों को लेकर खुश हो जाते हैं....' 
'और क्या राजधानी वालों की तरह देश को ही बेच खाएं! 


'देश पर हमारा भी तो अधिकार है।' 
_ अधिकार ही हमारा हैं। यह अलग बात है कि हम देश बेचने 
के बारे में नहीं सोच रहे।' 

'मगर हम तो एक तुच्छ-सा बुत भी नहीं लगा सके...' 

क्या वह बुत नहीं है?' किसी ने विचलित होकर कहा- घर का 
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'वह तुम्हारे दिमाग की ही उपज है...” 

मगर लाभ तो हम सभी लेंगे...?' 

'फिर भी उजरत तुम्हें ही देनी है... 

उसके लिए मैने लोगों से अंशदान ले लिया है...” 
'भोजन के लिए अंशदान?” 

'आज तक ऐसा ही होता आया 

“अगर कुछ बच गवा ?' 

'उसको बात मत कीजिए! 
बचा-खुचा सव कुछ मिलकर खाःपी 
लेंगे, बेशक वह गंदे नाले का पानी ही 
al’ 

सन्ध्या से ही शहर की सफाई 
होने लगी थी। बड़े प्रों की बड़ी 
घरवालियों ने निखरना शुरू कर दिया 
था और शहर के जीवन में मनोरंजक 
हलचल भर गई थी। शहर के जिन 
लोगों को इन नेताओं से अपने काम 
करवाने थे, वे शाम तक नेताओं के 
इर्द-गिर्द चक्कर लगाते रहे थे। मगर 
नेता लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार 
कर दिया था। उनकी आंखें पूछ रही 
थी- कौन हो तुम लोग? पहले कभी नज़र नहीं आए और हमें तुमने 
कभी चुनाव फंड भी नहीं दिया। अब आ गए हो मुंह उठाए। काम से 
कम बन्दर-चेहरे ही संवार कर आते। काम के वक्त ही परिक्रमा करते 
हो? वैसे तो कभी गाली देने भी नहीं आए!' 

शहर भर में स्वागत की पूरी तैयारी थी मगर cea के 
समाचारों में लोगों ने आकाशवाणी से सुना कि राज्य की सरकार का 
तख्ता पलट गया है। गर्म दल वालों ने सरकार का काम सम्भाल लिया 
है और भूतपूर्व मंत्रियों /अधिकारियों के बारे में जांच-आयोग बजा दिया 
गया है। 

शहर भर के बड़े नेता लोग रात भर रेडियो लगाकर बैठे रहे. 
और बदल रही परिस्थिति के अनुसार भविष्य के लिए रणनीति तैयार 
करते Bl VIR का स्वागत करने वाले बहुत ही परेशान थे। 


"द क्यों प्रकट करते हो? तुम्हें पता नहीं, घर के भेदी ने लंका ढहा “यह सब कुछ कैसे हुआ?' 
pT? “यह तो होना ही था... 
हां, वह बुत ही है और भेद क्या प्रकट करना हुआ।' मरकयो? : 
फिर चुप रहिए।' 'परिस्थिति ही ऐसी थी... 3 
फिर उस बुत की उजरत कौन देगा?” 'परिस्थिति क्या? E 
29 as 
कक 
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नहीं समझे? 

कहीं... 

'तुम लोग नहीं समझोगे।' 

'फिर आप ही अगुवाई कीजिए।' 

Oe घर से खाकर अक्ल कौन देता है।' 

हूं! हम हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार हैं।' हं 

“तो फिर नई सरकार के चोगे पहनो और नए शासकों की 
जय-जयकार करने वाले चेहरे बनाओ।' 

'मगर एकदम रंग बदलना? 

'तो क्या हुआ?” 

'मुश्किल है गिरगिट बनना...” 


को खुश करने में वकत लगाओ।' 
आगले दिन की सुबह होने पर शहर में और ही परिस्थिति थी। 
शहर भर के बड़े लोगों ने बहुत उत्साह से नई सरकार के पक्ष में 
जुलूस निकाला। वे भूतपूर्व सरकार की बुराइयों को भी उछाल रहे थे। 
शहर के छोटे लोग उन्हें भी झुक-झुक कर नमस्कार कर रहे थे। सभी 
गर्म दल के हो गए थे। 
जब ये गर्म दल के लोग चौराहे के पास पहुंचे तो उनमें से 
अधिकांश लोगों ने कहा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री के छोकरे के बुत को भी 
| नष्ट किया जाना चाहिए। उस बुत की अब कोई भूमिका नहीं है। बल्कि 
|| वह पराधीनता का चिह्न है। 
। इस बुत को नष्ट किए बगैर आज़ादी की नई सुबह की 
शुरुआत नहीं हो सकती। यह काम बहुत आवश्यक है।' 
उन लोगों में से किसी सूझवान ने कहा-'मगर वह बुत तो एक 
जीवित व्यक्ति से बना है...' 
तब भी वह गुलामी का प्रतीक है।' 


` मगर तू उस कमीने के लिए बुत बना है न।' 
` भा मैं तो एक दिहड़ीदार हं... 
जई सरकार के उन समर्थकों ने कहा-तब भी सज़ा तुफ्हें हो 


नए नेता लोगों ने बुत बने हुए उस मजदूर को मंच से 
हे शाही वस्र नोच लिए और उसे खून में 
अन्तिम सांस लेता हुआ वह मुश्किल से कह 
| तो आम आदमी था...मैं तो आम आदमी....?' 


'फिर घरों में जा बैठो और राजनीति मत करो। अपनी जोरुओं 
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महीप सिंह का बहुचर्चित 
उपन्यास 


महानगरीय जीवन का महाकाव्य 
अब चोथे संस्करण में उपलब्ध 


* *k * 


अकाशक 


अभिव्यंजना 
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° सन्तोष गोयल 


जड़े 


“'रुक नहीं सकतीं नगमा? आज रुक जाओ। मुझे भी कुछ 
तुम्हारी तरफ का काम है। कल साथ चली चलूंगी। मेरा काम भी 
निबटवा देना. ..वही. .अगूंठियां बनवाने का।'” 
में अभी-अभी विदेश में पांच वर्ष बिताकर लौटी हूं। पिछली 
कड़ियां मिलाने की कोशिश के तहत ही इस दिन नगमा को सपरिवार 
घर बुलाया था। अभी तो बीते वक्‍त की खाइयां भरी भी न थीं कि जाने 
का वक्त हो गया था। तभी तो रुकने का इसरार किया था। सुझाव 
सबको सूट कर गया और नगमा रुक गई। 
नगमा मेरी मित्र थी....ऐसी मित्रता, जिसे समय और परिस्थितियां 

खण्डहर नहीं बनातीं। एम.ए.से चली आ रही मित्रता की कड़ियां 
परत-दर-परत गाढ़ी व पक्की हो गई थीं, इतनी पक्की कि वक्‍त के 
अन्तणल व दूरियों से भी वे बेअसर थीं। ऐसी दोस्तियां जंग नहीं 
पकड़ पाती हैं। मिलें न मिलें, जेहन के किसी कोने में दोस्त के होने 
का सुरक्षा कवच थामे रहती हैं। सालों बाद अचानक हुई फोन की 
बातचीत से ही दोनों एक दूसरे से बंध जाते- 
“एक वेटी....प्यारी....गुदगुदी...रुई के गाले-सी...की मां बन 
Te” fi फोन पर ही- 
बिटिया तीन बरस की हो गई है... तेरी 
और.... 
बेटे के जन्म की खबर भी ढेर-सी वधाइयों के साथ फोन पर ही 
मिल गई थी। 
बस! यह थी कुछ फोन पर की बातचीत। मानो फोन न हुआ, 
आकाशवाणी समाचार हो गया। फिर एक दिन अचानक नगमा की 
बिटिया सबा के विवाह का कार्ड मिला, तब मुलाकात हुई। 
“हाय! नगमा! कितनी मुटा गई है...लगती है एक भारी-भरकम 
/ विवाह के रस्मो-रिवाजों तथा मेहमानों की देखभाल में फंसी 
नगमा। “आओ.... बैठो...कैसी हो....खाना खाया....दूल्हा कैसा 
है...अच्छा! ये हैं साहिल और सना...इतने बड़े हो गए। जानते हो 
मझे? मैं तुम्हारी खाला हूं...पर ये क्या जानें?” 
वह खुद ही से बात करते-करते जैसे किसी और मेहमान की 
अगवानी करने चली गई। 
फिर मिली तो बेटे के निकाह में मौके पर सामान्य बातचीत के 
बाद “अब बनी असली सास! दामाद तो अपने घर में रहता है, हर 
रेज की टकराहर ही नहीं... पर बच्चू! अब बहू आई है। रोजररोज का 
= और झांय-झांय के पूरे मौके सारे खिड़कियों, झरोखों 
: कोनों-कुचीलों के साथ खुले पड़े होंगे।” 


तरह बातूनी है।'” 
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“देखते हैं...'” कन्धे झटका दिए थे उसने। 

वक्त बीता...पता ही न चला। बच्चे जब छोटे होते हैं तब वक्त 
का पता ही कहां चलता है। समय धावक गति से निकल गया। न नगमा 
को पता चला, न मुझे। वह तो दादी-नानी बनकर अपने घुटनों की 
जकड़न, ब्लडप्रेशर की मारा-मारी, पति के स्वास्थ्य की अनेक चिन्ताओं 
में डूब-उतरा रही थी और मैं...बच्चोँ को विदेशों में मिली बड़ी-बड़ी 
नोकरियाँ की मजबूरी से विदेश भेजकर अपने अकेलेपन को झेल रही 
थी। बच्चों के होने का मनोविज्ञान भी अजीब है। होते हैं तों उनकी 
बढ़ती मांगों, आलोचनाओं, गड़बड़झालों, कभी काम करे का तनाव, 
कभी काम न होने की स्थिति पर झुंझलाती रहती, पर न होने पर घर 
काटने को दौड़ता। उनकी मांग ही न होती तो रसोईघर सूना पड़ा 
रहता। घर ज्यों का त्यों पड़ा रहता। न बिखरना, न संभालना, न सब्जी 
लाने की भागदौड़, न बनाने का ताम-झाम। धूल-मिट्टी तलक घर में 
घुसने का साहस न करती। विदेश से आकर.तो यह अकेलापन और 
सालने लगा था, तभी नगमा को सपरिवार बुलाया और फिर रेक लिया 
था। 


प्रोग्राम के अनुसार अगले दिन नाश्ता वगैरह निपटा कर निकल | 
पड़े। : 
“कहां जाने का है? 
“मालीवाड़ा'' 
ये कौन-सा वाड़ा है। कया यहां कभी माली रहते थे,” _ 
ये तो नहीं पता। पर इतना जरूर पता है कि इन दो-चार फीट 
की गलियों में अब तो कोई बाग-बगीचा नहीं बन सकता, जो माली की. 
जरूरत महसूस हो। पहले चाहे रहा हो कभी।'' नगमा ने ऐसे कहा 
इतिहास की विशेषज्ञ हो। 
अचानक पुरानी दिल्ली का दौरा किया जाए वाला 
मारने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही 'दिल्ली-एक शहर 


हुआ। दिल्‍ली की गलियों की यात्रा कितनी दिलचस्प 
एक अजीब-सी खुशी मिली। यह सोचकर दुख 4 कर it 


मन में कुछ निराशा थी, पर कुछ : 
मालीवाड़े का ही था। | 
ASEM रुक कर ATT 


org तम किस-किस के बारे में जानने का इसरार करोगी और 
मैं किसके बारे में बता पाऊंगी। यहां तो हर गली में एक कूचा और 
| कृचे में एक कटरा है। गली-कूचा शब्द शायद बना ही ऐसे है। सोच 
। भी सकता हैं कोई कि एक-एक कटरे में हजारों दुकानें हैं और SH 
करोड़ों का माल भरा पड़ा है...साड़ियां, गरम कपड़े, टेरीकाट, गोटा 
| aft, किमखाब, जरदोजी, साज-सज्जा के सामान, मसाले तरह-तरह 
के...एक अजब कसीदाकारी-सी ... यह पुरानी दिल्ली के गलियां-कूचे 
नहीं है सिरफ....ये तो एक इतिहास, एक अजब भूगोल, एक अजायबघर 
हैं। ये तो कदमों के नकश हैं....हर नवश की एक कहानी है... एक 
गाथा....बहुत लम्बी-चौड़ी-गहरी।'” 
नामा ऐसे बोल रही थी मानो वह गाइड हो जो दिल्ली की 
पुरानी इमारतों को पूरे A के साथ दिखा रही हो। अब देखिए मेम 
साहब! ये है मुगल कसीदाकारी का 
ममूना। दूर से देखो तो कढ़ाई लगे, 
पास आओ तो कुरान की आयतें.... 
इधर आइए, ये देखिये लाल किला... 
वो दिल्ली दरवाजे पर लगे दो हाथी 
देख रहे हैं। पहले यहां दो राजपूत 
बहादुरों की मूर्तियां थीं जयमल और 
फत्ताह, जो दो हाथियों पर सवार थे, 
जिन्हें औरंगजेब ने तोड़ दिया था। बाद 
में ये केवल हाथी बनाए गए और ये है 
नौबत खाना। यहां शाही बैण्ड वजा 
करता था। इतवार, सूरज का दिन और 
शनिवार राजा के जन्म का दिन... 
आदि जाने कितने किस्से। 
नगमा ने भी एक अदद गाइड 
का wot निभाया था। 
नई सड़क के बाहर स्कूटर वाले ने छोड़ दिया था। अन्दर तक 
ले जाने की न जगह थी, न इजाजत। वहां की आठ-दस फुट चौड़ी 
सड़क तथा सैकड़ों की तादाद में लोग, फिर सामान ढोते झल्ली वाले, 
रिक्शे, ठेले, रेहड़ियां-- जाने क्या-क्या? कच्चे से कन्धा भिड़ाते चलने 
की भी जगह नहीं। मजा यह कि तब भी आने-जाने की प्रक्रिया चल रही 
थी। एक दूसरे के हाथ से हाथ ही नहीं टकराते बल्कि रिक्शों व ठेलों 
के पहिये भी आपस में टकरते रहते... फसते... चालक बड़बड़ाते.... 
निकलते सफर जारी रहता। कनखजुरे-सी रेंगती सड़क की 
सैकड़ों टांगे न दीखतीं। उसी पर हमें जाना था। उप्र का तकाजा, जोड़ों 
के दर्द से मजबूर...हमने रिक्शा ले लिया। नई सड़क के भीतर धंसता 
रिक्शा मानो किसी खाई में या फिर सुरंग में घुसता-सा लगा। सामने 
थी...एक जद्दोजहद तथा भिड़न्त-भरी सड़क 
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A JS 
लड़ते-भिड़ते-टकराते-सहमते और एक दूसरे को थामते-थामते 
हमें मालीवाड़े के मुहाने तक पहुंचने का अजनियबत-भरा सफर तय 
करना था, जो अपने अजनबीपन के कारण मजेदार भी हो चला था 
मुझे तो इन सड़कों का अनुभव नाममात्र को हीं था। बाहरी चादनी चौक 
की चकाचौंध की दर्शक होने के साथ-साथ दरीवे की सोने के जेवरों 
से लदफंद दुकानों से छुटपुट खरीदारी, फिर Wet वाली गली की 
टुकान से कभी-कभार लज्जत और लिज्जतभरे परांठों की चसक-ठसक 
तथा खुरचन, रबड़ी और मलाई वाला दही...बस इतनी भर ही मेरी 
समूल जानकारी थी। अब पहली वाली घबराहट का स्थान उत्सुकता ने 
ले लिया था। विदेशों के सूने से लगते बाजारों में शाही अन्दाज की 
खरीदारी के मुकाबिले में दिल्ली के दिल की लदी-फंदी नाड़ियों जैसी 
गलियों का सफर अब मजेदार हो चला था। 
नगमा पर इस सब 
लड़न्त-भिडन्त का विशेष प्रभाव 
होता ही क्यों ? वह तो इस सबसे 
अजनबी न थी। विवाह में पूर्व 
यहीं रही थी। इन्हीं में बड़ा हुई 
थी। उसके जेहन के भीतरी हिस्से 
में इन सब स्थानों के नकशे थे। 
बचपन की कच्ची नई-नई गीली 
सीमेंट पर पड़े नकश थे, Frew 
मिटते कैसे? मैं दिल्ली के नए 
तबके में रही-पली-बढ़ी थी, 
इसीलिए अनजान, अजनबीपन की 
दहशत आंखों में भरे खिशे a 
गिर-गिर पड़ने की स्थिति को 
झेलती-बचाती उजबक की तरह 
रिकशे में बैठी थी। खुद को संभाल 
कि रंग-बिरंगे बाजार में बिखरे रंगों से आंखें सेंकं, भीड़ को देखू कि 
बचूं... बहुत-सी चौहदियों में खड़ी थी, तभी नगमा बोल उठी। आवाज 
की खनखनाहट तथा आंखों में खोयापन-सा था मानो कई वर्ष पीछे 
चली गई हो। “पता है-साहिल के लिए हल्वेवाली गली से eA 
मंगाया जाता था...बड़ा ताम-झाम होता था। हम दोनों (दोनों यागी 
पति-पत्नी) घर से निकलते... युद्ध स्तर की तैयारी के साथ. लॉ 
किले तक का सफर तो फिर भी आसान रहता...बाद में तो घोड़े की 
चाल PHY की हो जाती। फिर हल्वे वाली गली तक TST 
तो घिसटन ही बन जाती। मूंग की दाल का हत्वा बंधवाया जाता 
कोई आसान न होता। ढेर-सा असली घी ... इतना कि चू-चू कर जर 
पर गिरने को मजबूर ...जरा-सा चसकदार मीठा... ऐसा = देना 


कि घी कपड़ों में न लिस जाए, ....बार-बार इसरार किया जाती." . 


{ee 


amie... 
परतो द 
को साल 


। के लोगों 


पाया हो 
ren हि 


2७०. 


mess 
हमी...” थोड़ी-सी सांस ली नगमा ने। सांस थी या कि आह, कत 
ना ee है 

“जानती हो. अखबारों की तह ही तह... उनमें से रिसकर भी घी 
कपड़ों तक पहुंच ही जाता....कितनी साड़ियां खराब हुई ee” 

जगमा के चेहरे एक अजब तनाव था...कुछ कालिमा भरी उदासी 
| gh उसने बताया तो नहीं था....पर कया सभी बातें बताने से जानी 
|) जहे बोले विना भी तो समझ ली जाती हैं और कुछ तो बहुत कुछ 
। ay के बावजूद भी पल्ले न isd... साहिल...उसका 
| amd. Sat पति... पुत्री के पति कया कभी अपने नहीं हो पाते हैं। 
परे तो दोनों पता है। सदा से यह भाव मेरे मन 
। 


२] 


बेटे हैं, तब भी मुझ 
को सालता रहा है। केसे कोई व्यक्ति दामाद बन अपने पली के घर 
अनादर कर सकता है? क्या सचमुच बेटी विवाह के वाद 


जानी चाहिए।.. शायद नगमा के मन का कोई 


के लोगों का 
पायी हो जाती है. ..हो 
जळी हिस्सा था, जो टीस रहा था। 


| 

| 

| 

मालीवाड़ा आ गया। रिवशावाला एक गली के मुहाने पर ही रुक 
: . | om सिर ही सिर...गिरते-पड़ते-भिड़ते लोगों का हुजूम... उसी में 
| ' खिशा का रुक पड़ना. चलती सड़क के लिए कोई छोटी-मोटी 
| FAA अड्चन न होती। मानो पहाड़ ने गति को रोक टिया हो। 
| ' झ्सानी फितरत भी अजब है... मौकापरस्त...वक्त के हिसाव से ढल 
बने की आदत के तहत मैं भी उसी तरह कोहनी को हथियार-सा 
इस्तेमाल करती रिक्शे से उतरी। मन में अपने लिए जगह बनाए जा 
सकने का भाव था। सामने की गली के मुहाने तक टूटी पटरी थी...जिस 


॥) एसीधी-उलटी दोनों दिशाओं में लोग भागने की कोशिश कर रहे थे 
| आर उसी में टकरा जाने से रुकरुक पड़ते थे। खुद को इस स्थिति से 
| ' वेघाती तो शायद यह चार-पांच फीट का रास्ता भी तय न कर पावी। 
d Sa मे से टकरावी, टूटी पटरी से गिर पड़ने की स्थिति से बचती-वचाती, 
[ गामा के पीछे-पीछे चली। एक धक्का लगा और मैं और नगमा गली 
४ मं पहुंच गए। छः फुटी गली के दोनों ओर टुकानों की चकाचौंध थी। 
i पहली चार टुकानों पर साड़ियां टंगी थीं। एक सैकण्ड के लिए निगाह 
j अपर टिकी। नगमा ने हाथ पकड़ कर घसीटा....' यहां ऐसे चली, तो 
! पह शाम हो जाएगी...एक तज गया है। तीन बजे नहीं कि गलियां 
| 'ज़ भी नहीं आएंगी। अभी तो चलना मुश्किल है, फिर रुक पाना भी 
i १ हन oem" 

भागती-दौड़ती-धिसटती मैं नगमा के पीछेपीछे चल दी। लिथड़ती 
d पपल, घिसटती नामा का भारी-भरकम शरीर, पीछे-पीछे बढ़ती चली 
; भीड़ की कल्पना से डरती-सहमती मैं थी। अचानक नगमा किसी 
| से भें भुस पड़ी...मैं भी पीछे-पीछे घुसी। पर वह तो एक आर 


| F थी। अब वह छः फुट की गली चार फीट हो आई थी। मकानों 
SS ऊषाइयों के कारण भी...और ऊपरी मंजिलों में लिन्टन डाल कर 
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दोनों ओर से एक-एक फुट बढ़ाकर गली की ऊपर की चौड़ाई दो 
फाट कर दी गई थी। सिर उठाकर ऊपर देखा तो लगा कि कुछ गिर 
पड़ेगा, TELAT आ गया। गली में रोशनी की इतनी कमी थी कि 
नगमा CRE नहीं पड़ रही थी। साथ की दीवार थामकर में आग बढ़ रही 
था। 
नगमा के मन के भीतर इन गलियों के सारे नक्शा वने थे। वह तो 
शायद आंख मंद कर भी चल सकती थी। यही कारण था कि उसकी 
गठिया वाली चाल का भी मुकाबिला मैं न कर पा रही थी। गली करीब 
दस-वारह मीटर लम्बी थी। खत्म हुई तो एक खण्डहानुमा दरवाजे के 
पास खड़ी नगमा बचेन, मेरा इन्तज्जार करती दीख पड़ी। एक Zefa 
पत्थर पर पैर टिकाकर नगमा दरवाजे को ठेलती भीतर की डयोढ़ी में 
धेस गई। 'कौन जावे जाक दिल्ली की गलियां छोड़कर..." क्या इन्हीं 
गलियो का जिक्र था उसमें। एक मोटी नस मे छोडी-वागक होती नसों 
में जैसे खून बहकर शरीर को ताकत देता है, कया एसी है से गलियां? 
आठ-दस फीट से छः फीट, फिर चार फीट तक होती ये गलियां क्या 
दिल्ली के दिल में खून का दौरा करती नसें हैं? शायद . यही होगा। 
कौन नसों के छोटे या बड़े होने पर प्रणननिहन लगाता है. .लगा 
सकता है?...बस हैं, तो हैं। 
टरवाजे के भीतर घुसी तो रौशनी बिल्कुल नदारद। नगमा न हाथ 
पकड़कर सीढ़ियां दिखाई। ऊपर से झांकती हल्की-शीगी-गी गेशनी 
जव दीखी तो मीढ़ियां भी साफ हुई... बारह-वारह इंच ऊंची... कहां 
गया हमारा सारा वास्तु विज्ञान, जिसके आलर्गत चढ़ने में पैर आसानी 
से मुड़ पाए और घुटने के जोड़ पर जोर न पड़े, सिखाया जाता है। 
पूरा पैर ऊपर रखकर, सारा वजन घुटने पर डाल, परा शरीर र ए कर 
टूसग पैर सीढ़ी पर रखने में पूरा एक्रोवेटिक करना पड़ा, पव कहाँ 
जाकर पहली छः और थोड़ा Wer बनीं चार सीढ़ियां णार कर पाए 
सीढ़ी के खत्म हेते ही वांगी ओर दो फुट चौड़ी एक गलियागी थी। 
` “क्या गणित है?””..ुझे हंसी आ गई। "दम हु मे गुरू 
होकर ये गलिवां धीरे-धीरे कम होती दो फुट पर गच गई। 
अब तक तो मुझ अपने दिल्लीजागं के झूठा होने अहसास हो 

गया था। रिग रेड पर अस्सी की गति से मावि कार चलाने वाली मे। 
दिल्ली की सभी कॉलोगियों का ज्ञान भ्रम सावित हो उठा था। में 
आसमान से पाताल में गिर पड़ी थी। इस दो फुट की गलियारी से जशा 
आगे बढ़े तो एक दरवाजा था। दरवाजा भी चार या साढ़े चार फीट 
ऊंचा होगा। उसमें सिर झुका कर ही अन्दर घुसा जा सकता था। वहां 
पहुंचे तो लगा कि शायद मंजिल पर पहुंच गए el aS 
“क्या यहीं हीरों की जड़ाई होती है?'' मेरे कथन में 
अधिक आश्चर्य था। b 
Rea सभी को बराबर महत्त्व देने वाले जहीन लोग 


दरवाजा फिर ऊंचाई पर था। नीचे कोई पत्थर भी नहीं रखा था। 
रखा भी कहां जाता? दो फुट चौड़ी गलियारी थी। उसमें दोनों पांव 
रखकर कदम बढ़ा लिए जा सकें तो बहुत। फिर से उठापटक करतीं 
हम दोनों दरवाजे के भीतर समा गई। 

भीतर तो और भी हैरतअंगेज नज़ारा था। एक अंधेरी चार गुणा 
चार की कोठरी थी। तीन-चार लोग अपने-अपने पास ट्यूब लाइट वाले 
लेम्प लगाये हीरे-जवाहरात की जड़ाई में डूबे थे। अजब दास्तान हैं 
जिन्दगी भी। इतनी नफासत से हीरों का काम करने वालों की जिन्दगी 
अधेरों से भरी थी, और उसे पहनने वाले...उनका अंबेर कोने-कुचीलों 
स क्या बाम्ता? 

सीधे हाथ की तरफ दो मूढ़े रखे थे। शायद हम जैसे लोगों के 
लिए ही थ। उसी के आगे जरा-सी नीचे फिर एक छ: गुणा आठ का 
कमरा-सा दीखा। वहीं एक कोने में टेलिफून भी था! चटाई बिछी थी। 
उसी पर चार बच्चे, यही कोई 9 से ।2 तक की उम्र के होंगे, अपने 
सामने वैसे ट्यूब वाले लेग्य रखे मोतियों की मालाएं पिरोने में मशगूल 

थे। हम भीतर धंस गए, Wet पर बैठ गए। किसी ने आंख उठाकर भीं 
नहीं देखा। अनदेखे-अनजान से हम दोनों मूढ़ों पर हांफते से बैठ गए। 

उप्र कोई पैतीस-चालीस या हो सकता है इससे भी कम के हों, 
आंख उठाकर (अपने आतशी शीशे वाली आंख को बन्द किए-किए) 
देखा तो नगमा बोली, “कहिये दादा, कैसे मिजाज हैं?” 

“दया है उसकी...” दादानुमा उस व्यक्ति ने ऊपर की ओर 
हाथ उठा दिए। 

“जी...दादा...वो तो है ही। अल्लाह तो सबको देखता है। 
उसके ब्रिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सब उसी की मेहर है...दादा। ये 
मेरी छोटी बहन है। कुछ काम करवाना चाहती है।'” जगमा ने मेरा 
परिचय करवाया। 
se “ओवश्य...ओवश्य...दीजिए।'' दादा कहलाए जाने वाले व्यक्त 
बंगाली हैं, यह स्पष्ट था। 

मैंने हीरे की टूटी अंगूठी उनकी ओर बढ़ाई। टूटी अंगूठी से 
डिज़ाइन समझाया। नाप दिया। | 
| तब तक नगमा मोती पिरोते बाल परिवार की ओर मुखातिब 
हे . होकर उनका हाल-चाल पूछने लगी। मेरा ध्यान उन बच्चों की वजह से 
अपनी अंगूठी में नहीं ला पा रहा था। ये जरा-जरा बच्चे, जिनकी 
आवाज भी अभी नहीं फटी थी, जिनके चेहरे पर मूंछ-दाढ़ी की रेखाएं 
भी नहीं फूरी थीं, इतने बारीकजफीस काम में जुटे अपने आंखें फोड 
डाल रहे थे। हम पहुंचे ही एक बजे के बाद थे। तब तक बहुत-सी पिरो 
दी गई मालाओं के ढेर लग चुके थे। सोने के टिकड़ों में धागे बांधे जा 
रहे थै। मोती और सोने की टिकड़ियां मिलाकर चद्धहार बनाये जा रहे 


हीरे 


दादा अपने काम में माहिर थे। जल्द ही सब कुछ समझा 


4 


~  CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गिने, नोट किया, हिसाब लगाया, नाम लिखा ' पुड्या बनाई, नाप ष 
नम्बर, पैसों का अन्दाज सभी लिखकर मुझे एक कागज थमाया | 
फिर काम में जुट गए। इतन कीमती समय को बर्बाद कले के | 
गुंजाइश ही कहां थी? ! 
तभी सिर पर पड़ बांधे एक आर आदमी दाखिल ह्वे 
दिखाई दिया। उसने अपना चमरौधा कोन में उतारा आर भीतर धे 
लगा ता नगमा चहक उठी, 'आदाब ताऊ, केसे मिजाज हुँ?” | 

“अहा! नगमा बेट्टी। थारी दुआ हैगी। कैस्से हैं सब? वेग ई 
तैने। तेरा भाई...वाई जो पिछली वार्‍यों मिल्या था, विटेस ay 
गया. वाई ...के केवें....अमरीका।'' 

"अच्छा... क्यों ताऊ?'' 

“अरे! याही...मोती-सोले का काम करन की कोसिस कर ह्या 
था। कोई जान-पहचान वाल्ला था। ओस ने ही बुल्ला लिय्या।” 

“अच्छा ...आप को कैसे लग रहा है ताऊ।'' 

“के बताऊ बेट्टी। इब्ब, इन बच्यां ने तो जानना ही पड़ेगा। अफ़ा 
तो गुजारा हो गय्या इस गुचकुलिये में...इहां ही मर जावेंगे। वा ते 
खुल्ली हव्वा में सांस लै लें।'' 

मैं चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी और उन बच्चों की स्थित 
को देखकर अन्दर ही अन्दर सुलग भी रही थी। तभी जगमा बोली, 

'ताऊ! ये मेरी छोटी बहन है। अदब पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में।” 

“बहुत अच्छा है। बेट्टियों पढ़-लिख लैं, तो अच्छा लागै है। झ 
तो जमाना बदल गया हैगा। 

और 'ताऊ' एक सीढ़ी नीचे उतरे और उस छोटे-से कारे में 
जाकर बैठ गए। भाषा से हरियाणा के हैं' लग उठा था। अब उके 
साथ-साथ ध्यान कमरे के और कोनों की ओर भी गया। कमरे के सा 
जुड़ा एक खम्भा बाहर की ओर निकला दीखा। वैसा ही एक खभ ' 
दूसरी ओर भी था। ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि यह खभ 
वास्तव में ऊपर की मंजिल की चूल थी जो एक सिरे से दूसरे मि. 
तक जुड़ी होगी। वक्त बीतते बीतते यह चूल खण्डहर बनती इमा 
के साथ टूट गई थी। मुझे हैरानी भी हुई और डर भी पैदा हुआ कि 
चूल के इस कमरे में बैठे लोगों का हश्र सोचकर रीढ़ की el? 
एक सुरसुरी-सी हुई। : 

“जा...सूर॒ज की रौशनी समेट ला, आंक्खों में ....नजर साफ 
जावैगी।'” 

__बैठतेैठते ये बात मोती पिते उस सफेद कमीज वले लड़ 
से कही गई थी और मैं सोच रही थी- देखें कया गजरे है कत पे, ६ 
(मोती) हने तक'। जिसने ये बात कही थी, वो मियां जी कि 

व्यक्ति थे। खुले पांयचों का पाजामा, ऊपर मटमैली-सी लम्बी ब 
सिर पर टोपी, मुंह में पान दबाए, कब उस कमरे में 


थे, देख ही न पाई थी। शायद कतरे के खाक हो जाने में डूबी बी! ^ | 


लगात 


‘ 


Ter 
हैगा। 
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था, शायद तभी बोले थे। बैठते-बेठते उनकी निगाह हम पर पड़ी- 
“अरे बाजी, आदाब, कैसे मिजाज हैं? 
“शुक्र है अल्लाह का...आप केसे है मियां जी?'' 
नगमा ने पूछा था 
“जी! बस, सब TE है। उसका रहमोकरम रहना चाहिए।'” 
में उस छः गुणा आठ के कमरे में छ: जनों को काम में मशगूल 
देखकर भांचक थी, तभी नगमा ने पूछा, 

“ये बच्चे नये दीख रहे हैं।' 

“हां! बाजी! सभी अपने ही रिश्ते से हैं। गली-गली मारे-मारे 
फिर थे मरटुए। मदरसे भी तो न जावें थे। रिश्ते में कोई भतीजा, कोई 
भांजा हैगा.. पहले घर में ही काम कराऊं था...पर टिकते न था.. जरा 
सा इधर-उधर हुए तो ये जा...वो जा...स्सा 

मियां जी कनखियों से मेरी ओर देखकर चुप हो गए। 

“पर ये सब तो बहुत छोटे है...कम उम्र हैं न।'' मुझसे कहे 
बिना न रहा गया। 

“हैं तो बहन। पर क्या करें। ससुरे न पढ़ें, न काम करें। अब बैठा 
के तो कोई शहंशाह भी न खिला सके। ये जो सलीम हैगा...बाहर गया 
अभी... सात बहनें हैं। बाप यहीं किसी दुकान पे बैठे हैगा....अव क्या 


' कमायलै...क्या खालै-क्या खिला लै...फिर सारा-सारा दिन आवारगर्दी 


करै था....यहीं बिठा लिया।'” 
झलक आया था। 

“पर... इनकी आंखें ...इतना बारीक-नफीस काम, फिर घण्टों 
लगातार...” 

मेरे जेहन में ढेर-से प्रश्न थे। पूछूं कैसे का सवाल भी अहम था। 

मियां जी थोड़ा नुपा आए थे, फिर बोले, “बाजी! आप तो 
पढ़ी-लिखी हो। कानून जानो हो। पर पेट का कानून किताबों से अलग 
हैगा। नाली के कीड़े-मकौड़े-मच्छर देखे हैं बाजी...उन्हें निकालकर 
साफ-सुथरे कमरे में छोड़ दो....मरे...कोने कुचीले ढूंढ ही AA... 
फिर आंखें फूटें या दीदे निकलें... पेट तो नहीं निकाल सकते न।” 

बोलते-बोलते मियां जी, पता नहीं लगातार बोलने के कारण या 
फिर दुःख की बहुतायत के कारण हांफने लगे थे। रुक कर फिर 
वोले-“पर बाजी! ठीक तो कहती हैं आप भी। मैं दिखाऊंगा se 
आखों के डागदर को, कोई दवा-दारू तो होनी ही चाहिए... हैं तो 
अपने ही ge” 

मेरा मन भर आया। थोड़े-से सकून के भाव से मैंने कहा- 

“यहां रौशनी भी बहुत कम है...काम बहुत बारीक है....सूरज 
की एक किरण भी नही दिन में भी अंधेरा 

'हा...बहन....सब सही है तभी तो बल्ब नहीं, ये ट्यूब लैग्य 

FET करवाए हैंगे। ये सभी मेरे सगे हैं। इन्हें दर्द होता है तो मेरा भी 


मियां जी के चेहरे पर सचमुच दुःख 


. सकती? क्यों कोई इन्हें खुली हवा, धूप नही दे सकता? 
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| TT TT 
| प्रिया जी ने भीतर आते ही उस बच्चे को आंख मिचमिचाते देख लिवा 


मन दुखता है....मुझे देख रही हैं। अभी से चालीस साल की उप्र... 
और इतना मोटा चश्मा। आंखों के खराब हो जाने का दर्द क्या होता, 
मैं जातू हूं।'' 

मियां जी दोहरे दर्द से तड़प-से गए। नगमा ने मरहम-पट्टी करते 
हुए कहा- 

“माफ कीजिये मियां जी। ये मेरी छोटी बहन यूनिवर्सिटी में 
अदब पढ़ाती हे, इसलिए इतना बहस-मुसाहिबा कर रही है।' 

में न तो उनके जख्म कुरेदना चाहती थी, न ही उनकी दुखती रग 
पर हाथ रखना चाह रही थी। किताबी और अखबारी पढ़ाई के अनुसार 
यही जानती थी कि बाल मजदूरी गुनाह है...इतमा बड़ा गुनाह कि 
करवाने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए।....अभी पिछले दिनों ही 
दिवाली पर पटाखे न चलाए जाने का अभियान किया था, स्कूल के 
बच्चों ने अनेक तरीकों से यह बात लोगों तक पहुंचाई थी। कारण था 
कि पटाखों की सभी फेक्टरियों में काम करने वाले ये खेलमे-खाने की 
उप्र के बच्चे कँसे आग के गोलों पर बैठे जिन्दगी बताते हैं। शायद 
जिन्दगी ही उन्हें छोटी-सी उम्र में निगलने आ जाती है। जाने कितनी 
Gat. feat लेख... कितने दूरदर्शन के प्रोग्राम देखे थे....सभी ने 
आज दम तोड़ दिया। समस्या का कानूनी हल कुछ भी हो, यथार्थ तो 
कुछ और ही था और फिर कितना कड़वा था... कानून सिर्फ एक मीठा 
मुलम्मा था। शुगर कोटिंग मात्र, एक थ्योरी जो किताबों के लिए थी! 
पटाखों के ढेर पर बैठे कार्बन फांकते या फिर मोतियों के ढेर पर बैठे 
आंखें फोड़ते इन बच्चों की स्थिति के सच में तो कोई फर्क ज था। 

पता नहीं इन्हें रौशन जगह क्यों नहीं मुहय्या करवाई जा 


| 


“मियां जी! माफ कीजिएगा। अबं तो शहर इतने फैलते जा रहे 
हैं। आप अभी भी इन अंधेरे गलियारों से क्यों जुड़े हैं?” 

“चाहता तो में भी हूं कि यहाँ से कट जाऊं। बहुत बार चाहता 
रहा हूं। इसके लिए बहुत बार बहुत तरीकों से कोशिश भी की है। 
पर...बाजी, इस गलियारों में कितनी सुरक्षा का एहसास होता है... 
आपने आस-पास की कॉलोनियों और फार्म हाउस़ों की खबरें तो पढ़ी 
ही होंगी...रोज़ का अखबार इसी से भरा रहता है।'' 

मेरी आंखों के सामने पिछले दिनों के अखबार की खबरें घूम 
गई। पहले कभी तीसरे पने की ये खबरें अब पहले पने की हो गई 
हैं। आज हम किस दहशत और असुरक्षा के बीच जीने लगे El इस 
स्थिति को ढेर-से विशेषणों को लगाकर भी क्या व्याख्यायित किया जा 
सकता है? मियां जी ने ही मुझे चुप देखकर कहा- 

“हमारा काम ही ऐसा है बाजी। इतने कीमती जेवर 


नामुमकिन। हमेशा एक डर, एक भारसा रहता 
जैसे. तलवार लटकी हो। यहीं इन गलीगलियारों-कोठरियों 


मूरज की किरण भी घुस न पाए, वहां पर ये काम करे के ढेर से 
जोखिम हैं, कही बाहर कैसे जाएं?” re 5 
दो बजने वाले थे। उन बच्चों के द्वारा पिरोई मालाएं मन का 
लुभा तो रही थी, पर मन का कोई कोना टीस भी रहा था। नगमा ओर 
मैं आदाब, नमस्कार करती नाचे उतर आई थी। सड़क वास्तव में, अब 
नजर भ आ रहो थी। कुछ खाने और चाय पी लेने के भाव से नगमा 
परांठेवाली गलौ की ओर चल दी। गालिब की इस दिल्‍ली का दखन 
की अजब उत्सुकता मन में जाग उठी थी। पूछने पर जगमा न ही 
बताया- ER 
Fy गली, सीधा चलते जाओ तो किनारी बाजार से हाती हुई 
दरीबा पहुंच जाती Bi दायी ओर ढेर से कटरे हैं। बांयी ओर पराठे 
वाली गली, शॉलवाली गली और भी जाने कितनी गलियां हैं...ढेर सी 
ater हैं।'' 
सामने दीख पड़ती एक हवेली की :.. उशारा करते हुए नगमा 
ने बताया-'जानती हो, ये हवेली नहीं, एक मुहल्ला है। हर हवेली 
एक पूरा हिन्दुस्तान है जो जाति, धर्म, वर्ग किसी भेद-भाव को नहीं 
जानता। अजीब बात है...जाति और धर्म के कारण होने वाले दंगों से 
अखवार भरे रहते हैं पर यहां इन हवेलियों में बसते मैकड़ों परिवारों 
के बच्चों को खेलता देखकर ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन 
किसके बच्चे हैं। मानो एक जुड़ा परिवार हो जिसमें आलू, प्याज, 
नमक, चीनी तो नदी के पानी से इधर से उधर जाते रहते हैं--एम सील 
लगाकर जुड़े हों मानो। त्यौहार सभी Viet हों जैसे। उधर जामा मस्जिद 
पर रोज़ों के आसपास बिकती शीरमाली रोटियां बननी शुरू हुई, 
इधर शाम का खाना बन्द। बच्चे तो Ws वाली गली पहुंचे, परांठा, 
रबड़ी खाई और फिर खेलने निकल गए।'” 
परांठेवाली गली तक एहुंचते-पहुंचते मैने शिमला की मटर, 
सेंजने के फूल, काला चाट मसाला, काली गाजरे, ताजा इमरती, मेरठ 
की रेवड़ी-गजक और फिर ताजातरीन खुरचन और गाजर का हत्वा, 
जाने क्या-क्या पैक करवा लिया था। इत्तफाकन झोला जगमा के पर्स 
में निकल आया था। हैरानी इस वात पर थी, चाय की Sart थी तो 
पर एक भी ऐसी नहीं कि बैठकर पी पाते। 
तभी नगमा के सुझाव को मानते हुए कढ़ा-गुलाबी-मलाई डला 
दूध पीने का निश्चय हुआ। टूध पिया, गला तर हो गया। 
यहाँ जरासा सफ़र लम्बाई-चौड़ाई-गहराई में था तो कुछ मीटर 
की, पर गुणात्मक इतना कि असलियत की हज़ारों परतें मेरे सामने 
खोल गया था। 
दूध पीकर आगे आए तो बैठ गए, उनीसवीं शती से चली 
आती परांठेवाले की दुकान पर, जिनके Wet की चर्चा विदेशों में भी 
a पड़दादा से पड़पोते तक यह खासियत विरासत में मिली है। उस 
दिन इन परांठों को खाने की इच्छा तो पूरी हुई हो, सीखने का मौका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


भी मिल गया। पापड तेल में तला, चूरा वना था और लोई में प 
लगाकर भर दिया। पापड़ का पराठा पापड़ जैसा कड़क व का, 
परत वाला परांठा। लोई को रोटी के आकार का बेल लिया सोत 
टुकड़ों में काटा और घी की परत देकर एक दूसरे पर इकू | 
बेलकर सेंक दिया....खोलो तो एक-एक परत अलग। a | ध्री 
ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले' किस-किस ख्वाहिश को फ जि 
को 
से 


करती? वक्त ही कहां था? किनारी बाजार के गोटे किनारी aes 
बाजार में घुसती या फिर दरोवे के जवरात के शो केसेज की aR 
देखती या फिर कटरा अशरफी, शालां वाला कटरा.. जाने APRA 


पिछले दिनों ही विदेश से लौटी थी। वहां तीन वर्ष विताए थे | वैसे 
जीवन के सुख, घरों का वैभव, रहने-सहन के ठाठ-बाठ, कामकाज ३ 5 
मशीनें, चौड़ी साफ-सुथरी गन्दगीरहित सड़कें, कहीं धूल-धक्कड़ का | साध् 
नाम नहीं यानी कुल मिलाकर एक सुखद, साफ, प्रदूषण रहित जीका | पहुं 
वहां आधिक्य, सुख, माधुर्य और मिठास के कड़वेपन का एहसास | दरे 
होता रहता था। इन गलियो-गलियारों में पता नहीं क्या था, जो जोड़ | शौर 
रहा था, शायद अपना होने का अहसास था। हवाई जहाज की बत्रा | कपट 
करते हुए जिस परायेपन को महसूसा था, जा विदेशी जमीन पर मिला | अप 


था, यहां अब समाप्त था। ` सैनि 
मानो मिट्टी-गरे के नीचे दवी ये मेरी TS थीं, जो मुझे TILA | था। 
ताकत देती थीं। धमनियों में खून बनती थीं, जिनसे में जिन्दा धी. 4 आरो 


ही यहां मिल गई थीं। अवः 

लौटने का वक्त हो चला था। चार बज चुके थे। वे चार-छः पु 
गलियां अब लोगों का हुजूम बन गई थीं। दिल्ली के दिल में खूब | रंग 
राष्ट्र 


दौरा अपनी पूरी गति पर था। एक अजब-सी शांति से पहले बी | 
भागदौड़ थी यह। इन गलियों के भीतर धंसना भी आसान न था, ए 
उनसे बाहर निकलना तो और भी मुश्किल हो उठा था। फिर बाह | 
निकलकर... व्हीलर पकड़ना... जाने कितनी मुश्किलें थी... 
इतनी कठिनाइयों में भी मज़ा आने लगा था। यह कठिन पर 
जानलेवा नहीं लग रहा था। विदेशों में अचानक मिली अनेक 
भी नागवार गुजर रही थीं....बोरियत की हद तक। और... अब tf 
के aan में फंसी मैं बिल्कुल बोर नहीं थी। शायद यही 
असलियत थी। नादी भ 
यह सफर दिल्ली के दिल का नहीं था, चौक की बादी "| 
सड़कों की चमक का नहीं था। मालीवाड़े से लेकर किनारी बाज # 
के गली-कूचों का नहीं था। यह कोई देहयात्रा नहीं थी, ६ 
मेरे...भीतर का सफर था। इसमें तो मै, मेरी रूह Iss रही," 
में जानती तक न थी। आखिर दिल के धड़कने का एहसास की 
है, वह तो जिन्दा रहने की शर्त भर है। 
3, पिराज्डा हाउस टीचर्स फ्लैट्स, छात्र मार्ग, | 
विश्वविद्यालय, ferctt-0007 
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° सपूरजपाल चोहान 
सारे जहां से अच्छा 


सेना क जवानों की आफिसर्स-मैस दुल्हन की तरह सजी हई 
मेस के सामने वाले पार्क में एक बहुत बड़ा पण्डाल बनाया गया 
जिसमें मंच को बड़ी भव्यता के साथ सजाया हुआ था। कैप्टन वीरेन्द्र 
को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका विदाई-समारोह इतनी धूमधाम 
से किया जाएगा। 
बाईस वर्ष नौकरी करने के बाद वह आज रिटायर हो रहे थे। 
वैसे तो कैप्टन वीरे पुराने जमाने की मैट्रिक पास थे और थल-सेना 
में नायब सूबेदार की हैसियत से भर्ती हुए थे। कमीशन प्राप्त करने के 
साथ-साथ युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने से वह कैप्टन के पट पर 
पहुंचे थ। सना के सभी छोटे-बड़े अधिकारी वीरेन्द्र से खुश रहते थे। 
वारर न दश की सीमा पर सन्‌ पैंसठ और इकहत्तर के युद्धों में अपने 
शोर्व का अच्छा परिचय दिया था। इकहत्तर के भारत-पाक युद्ध में तो 
केप्टन वीरेंद्र ने अपनी सूझ-बूझ से दुश्मन के दांत खट्टे किए और 
अपनी टुकड़ी का संचालन करते हुए दुश्मन की फौज के कई सौ 
सैनिकों को हथियारों सहित आत्म-समर्पण करने के लिए विवश किया 
था। उनको इस बहादुरी से खुश होकर उस समय जनरल जे.एस 
अरोड़ा न उन्हें गले से लगा लिया था। बाद में गणतन्रःदिवस के 
अवसर पर दश क राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य-चक्र से सम्मानित किया था। 
अफिसर्स-मैस में लगे पण्डाल और वहां बने मंच के एक ओर 
रंगबिरंगी पोशाकें पहने थल-सेना बैण्ड के जवान दो कतारों में खड़े 
राष्ट्रीय धुन बजा रहे थे-- 
सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा-हमारा 
मेजर पवन कुमार धींगरा तो कार्यक्रम में पहले ही पधार चुके थे। 
बस, इंतजार था कर्नल आर.के. अहलूवालिया का, क्योंकि विदाई-समारोह 
क रस्म उनके द्वारा ही होनी थी। थोड़े इंतजार के बाद कर्ल 
अहलूवालिया की गाड़ी वहां पहुंच गई। मेजर धींगरा ने आगे बढ़कर 
Se सेल्यूट किया। कैप्टन वीरेन्द्र भी साथ थे। कर्नल ने भी जवाब में 
उन दोनों को सेल्यूट किया! वे दोनों कर्नल को मंच तक साथ लेकर 
Tl वहां एकत्र सभी अधिकारी कर्नल के सम्मान में खड़े हो गए। 
aS की धुन हवा मं तेर रही थी। 
कॅप्टन वीरेन्द्र के साथ काम करने वाले साथियों ने उनकी 
शंसा में दो-दो शब्द कहे। मेजर पवन कुमार धींगरा ने भी सन्‌ 


a = ? 


| करत के युद्ध की याद दिलाते हुए कैप्टन वीरे की प्रशंसा की 


और कहा कि कर्नल साहब उन्हें विदाई के समय सेना की ओर से 
Tae Fete प्रदान करें, उससे पहले कैप्टन मंच पर आकर इस 
अवसर पर अपने उदगार व्यक्त a कैप्टन ate मेजर की बात 
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सुनकर मच पर आए। उन्होंने एक बार फिर कर्नल को संल्यूट किया 
और बोले-“वीर जवानों, मैं आज आपके बीच से रिटायर हो रहा 
हू...मरे सम्मान में आज जो समारोह आप सबने किया है, इसके लिए 
में आपका आभारी हूं। 


कॅप्टन AS ने अपनी आगे की योजना बताते हुए अपनी बात 
जारी रखी- 

“साथियो, मैंने बचपन में छठी कक्षा में एक पाठ पढ़ा था 
जिसमें एक बच्चा अपने मन की बात अपने माता-पिता से कहता हे कि 
वह बड़ा होकर पढ़ा-लिखा किसान बनेगा। इसी प्रकार मैं भी किसान 
बनना चाहता था-एक पढ़ा-लिखा किसान... लेकिन परिवार वालों के 
पास खेती के लिए जमीन न थी। अब समय आ गया है कि मैं गांव 
जाकर खेती के लिए जमीन wae sik खेती-बाड़ी करू, जो सपना 
बचपन में संजोया था, उसे पूरा करू और जय जवान-जय किसान के | 
नारे को...।'' कैप्टन वीरेद्र की बात पूरी भी न हो पाई कि तालियों की | 
गड़गड़ाहट से पूरा पण्डाल गूंज उठा। कर्नल अहलूवालिया ने आगे 
बढ़कर उनका कंधा थपथपाते हुए कहा- i 

“कैप्टन, हमें पूरा विश्वास है कि तुम अपने मिशन में जरूर 
कामयाब होगे। हमारी शुभ कामनाएं तुम्हारे साथ है... मे गॉड ब्लेस | | 
यू/” | 

कर्नल आर.के. अहलूवालिया कुछ अधिक न कह पाए। वह | 
वरर की बातें सुनकर पहले ही गद्गद्‌ हो गए थे। बस, इतना ही | 
बोले- 

कैप्टन aK की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी है। 

रिटायरमेंट की बातें सुनकर गहरे सोच में डूब जाते हैं, अपने भविष्य 
को लेकर चिंता व्यक्त करने लगते हैं... लेकिन कैप्टन 
इच्छा-शक्ति है। जिस प्रकार ak ने सेना में रहकर देश 
की रक्षा की और नाम कमाया, उसी प्रकार अब वह किसान 
में अपना नाम स्थापित करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है 

कर्नल ने वीरेन्द्र को सेना का प्रतीक-चिहन और गुः 
करते हुए कहा- जय feel” “जय feel” जवाब में कैप्टन < 
ने भी कहा। उस दिन सेना की कार कैप्टन को उनके घर : 


RTOS 


= 


"क्यों, वया तुम्हारा गांव नहीं है?! वीरिद्ध न मेजर से प्रश्नवाचक 
afta से देखते हुए पूछा था। मेजर धीगरा ने लम्बी सास छोड़ते हुए 
कहा--"था, अब नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान मे ही छूट गया 
बटवारे की आशंका से माता-पिता के साथ बहुत पहल से ही दिल्‍ली 
में आकर बस गया... सच यार, गांव का होना भी कितना अच्छा होता 
am!” 
a तो है मेजर साहब, अपने पुरखों के गांव और अपना 
जन्मभूमि से एक भावनात्मक लगाव होता है। हमार भारत देश गांवों 
का देश कहलाता है. देश के गांवों के विषय में कुछ लोगों न प्रशांसा 
करते हए कहा भी है-भारत के गांवों में देश को आत्मा निवास करती 
और भारत के गांव स्वर्ग हैं।'' कॅप्टन aes न मेजर धीगरा के 
कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखते हुए कहा था। कैप्टन की बात सुनकर 
मेजर धींगरा के चेहरे पर कई भाव 
आजा रहे थे। इतने में वीरद्र का घर 
आ गया। मेजर ने वीरेन्द्र को 
शुभःकामनाएं देते हुए एक बार फिर 
हाथ मिलाया। ड्राइवर ने कार का 
दरवाजा खोला और ALS उतर कर 
अपने घर में आ गए। 
कैप्टन वीरेद्ध का परिवार पहले 
ही गांव जा चुका था। दस-पन्द्रह दिन 
बाद वह भी अपने रिटायरमेंट का 
रुपया लेकर गांव पहुंच गए। वीरेन्द्र 
ने गांव की भूमि पर पैर रखा तो 
उनका हृदय बल्लियाँ उछल रहा था। 
उन्हेंने चारों ओर नजर दौड़ाई, दूर-दूर 
तक लहलहाती फसलों को देखकर 
झूम उठे थे वह। खड़ी फसलों पर 
दृष्टि Gad अब वह गांव की ओर 
बढ़े आ रहे थे। गांव की मिट्टी से 
उठती AAMT सुगन्ध उनके नथुनों मं तैर रही थी। ats उस 
समय हुलसित थे। रिटायरमेंट के समय बजी थल-सेना बैण्ड की धुन 
मानो उनके कानों से टकरा रही हो। 
“मरे जहां से अच्छा, हिनदोस्तां SAT...” 
वह यह सोचकर मन ही मन बड़े खुश थे कि अब उनके पास 
इतना रुपया है कि जमीन खरीद कर खेती करेंगे और जिन्दगी आराम 
से.वसर करेंगे। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने इस विषय पर अपने मोहल्ले 


` के बड़े-छोट से चर्चा शुरू कर cil Se अपन चाचा सुमरू से ज्ञात 


हुआ कि गांव का बदनी ठाकुर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना 
चाहता है। ठाकुर को भी उड़ते-उड़ते खबर मिल गई कि बलुआ का 


——— ES 
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सा देकर रद आ गया है ओ गव मे कक मल्टी से रिटायर होकर गांव आ गया है और गांव में रहका हा 
खेती-बाड़ी का काम करना चाहता । ब 
बदनी ठाकुर के पास अस्सी बीघा जमीन थी। इतनी ey | को 

) ओर 


जमीन की देखभाल उससे नहीं हो पाती थी। इसका एक कारण यह भी 
था कि अब गांव में मजदूरों का मिलना कठिन हो गया था। गांवे | fer 
मजदरी करने वाले अधिकतर अब शहरों की ओर निकल गए थे 

क्योंकि गांव में उन्हें अपनी मेहनत के पूरे पैसे न मिल पाते। गांव के 5 
ठाकर जमीदार मजदूरों से मेहनत तो पूरी लेते, लेकिन मजूरी मांगे | ET 
पर उन्हें डराया-धमकाया जाता था। बस, यही सोचकर कि गांव में से 
रहकर भूखा थोड़ा ही मरना है, गाव के अधिकतर मजदूर शहरों की 


ओर कूच कर गए। दूसरे THT की तरह बदना मो ठाकर ने भी अपनी सेना म 
जमीन का आधे से अधिक हिस्सा बटाई पर दे रखा था। वह मनसे | मकान 
चाहता था कि जमीन का कुछ किसान 
हिस्सा बेच दिया जाए और जेब कारण 
में नकट रुपया आ जाए। वळी | दिया: 
अपनी जमीन के विषय में पिपराही खती 
गांव के श्यामा लोधे से वात कर | Ted 
चुका था। लेकिन अभी तक दाम | Fell 
को लेकर सौदा पट नहीं पायाथा। | ° 
कैप्टन वीरेन्द्र को जमीन तो... शनि 
खरीदनी ही थी सो एक रोज अफ A उठाना 
चाचा सुमरू के साथ वह ठाकुर धुआ मू 


बदनी के घर जा पहुंचे। विग्र 
सोच रहे थे कि ठाकुर THe 
बीघा जमीन बेच दे तो अच्छा हैं 
एक ही जगह पद्धह-बीस वाधा 
का चक उसे मिल जाएगा। IE 
के घर पहुंचकर पता चला कि 7 
बैठक में है। वे दोनों 44 i] 
ओर चल दिए। ठाकुर चारप प 
बैठा हुकके के लम्बे-लम्बे कश खींच रहा था। घनी खिचड़ी शे त 
मूंछां से टकराता धुआं उसके मुंह से निकल रहा था। eat 
उसकी मुट्ठी में थी। ठाकुर ने दूर से सुमरू के संग आते 
देखते और बैठक में एक ओर पड़े मोटे-मोटे लक्कड़ीं की आर 
करतं हुए कहा- 
आ वीरेंद्र, आ बैठ।'' 

A पहले तो ठाकुर द्वार लक्कड़ों की ओर संक bf 
थोड़ी देर अकबका कर रह गए, फिर संभलते हुए पर्ज areal al 
ठाकुर के पास पड़े खटोले पर जा बैठे, और उनका +. ye 
सुमरू उसी लक्कड़ पर एक पैर लटका कर बैठ गया 


38 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£ तोम सकेन किया बा बोळ केस लबे पेज wee ने संकेत किया था। वीरेन्द्र के-इस व्यवहार से पहले तो ठाकर 
को बिजली के करंट की तरह झटका लगा। वह भौंचक्का dee की 
भी ओर देखे जा रहा था कि इतने में उसे ध्यान आया कि वीरेद्ध कैप्टन 
में | रिटायर होकर आया है, इसलिए इसे गांव की मान-मर्यादा का ख्याल 
झ् नहीं Cl ठाकुर अपने को सहज करता हुआ कैप्टन वीरेन्द्र से बोला-- 
हा बिरन्दर, मोय जानके भौत अच्छौ लगौ कि तू गाम में रहके 
फे | खेती करेगी, तोय अपनी मट्टी और गाम ते पियार है... मैं तेरी जा बात - 
में. से भौत खुश हूं। 

ठ “ठाकुर साहब, मुझे तो बचपन से ही गांव से लगाव रहा है 
पमी सेना में नौकरी करते हुए कभी यह नहीं सोचा कि किसी बड़े शहर में 
[से | मकान वनाऊं और वहां रहूं। बचपन में यही इच्छा थी कि बडा होकर 
पः किसान बनूं और गांव की मिट्टी से जुड़ा रहं, लेकिन जमीन न होने के 
जेव | कारण यह सब... बस, पिता ने मेहनत-मजटूरी करते हुए पढ़ाःलिखा 
[टी | दिया और में मिलिटरी में... अब मैं चाहता हूं कि गांव में रहकर 
रोही | खेती करू सुना है कि आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना 
[का | पाहते हो।  वीरेच्द्र ने ठाकुर के सामने अपने मन की बात रखते हए 
दाम! केहा 

गथा बदनी ठाकुर केप्टन वीरेन्द्र की बातों से तुरंत भांप गया कि वह 
नतो | मीन खरीदने की जल्दी में हैं। ठाकुर उसकी उतावली का फायदा 
आपे | उठाना चाहता था। कुछ पल सोचने का अभिनय करता और हुक्के का 
ठकुर | (आं मुंह से उगलता हुआ ठाकुर बोला- 

रर “हां, बेचनी तो है।'” 

ब्रस `"... मुझे बेच दो, मैं खरीद लूंगा।” कैप्टन वीरेन्द्र ने तपाक 
pal | से कहा। 

बीमा । वदनी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि वीरेन्द्र वाकई जमीन 
ag | Set के लिए बेताब है तो उसने गर्म लोहे पर BIST मारते हुए 
केव | Fe 

करवी पिपरोही गाम कौ श्यामा लोधा मेरी जमीन के बारह हजार 
me | शय्या बीघा के हिसाव ते खरीदबे कू तैयार है, एक तो अपने गाम को 
रग | ऽहे, दूजे तू मेरे जयवीरा के संग पढौ और खेलौ है, तोय दस हजार 
वी | गैषा के हिसाब से दै टंगो।'' 

वो ` फेण ats ठाकुर के मुख से जमीन की कीमत सुनकर हैरान 
संक | ॥ उल्होंने ठाकुर से सीधे-सीधे शब्दों में कहा-- 

इतनी महंगी नहीं खरीद पाऊंगा..... मेरा इतना बूता नहीं है। 
RS उठ खड़े हुए। जेसे ही वह अपने चाचा सुमरू के साथ चलने 

AM | ऐए कि ठाकुर तुरंत बोला-'वीरेन्दर, तू मेरे यार जमीन खरीदवे 
qe कि भेड़-बकरिया, याते कम पैसान में नाय मिलबे की... देख 
= | और सोच-समझ लै।'” 

ही |. वरेन्र भी इतने वर्ष सेना में नौकरी कर आए थे, वह पूरी तरह 
— "एए कि ठाकुर जान-बूज़्कर जमीन का दाम दूना लगा रहा है। 
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वहां स चलत हुए और अपनी वात दाहरात हुए बोले-' बचनी 


तो ठीक-टठीक दाम लगाओ 


इतनी महंगी और मुंह-मांगी रकम 
काइ नहीं देगा।'” 


“महंगी, अरे महंगी दिखाई पड़ रही है aa, मेरी जमीन को 
वारह हजार रुपय्या बीघा के हिसाब ते मोल लग चुक Sy” ठाकर ने 
चिलम की आंच को जमीन पर विखेरते हुए वार्द्र स कहा था। 

ठाकुर साहब, में तो इतने में नहीं खरीट पाऊंगा... छः हजार 
रुपया बीघा से वेचनी है तो बात करो, वरना रहने दो। 

कटन वार्द्र से टका-सा जवाब सुनकर ठाकुर के माथे पर 
सलवट पड़ गई। उसने गर्दन मटकाते हुए कहा-''छः हजार रय्या 
म ता काई SR या कल्लर में भी ना मिलने की... मेरी धनी सोना 

उगलत है सोना।” 
ठीक है-जैसी आपकी मर्जी।” वीरेद्र अव चाचा समरू के 
साथ वहां से चले आए। ठाकुर यह सोचकर परेशान हो उठा कि जाल 
में आइ मछली निकल गई। उसके गांव में तो क्या, आसपास के गांवों 
का भी कोई इतने पैसे नकद देने वाला नहीं था। इतनी मोटी रकम का | 
उंगतान एक मुश्त में करना गांव में किसी के लिए बहुत कठिन था। | 
बदना ठाकुर ने कैप्टन वीरेन्द्र से सफेद झूठ बोला था कि पिरोही का 
श्यामा उसको जमीन बारह हजार रुपये बीघा के हिसाब से खरीदने को 
तेयार है। यह बात भी वीरेन्द्र ने श्यामा से ज्ञात कर ली थी। उसे उससे 
पता चला कि श्यामा ने तो उस जमीन के मात्र चार हजार रुपये प्रति 
बीघा खरीदने की बात कही थी और रकम का भुगतान भी चार छमाही 
किस्तों में करने की बात तय हुई है। ये सब बातें जानकर dite का 
माथा ठनका। उन्ह पूरा विश्वास हो गया कि ठाकुर उसे लूटना चाहता 
Gl अब वीरेद्ध शान्त होकर बैठ गए। एक रोज बदनी ठाकुर ने अने | 
जयवीरा से सन्देशा भिजवा कर वीरेन्द्र को बुलाया। लम्बी चर्चा हेने | 
पर ठाकुर सात हजार रुपये बीघा पर जमीन बेचने को तैयार हो गया। 
ae ने भी अब ठाकुर से अधिक बहस करना उचित न समझा और ah 
उसने यह सोचते हुए हां कर दी कि चलो महंगी ही सही, जमीन का | 
यह टुकड़ा उपजाऊ है। पानी की तंगी न थी, बम्बा साथ ही बहता था | 
यही सब सोचकर वीरेन्द्र जमीन खरीदने को तैयार हों गए। ठाकुर हि 
उनसे सप्ताह-दस दिन में शहर चलकर जमीन के कागज उनके = 


लड़का WAR तो बुरी तरह से बौखला गया। 
ठाकुर से कहा-“तुम्हारी बुद्धि 
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Sr ed er उठा। रामवीर ने काया तीती a चेहरा मारे गुस्से के तमतमा उठा। रामवीर ने काया तो तीली पहलवाम 


चह 


aq दे--सुनो है एसौ कहीं, काहे नाक कटवाओ। जल ह 
“amy नाक कटवायबे की का बात हे? TAI न अपन 
बड़े भाई रामदीर की ओर देखते हुए कहा। af 2 
` अरे जयवीरा, ताली दैके हंसेंगे गाम के... कहेंगे-ठाकुर ने 
एक भंगी कू अपनी धत्ती बेक दीनी। ना, 
कतई ना, जिनके बाप-दादा हम STS 
की गुलामी करते आए हों और आज 
वह हमारे सीना पर हल चलाएँ... मेरे 
रहते ऐसौ ना होगौ। तेरो तो जयवीरा, 
वा भंगिया के संग रहके दिमाग खराब 
है गयो है।'” रामवीर ने त्यौरियां चढ़ाते 
हुए कहा। ; 

“अरे मूरख समझती क्यों ना, बाकी 

जेब में जा टैम मोटी रकम है... मुंह 
मांगो रुपय्या दे रहो है, तोय ये तो पतो 
ही है कि पिपरोही गाम को... और 
face सात हजार बीघा के भाव से 
जमीन Giles कू तैयार है।'' बदनी ने 
छोटे बेटे जयवीर की हां में हां मिलाते 
रामवीर को समझाने की कोशिश करते 
हुए कहा था। लेकिन रामवीर अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं 
था। उसके ऊपर तो जाति में श्रेष्ठ होने का भूत सवार था। उसने दांत 
पीसते और पैर पटकते हुए कहा- 

“देखो बापू, विरन्दर चाहे कितनो भी अधिक रुपय्या क्यों न दै, 
मै वाकू धत्ती बेकने के हक में जा हूं.... हम थोड़े पइसा में ही श्यामा 
को जमीन बेक दंगे, लेकिन जा मादरचो भंगिया कू हरगिज ना।'' 

बात उड़ते-उड़ते अब पूरे गांव में फैल गई। गांव के टूसरे बसीठ 
जिनमें बामन, बनियों और ठाकुरों की संख्या अधिक थी, आपस में 
कानाफूसी करने लगे थे। बदनी पर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ 
गांव के ऊंची जाति के कहाने वालों का इतना दबाव पड़ा कि वह 
कैप्टन को जमीन बेचने की बात जैसे भूल ही गया। इस दौरान कैप्टन 
वीरेद्ध ने भी ठाकुर के घर के कई चक्कर लगाए और उसे जमीन के 
कागज शहर चलकर अपने नाम करवाने की बात याद दिलाई, लेकिन 
ठाकुर न हां करता और न ही ना। 
ठाकुर बदनी हमेशा की तरह उस दिन भी बैठक में बैठा हुकके 
. के लबेःलावे कश खींच रहा था। उस दिन उसके साथ गांव का पंडित 
` रामानंद और उसका बड़ा बेटा रामवीर भी थे। थोड़ी देर में कैप्टन 
ae भी वहां आ गए। वह हमेशा की तरह आकर सहज भाव से 
उनके साथ चारपाई पर बैठ गए। उन्हें चारपाई पर बैठते देखते ही उन 
के तन-बदन में आग लग गई। रामवीर और पंडित रामानंद का 
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की तरह धारण की हुई थी, पिचके गाल और अन्दर को धंसी आंखें, 
लेकिन ठाकुर होने के घमण्ड में वह हमेशा ऐंठा-सा रहता। उस सम्य! 
वह aie को लगातार घूरे जा रहा था और पंडित रामानंद ने भी: | 
अपनी मिचमिची आंखों से वीरेन्द्र की 
ओर एक बार देखा, फिर अपना मुंह 
बिचका कर एक ओर को फेर लिया 
कैप्टन वीरेन्द्र समझ नहीं पा रहे थे कि. | 
आखिर बात क्या है? तभी रामवीर ने | 
बुरा-सा मुंह बनाते हुए कहा- 

“बिरेन्दरा, धी खरीदवे आय 
है, हमने धत्ती नाय बेकनी।'” 

कैप्टन वीरेन्द्र अपने को रामवीर 
के बिरेन्दरा नाम से पुकारने पर हतप्रभ | 
थे। शब्द जैसे उनके हलक में फंस का 
रह गए हों। वह कुछ कहें कि उससे 
पहले रामवीर ने पास पड़ी अरहर की 
लौद (Gal) से पास बैठे कुत्ते पर परह 
किया। कुत्ता काई-काई की आवाज करता 
हुआ एक ओर को भाग गया। रामबीर 
फिर अपनी मूंछों को ताव देते और अरहर की लौद को हाथ में घुमा 
हुए बोला- 

‘fren, जे गाम है, मिल्ट्री नाय... हमें पतौ है किं तू कणा | 
के पद से आयौ है, गाम के कुछ रीति-रिवाज हवे हैं, Ted, ए 
तो सब ताक पै धर दीने।'” | 

रामवीर के मुंह से अपशब्द सुनकर कैप्टन वीरेदर का चेहरा मा 
गुस्से के लाल हो गया। खून खौल गया था उनका और ang 
ata दहक रही थीं। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े गे, 
लेकिन कुछ सोचकर ठिठक गए और अपने गुस्से को संयत करे हुए 
बेले-' रामवीर, जमीन नहीं बेचनी तो मत बेच, लेकिन बल 7 
कायदे से।'' 

ir os: CE चाराई ै 

लो सुन लो ठाकुर, और बैठा लो अपने साथ चार 4 

इसे। पहले दिन ही फटकार लगा देते तो आज इतनी हि 
पड़ती... अब यह कायदा भी are” पंडित रामां 
धोती की लांग संभालते हुए कहा। ed 

कैप्टन dics के हाव-भाव और उसकी अंगारे जैसी sel 
हुई आंखों से वे तीनों जान चुके थे कि इसे और कुछ 4 
कहा तो यह हाथापाई भी करने से नहीं चूकेगा। कं 4 
होने के अहम में उससे उल्टा-सीधा बोल तो दिया, 
कैप्टन की आंखों का तेज सह नहीं पा रहा था। उसे एसी 


ae 


—— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mm eae ec aaah 


— 


| 
| ' ज्राकि कैप्टन वीरेद्र की आंखें उसे जलाकर अभी भस्म कर देंगी FT TT SS SS SS SS Ss 
[म `, अपनी झूठी te दिखाते मिश्रित लहजे में वह बोला- | 
oy) “देख बिरिन्दर, जब से तू गाम में आयौ है, गाम की हवा दिन | 
' | तदिन बदलती जा रही है... लोग इज्जत करना ही भूलते जा रहे | दिल्ली की प्रमुख I 
“ | = तेरी देखा-देखी अब दूसरे भी ऊंची गर्दन करके चलने लगे हैं, | I 
तू तो मेरे यार, बैठक में ऐसो अररावत चलौ आवै जैसे मिल्ट्री की | साहित्यिक संस्था I 
पह । नैस हो...यहे ठाकुरों की बैठक हैं, अन्दर आने से पहले बाहर से | I 
वा | जंक लगाया RN” I I 
लि | रामवीर की इन बातों का बदनी ठाकुर ने भी मूक समर्थन ॥ न | 
! | gear) उस समय वीरेन्द्र तिलमिला कर रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि | सनवान I 
wi उनके जिगर में नश्तर भोंक दिया हो। बाईस वर्ष सेना में रहकर वह | 
4 तो भूल ही गए थे कि वह एक दलित हैं। उन्होंने सेना में रहकर गांव ae 
: की जो तस्वीर संजोकर मन में रखी थी, वह बालू की भीत की तरह | द्वारा रात छह वर्षों में आयोजित | 
ie भरभरा कर ढह गई। भारी मन लिए घर की ओर चलते रास्ते में यह | संग्गोष्ठियों में पठित एवं fadfea | 
| सब सोच ही रहे थे कि तभी रिटायरमेंट के समय मेजर पवन कुमार | रचनाओं का महत्त्वपूर्ण संकलन I 
uA धींगरा द्वारा कहे शब्द उन्हें याद हो आए- | || 
ae “वीरेन्द्र, तुम कितने भाग्यशाली हों कि सेना से रिटायर होकर | || 
`क nig ore हो...” उन्हें एक बार फिर ऐसा लगा कि थल-सेना 
ही... ps की धुन की तरंगे उनके कानों के पर्दों से टकरा रही हैं- | 
4 “सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा....।'' | I. 
कैप्टन वीरेन्द्र ने अपने कानों पर हाथ रखते और लगभग 
sir चीखते हुए कहा-“ये सब बातें बहकाने के लिए हैं... सब झूठ | लेख, यात्रा-वृत्तान्त, सस्मरण, 
पान. के क aS के गांवों में न आत्मा है और न स्वर्ग... यहां | कहानियां, उपन्यास-अंश, 
+ | गी नरक हैं कविताएं 
त | एक पल ठहर कर वह फिर पुरानी स्मृतियों में डूबते हुए | कविताएं और dgd कुछ l 
a बड़बड़ाए-- ‘As धींगरा, तुम बहुत अच्छे हो कि इस देश में | 
हि तुम्हारा गांव नहीं है, तुम शरणार्थी होकर भी देश के किसी भी कोने | हे संपादक | 
a में इज्जत से phe हो... पूरा भारत तुम्हारा है और मेरा न यह | सपाद \ 
ee, गांव, न शहर और न देश।'' < अंसल 
हा कई दिनों तक उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। वह गुमसुम डॉ. क्डुसुम असल | 
रहते और किसी से बातचीत न करते। चेहरा भी पीला पड़ गया था-मानो [ पृष्ठ: 400 से अधिक मूल्य: 500 रु-| 
i किसी ने उनके शरीर का लहू निचोड़ लिया हो। चाचा सुमरू के बारबार I I 
a ; पूछने यर ही एक रोज उन्होंने अपना मुंह खोला। सुमरू उनसे ठाकुर की I I 
a कही बात सुनकर बड़बड़ाकर रह गया- आ I SN 
। “हमारे समाज कौ कोई आदमी कितने ही बड़े ओहदे पै पहुंच | डभिण्यंजना ! 
<a जाए, इन ससुरे ठाकुर-बामनों की नजरों में हम बोई...। हि | र I 
भा एक ओर को ऐसे थूका मानो हिन्दू वर्ण-व्यवः% एर थूका ell | ना एक और गौरवपूर्ण प्रकाशन 
ae , डी-20 , एस.टी.सी. कालोनी, महरौली रोड, नई दिल्ली-7 [| 
4 a I 
गरर a orl) 
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राजेन्द्र नागदेव 
निरस्त होते हुए 


मई के उस सबसे गर्म दिन 

हवा जब पागल सी हो गई थी 
ग्यारह बजे 

काली औरत ने 

पीपल के नीचे थोड़ी सी छांव में 
चिथड़ा बिछाया 

और बच्चे को लिटाया 

कुछ घंटों बाद 

किरणों की बर्छियों ने 

उस बच्चे को छेद दिया। 


यूं कोई सबूत नहीं है किसी.के पास 
पर यह सच है 
कि, बच्चे की हत्या सूरज ने की थी 
चुपचाप उस वक्त 
जब सूख चुके पोखरों के समान आंखों वाली 
कंकाल के सांचे से 
ढलकर निकली 
वह काली औरत 
कुछ दूरी पर ही 
पत्थरों पर घन चला रही थी। 
पता नहीँ ममत्व के किसी दुर्बल क्षण में 
उस औरत को 
ऐसा लगेगा या नहीं 
कि, घन उसने 
पत्थर पर नहीं 
बच्चे के सिर पर चलाया था, 


| लगता है, उसके जीवन में कभी 
कोई ऐसा पल आएगा जरूर। 


ae 


| अपने समय के सरोकारों की 


वे चीख वहां नहीं थीं। 


Ms 


अंधकार के अथाह समुद्र में देखा 
छटपटाते हुए, डूबते हुए 

और सूरज को आकाश में हंसते हुए 
एक भयानक हंसी। 

दूर तक समुद्र में 

न तो कोई जलपोत था 

न ही कोई नौका थी 


चीखों को अंततः डूबना ही था समुद्र में, 


डूब गई। 

मैंने एक बार फिर 

ढूंढने चाहे 

सरोकारों की सूची में 

डूबी हुई उन चीखों के निशान 
तो देखा कि, वहां 

रुपहले फ्रेम में 

एक साफ दर्पण जड़ा था, 
और दर्पण में ठीक मेरे सामने 
चीखों को ढूंडता हुआ 

एक ओरांग-उटान खड़ा था। 


सांड 

धूप का एक पीला टुकड़ा 
सुबह-सुबह खिड़की के रास्ते 

अंदर आकर लटक गया है 

दीवार पर लगी कील पर 

कपड़े की तरह, 

मै पोंछ लेता हूं 

धूप के कपड़े से 

अपने चेहरे पर छाई 

रातभर की TST को 

और छोड़ देता हूं धूप के टुकड़े को 
कमरे के शांत ठंडेपन में 

कुछ ताप, कुछ प्रकाश भरने को। 
कील के ठीक नीचे at 

पन्टिग में बैठा 

काला सांड 

जो रात्रभर अलसा रहा था Wad में 
उठ रहा है धीरे-धीरे 
घूम रहा है मेरी ओर, 


. उठा रहा है 


i) 


irukul Kangri Collection, Haridwar 
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भारी, नुकीले सींगों वाला माथा 
अब वह करेगा आक्रमण पूरे वेग से 
-- मुझे सांड के अंग-अंग में 
शहर जागता हुआ दिखाई दे रहा है। 
सी-57 /वाय-3 , डी.डी.ए. weg 
दिलशाद गार्डन, दिल्ली-॥(05 


पारसनाथ 


अहसास 
जब-जब 
हुआ हूं 
laos 
भ्रम, छलावे 
खंखर 
शोषण-दोहन 
और, 
विवशता के 
रेगिस्तान में 
तब-तब 
मेरी जिंदगी 
धर्म, न्याय के 
कटघरे में 
लगी है 
एक कटी पतंग 
पर-कटा पंछी। 


फिर, 

सिमट कर 
हुआ हूं 
द 

एक बौनाया 
आदमी 
लहूलुहान 
फटेहाली 
सीता हुआ 
परम्परागत 
गुलामी, दासता का 
जीवन 

जीता हुआ। 


| + 


जब-ज 
गुणन- 
परखा 
भाग्यः 
देखा : 
शांति- 
aur 
सब व 


a भी 
तिहायत 
अपने लोगों ने 
जूतिया दिया है 
सस, भरद्दी-भद्दी 
5 गलियों से 
नहला दिया है 
यौनाचार 
। भ्रष्टाचार 
अत्याचार की 
aft ओढ़े 
चला हूं 
तिल-तिल 
गला हूं। 


जब-जब 
गुणन-फल 
परखा है 
भाग्य-फल 
| देखा है 
शांति-समता 
सद्भाव, न्याय 
सब के सब 
बेतुके 
उलटबांसी 
सरीखे लगे हैं। 
फूटे ढोल की तरह 
लगी है 
मेरी जिंदगी 
मेरी मानीदगी। 


अब 

मुझे अपने 

अछूतपन का 

एहसास 

हुआ है 
अल्लाह-ईश्वर पर से 
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फासला 
आंखों और होंठों का फासला 
उंगलियों से तय हो जाएगा 
लेकिन दोनों की भाषा 
मीलों इत्तिफाक नहीं रखती 
होंठ सहानुभूति की चाशनी लिए 
आंखें सवालों के जंगल से भरी 
क्यों-कैसे-कहां के खंजर थामे 
कभी आगे कभी पीछे 
और कभी साथ-साथ चलती 
मुश्किल जिन्दगी को और मुश्किल 
बना देती हैं। 
59 , बारादरी, फतेहपुरी, fercit-20006 


रामगोपाल शर्मा 'द्निश' 
ड्सी जगह 


वह रोज यहीं बैठता था 

इसी जगह 

कल भी देखा था 

ढूंठ-सा एक हाथ/ बिना उंगलियों का 
घुटनों से नीचे कुछ नहीं था 

पिचके गालों और अधपके बालों वाला वह! 


फटी चादर बिछाए 

धूप, वर्षा, सर्दी 

सब कुछ ओढ़ता था यहीं 
वह/इसी जगह! 


रात भर में क्या हो गया 
सरकारी जमीन थी यह तो 
दूकान कैसे खड़ी हो गई/ शराब की! | 


अब यहां दूब नहीं उगेगी 
उसके आसपास 
रोते शिशु को देख 
मां के तन में थरथराते 


धरती की छेदकर निकल आती थी जो 
हर वर्षा में। 


सुबह से शाम तक 

चक्कर काटती हवा में धूल 

अब उसकी फटी चादर तलाशती है। 
कितनी भीड़ है पीने वालों की! | 


इसी जगह | 
जब उसका ठूंठ हाथ =) 
दांत निपोरती आवाज के साथ “oH 
उठता था आसमान में 

तब ये लोग 

कितनी तेजी से निकल जाते थे! 


ये है तो हैं वे लोंग 
जिन्होंने कर दिया था उसे तब्दील 
एक जिन्दा लाश में। 
और अब घर जाकर काठेंगे चैक 
अकाल राहत-कोष के लिए 
ताकि मिल सके रियायत 
सरकारी टैक्स में इन्हें! 
अकाल हो या तूफान 

फट जाए ज्वालामुखी 

या आ जाए भूचाल 

इनका बही खाता बढ़ जाता हैं 
खाली करा ली जाती है 
धरती Tose 


पूरब की भीत पर 
टंग गया सूर्य का कैलेण्डर 
राशि, तिथियां, वार, त्यौहार 
सभी सिलसिलेवार सजे थे। 
. तिलःगुड़ की पत्रिका 
माघ मेले से आई थी। 
हरूहर महादेव की शिवरात्रि 
अभीष्ट की समीपता से 
संतुष्ट थी। 
होली में दहित थे-द्वेष, दुराचार। 
वैशाखी में झूमते नगाड़े 
रक्षाबन्धन की रोली में 
फूलों की स्मिता 
गणेश-पूजा के गगन-भेदी जयघोष 
गूंज रही थी दिशाएं 
जम्मू से जाम नगर, बस्तर से कलकत्ता 
देवी की आहुतियों से सुगन्धित थे। 
कुल्लू का दशहरा 
पालकी में सवार था। 
दीपावली प्रवासी स्वजनों की. 
वापसी से समृद्ध थी। 
पांगल, ओणम, बिहू 
पोला, छठ 
आंचलिक पूजा, मेले, स्नान 
सारे त्यौहार क्रमवार सजे थे। 
हे देव! दुख की छाया भी 
नहीं पड़े इन पर 
अभाव, आतंक, अत्याचार, अंधविश्वास 
किसी तेरहवीं राशि के नाम कर दो 
हमारा हर दिन त्यौहार हो 


असम वि.वि. शिलचर, असम-फऋ॥ 


जसबीर चावला 


अस्तित्व 
` चीनी के खवों सदृश 
` गायब हों जाएंगे हम, लोग 
` पानी उबलते। 
घुल जाएंगे 


इसी मिट्टी और हवा में 
शून्य में विलीन हो जाएगा अस्तित्व। 
पर सुनो एक रंग चाय-पत्ती की तरह 
फैल जाएगा ब्रह्माण्ड में 
रंग जाएंगे धरती और आकाश 
सारी दुनिया में समा जाएगा अस्तित्व। 
तुम सोचोगे मिलाओगे 
अपनी पसंद-भर कल्पना का दूध 
ताजी-ताजी चाय का जायका मिलेगा 
हमारी खुशबू चलती रहेगी तुम्हे विचारों-संग 
अर्वाचीन 
सनातन हमारा अस्तित्व। 
0878 बी, चंडीगढ़ 


मारीशस से 
बीरसेन जागासिंह 


वादों का विवाद 
वादों के विवाद में 
कूपया हमको मत उलझाओ 
कल हमने चलना सीखा 
कैसे aS तेरे सरीखा? 


वादों के सैलाब में 

कृपया हमको मत डुबाओ 
कल हमने पानी देखा 
कैसे a तेरे सरीखा? 


आयु तेरी हज़ार वर्ष 

आयु हमारी डेढ़ सौ वर्ष 

तूने पूरा संसार देखा 

हमारे लिए तो सब अनदेखा! 


कमर भर पानी मत बताओ 
हम उसमें डूब जाएंगे 

तेरी ऊंचाई कुछ और है 
हमारे लिए नया दौर है। 


संपादकः वसंत, महात्मा गांधी संस्थान, मॉरीशस 
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सुशान्त सुग्रिय 
एक हत्यारे का 


हलफिया बयान 


मेरी बहन 

पहले कविताएं लिखती थी 
कहानियां भी 

पेंटिंग्स भी बनाती थी 
बहुत सुन्दर। 

बेहद खुश रहती थी वह 
उन दिनों। 

फिर अचानक उसने 

बन्द कर दीं लिखनी 
कविताएं-कहानियां 

बन्द कर दी उसने बनानी 
खूबसूरत पेंटिंग्स। 

और भीतर से 

बुझ गई वह 


मी लॉर्ड, 

मैं ही इसका जिम्मेदार हूं 
मैंने कभी प्रशंसा नहीं की 
उसकी कविताओं-कहानियों की 
कभी नहीं सराहा | 
उसकी पेंटिंग्स को। 
हमेशा यही चाहा 

वह अपना सारा समय 
बर्तन-चौका 

झाडू-बुहारी और 

स्वेटर बनाने में लगाए। 


मी लॉर्ड, 
मैं हत्यारा हूं 
मैंने अपनी बहन की प्रतिभा की 
हत्या की है 
उसकी कला का दम घोंटा है। 
मुझे कठोर से कठोर सज़ा दी जाए 
मी लॉर्ड। 
ए-7, गुरु नानक देव 2 
अमृतसर-43005 , 


परिसर 
(पंजाब) 


~ 


लिख 
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आर्ड डॉट टेक रिस्क विद एनी ae 


पं. बिहारी लाल जी उस दिन-आए तो बुरी तरह हांफ रहे 
qi मैने उन्हें ठंडा जल पिलाया और पूछा-' बिहारी लाल जी, बात 
क्या है? आग इतना हाफ क्यों रहे हैं?”” 

वे बोले-“'पूछो मत, एक मुसीबत पीछे पड़ गई है।'' 

मैंने झांककर दरवाजे से बाहर देखा-“मुझे तो कोई शै नहीं 


CNC) 
| 


दिखाई दे रही है 
उस हंफनी भरे मूड में वे खीझते हुए हंस दिए-- तुम जैसे मूर्ख 
पहले थे, वैसे आज भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ा el” 
मैने बीच में ही उनकी वात काट दी-''बिहारी लाल जी, आप 
चिंता न कीजिए। मैं भविष्य में भी आपको निराश नहीं करूंगा। | 

वे हेस feu ot भाई, ऐसी कोई मुसीबत मेरे पीछे नहीं पड़ी 
है जो मेरे पीछे-पीछे तुम्हारे दरवाजे तक आ गई a” 

मैं sage बना उन्हें देखता रहा- तो?'' 

“तो बात यह है कि मेरे पास एक पत्र आया है। ' 

उन्होंने पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। 

“इसमें लिखा है कि इस पत्र की 2000 प्रतियां अपने हाथ से 
लिखकर बांटिए..नहीं तो आपका भयंकर अनिष्ट होगा।'” 

मैने पत्र पढ़ना शुरू किया। 

“जय माता भूलेशवरी की...जय माता भूलेश्वरी की... माता 
भूलेश्वरी के मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था। अचानक एक कन्या 
की आवाज़ आई। आवाज़ सुन कर पुजारी डरने लगा तो कन्या रूपी 
देवी बोली-डरो मत। डरने की कोई बात नहीं है। मैं जो कहती हूं उसे 
ध्यान से सुनो। मैं उनका अनिष्ट करूंगी जो मेरी बात नहीं मानेंगे। 
उसके बेटे की नौकरी छूट जाएगी। उसकी बेटी का पति उसे छोड़कर 
दूसरी शादी कर लेगा। उसकी पली बाथरूम में फिसल कर गिर्‌ 
जाएगी और उसका कूल्हा टूट जाएगा और उम्र का शेष भाग वह 
चारपाई से उठ नहीं पाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसको नाक का 
कैन्सर हो जाए और उसे अपनी नाक कटवानी पड़े।'' 

मैं पत्र पढ़ रहा था और पंडित जी के मुंह पर पसीना किसी 
विरहिणी के आंसुओं की तरह झर-झर बह रहा था। 

मैने कहा- “बिहारी लाल जी, इस पत्र में सिर्फ अनिष्ट की बातें 
ही नहीं हैं। इसमें कुछ जेब गरम करने वाली संभावनाएं el 

मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। 

“जो व्यक्ति मेरे नाम से 2000 पत्र लिखकर बांदेगा उसकी 
मनोकामना 25 दिन के अंदर पूरी होगी। इतना कहकर कन्या रूपी 
देवी अनर्ध्यांन हो गई। नागपुर के एक लेखक मे 000 पत्र लिखकर 


बांटे तो उसे अपनी एक पुस्तक के लिए पांच लाख की रायल्डी मिली! 
उसने आधा काम किया था। इसलिए उसे आधा लाभ मिला' लेकिन 
उसे इसकी सजा भी भुगतनी पड़ी। उसके दायें हाथ का अंगृठा किसी 
मशीन से कटकर अलग जा पड़ा। अब वह सारी उप्र कलम पकड़कर 
कुछ लिख नहीं सकेगा। धनबाद के एक कम पढ़े-लिखे रिक्शा चलाने 
वाले ने पूरी श्रद्धा 2000 पत्र लिखे तो उसे अपने घर में ही सुवर्ण 
मुद्राओं से भग हुआ एक घड़ा मिला। एक व्यक्ति विश्वास-अविश्वास 
के गोरख-धधे में 25 दिन तक फंसा रहा। 26 वें दिन उसने सारा दिन 
और सारी रात लगाकर पूरे पत्र लिखे। उसे आंख में एक ऐसा तोर 
लगा कि वह काना हो गया। उसके कान में आवाज़ आई-तू आधा 
विश्वासी है। यदि पूरे पत्र न लिखकर तू अविश्वास जताता वा तेरी 
दोनों आंखें फूट जाती और तू अंधा हो जाता। बोलो माता भूलेश्वरी 
देवी की जय।'' | 
पूरा पत्र पढ़कर मैं ठहाका लगा कर हंस पड़ा- कमाल ह 
बिहारी लाल जी, क्या आप भी ऐसी दकियानूसी बातों पर विश्वास 
करते हैं?” 
वे बोले-- “मैं विश्वास तो नहीं करता, पर वया करूं, जब कोई 
ऐसा पत्र आ जाता है तो मन उलझन से भर जाता है। दिल की धड़कन 
एकदम तेज़ हो जाती है।'' 
मैं और जोर से हंसा--“पंडित जी, आपका दिल तो कबूतर के 
दिल-से भी छोटा लगता है जो ऐसी फिजूल की बातों से भी घराने 
लगता है।” 
“तुम्हारे पास भी ऐसे पत्र आते 22” उन्होंने पूछा 
ˆ “आते हैं।'” 
“तुम उनका क्या करते हो?'' उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। 
मैंने कहा-' में ऐसे पत्रं को संभाल कर रखता हू फिर एक दिन 
नमक-मिर्च लगाकर उनका अचार डाल लेता हूं। बड़ा स्वादिष्ट अचार 
बनता है।'' 

“देखो भाई, तुम ऐसी बातों का मज़ाक बना सकते 
नहीं।'' वे सहमते हुए बोले-' इससे पहले भी मेरे पास ऐसे ee 
हैं। उनमें लिखा होता था कि इसकी 20-25 परतियाँ लिखकर 
मैं ऐसा कर दिया करता था। Feed यह देवी तो कहती है 
पत्र लिखकर बांटे... लिखते-लिखते मेरा तो कबूमर निकल 

मुझे एक बात सूझी--'यह देवी भूलेश्वरी देवी है न...भूल 
उसने दो बिंदियां और लगा दी होंगी...20 ag का2 

“तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ? उन्हें 
पूछा Vx NPs bre | - 


मैंने कहा-“अगिष्ट तो हुआ, पंडित जी। मेरी पली को अक्सर 
जकाम रहता है। हो सकता है इसी का परिणाम हो। मेरा बेटा सदव 
किसी बड़ी कार का सपना देखता है। पर विचारे को मारुति 80 से 
ही गुजारा करना पड़ रहा है। यह भी इसी बात का परिणाम दिखता 
है।'' 

मेरी बात सुनकर वे बुरी तरह खीझ गए। बोले-“तुम बिल्कुल 
नास्तिक हो। किसी न किसी दिन तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। पर 
में किसी तरह की जोखिम नहीं उठाना चाहता।'' 

मैंने कहा-"बिहारी लाल जी, इसमें जोखिए की कोई बात 
नहीं।'' 

“देखो,'' वे मुझे समझाते हुए बोले-' परमात्मा को तो किसी 
ते नहीं देखा है। फिर भी हम उसे मानते हैं। इसलिए कि अगर वह नहीं 

है तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन अगर है तो हमारा बहुत कुछ 
बिगाड़ सकता है। अच्छा है कि यह मान लिया जाए कि वह है।'” 

मुझे भी खीझ आ गई। मैंने कहा-' ऐसा पत्र फाड़कर फेंक देने 
से आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा।'” 

“अगर हो गया तो?” 

“न ही ऐसे पत्र लिखने से आपको कोई लाभ होगा।'” 

“अगर लाभ हो गया at?” 

“ऐसे कोई देवी-देवता नहीं जो बात-बात पर किसी का इष्ट या 
अनिष्ट करते हों ?'' 

“अगर ऐसे देवी-देवता हों तो?”” 

मुझे सचमुच गुस्सा आ गया-“अगर मेरे घर से बाहर निकलते 
समय आप फिसलकर गिर पड़ें और आपका सिर फूट जाए तो? '' 

A.A” उनकी आंखें जगते-बुझते रहने वाले बल्बों की तरह 
हो गई शी “देखो भाई, मैं बैठे ठाले अपना सिर नहीं फुड़वाना 
चाहता। भूलेश्वरी देवी है या नहीं, इससे मेरा ज्यादा सरोकार नहीं है। 
में तो यहीं चाहता हूँ कि अगर वह है तो मेरा कोई नुकसान न करे।'” 

“अगर फिर भी कोई नुकसान कर दे a?” 

“तो मैं समझूंगा कि मेरी किस्मत फूट गई है जो तुम्हारे जैसा 
अहमक दोस्त मुझे मिला है।'” 

द में फिर ठहाका लगा कर हंसा- “पंडित जी, जिंदगी में कभी-कभी 
थोड़ा-सा जोखिम भी उठा लेना चाहिए।'” 

"नहँ भाई...!'' वह बहुत जोर देकर वोले--“यह नासमझी का 
काम मैं नही करता मैं किसी दुनियावी काम में भी कोई जोखिम नहीं 
उठाता। फिर किसी देवी-देवता के मामले में..._तौबा...। मैं जब घर से 
निकलता हूँ तो रास्ते में मंदिर भी मिलते हैं और मस्जिद, गुरुद्वोर और 
oR हा ए सा 
ae „ SHY मुझ कोई मतलव नहीं ...बट 
आई डॉट टेक रिस्क विद एनी गॉड। यह मेरे जीवन का सिद्धान्त है।” 
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अभिव्यंजना द्वारा प्रकाशित कुछ नए 
कविंता-संग्रह 
ख़त्म नहीं होतीं are 
(मधु शर्मा) 
विविध अनुभवों से भरी जीवन की अनंत यात्राओं को स्वर 
देने वाली कविताएं 


मूल्य: 00) र, 
सबूत क्यों चाहिए 
(इदु जैन) 


समय-चेतना को उजागर करती प्रख्यात कवयित्री इंदु जैन की नई 
कविताएं 


मूल्यः) रु 


मेरा होना 


(कुसुम अंसल) 
गहरी संवेदनशीलता के कारण मन को छू जाने वाली कुसुम 
अंसल की नई कविताएं 


मूल्यः 70 रु 


आरंभ से हाशिये तक 


(अनिता वर्मा) 


संवेदनाओं को आत्मसात करती और कविता में जीती अतिता 
वर्मा की नई कविताएं 


मूल्यः 60 ₹. 


अन्य महत्त्वपूर्ण कविता-संग्रह 
पीली धूप का टुकड़ा शामा I00 रु. 
सच कहती हूँ सुनीता जैन 8 रु. 


मुक्त कर दो 
विरूपीकरण 
तुम झेल नहीं पाओगे 


कीर्ति केस. 30 रु. 
कुसुम अंसल ॐ रे. 
अरुणा कपूर 60 5. 


अशिय्यंजना 
IR , डी.एस.आई डी सी. काम्प्लेक्स, aa रोड, 
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Ad 


a} 2] ay 2 2D a 
aa ao a 
fT 2 eo (४४५ ey 


I 


सन्‌ ।984 से पहले तक मुझे लगता था कि देश में साम्प्रदायिक 
दंगे हिन्टू-मुसलमानों में परस्पर अविश्वास, घृणा एवं असंवाद के 
इतिहास के कारण होते हैं और पुलिस तथा सरकार पूरी 
मेकनीयती से उन्हें रोकने तथा दबाने का कठिन कार्य करती है। इसे 
मेरी अज्ञानता या मूढ़ता कुछ भी कह सकते हैं। 94 में कुछ 
तो अकाली अन्दोलन के क्रमशः हिंसक रूप लेते जाने के कारणों 
और कुछ तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के 
बाद हुए अविश्वसनीय और असंभाव्य लगते सिख-विरोधी दंगों के 
चरित्र को समझने के पीड़ाजनक प्रयास के क्रम में मेरी यह अज्ञानता 
दूर हुई। इन दंगों के दौरान जो संप्रदाय हिंसा का शिकार हुआ और 
' जिसने हिंसा की, उनके बीच परस्पर घृणा का कोई इतिहास नहीं था, 
। फिर भी इन दंगों में हुई हिंसा की नृशंसता को हमने अपनी नसों पर 
महसूस किया था। और पुलिस का तो कोई अता-पता ही नहीं था। 
कहीं-कहीं दंगाई भीड़ के आसपास कोई पुलिस का सिपाही दिख भी 
जाता था तो वह सिर्फ तमाशाई होता था। तब समझ में आया था कि 
्राग्रदायिक दंगे धर्मोन्माद के ही कारण नहीं होते और पुलिस हमेशा 
दंगों को रोकती ही नहीं है। 

इसके बाद पी यू सी एल-पी यू डी आर तथा सिटीजन्स फॉर 
जस्टिस आदि मानवाधिकार संगठनों की इन दंगों के सम्बन्ध में 
प्रकाशित Wet को पूरा पढ़ा तो यह भी पता चला कि ये दंगे एक 
लोकप्रिय नेता की हत्या पर स्वतः SAL सामूहिक क्रोध की अभिव्यक्ति 
मात्र नहीं थे। यदि ऐसा होता तो ये एकाध दिन से अधिक नहीं चल 
सकते थे। ये सुनियोजित दंगे थे जिनकी बाकायदा तैयारी की गई थी 
और इनका एक राजनीतिक उद्देश्य था जिसके तहत दंगाइयों को पूरी 
छूट दिए जाने के संकेत ऊपर से आए थे। इन दंगों की जांच करे 
वाले रंगनाथ मिश्र आयोग की रपट से भी इन मानवाधिकार संगठमों 
की Wel में दिए गए तथ्यों की पुष्टि ही होती थी। इस प्रकरण के 
बाद से साम्प्रदायिक दंगों के इतिहास-समाजशास्त्र-मनोविज्ञान और 
' पुलिस के चरित्र को जानने-समझने की इच्छा मेरे भीतर हमेशा 
कुलबुलाती रहती थी। इसीलिए भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ 
अधिकारी तथा लेखक एवं संपादक विभूति नारायण राय की स्यः 
मकाशित पुस्तक सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस (राधाकृष्ण 
प्रकाशन) को मैंने गहरी उत्सुकता से पढ़ा और इस पुस्तक ने मेरी 
बहुत-सी जिज्ञासाओं के उत्तर भी दिए। 
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विभूति नारायण राय ने इस पुस्तक में जहां दंगों के इतिहास, 
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का बहुत गहरा, विद्रत्तापर्ण विवेच+-विश्लेषण 
किया है, वहीं एक पुलिस अधिकारी के नाते अपने निजी अनुभव के 
आधार पर अनेक प्रसंगों के माध्यम से सांप्रदायिक दंगों में पुलिस की 
भूमिका की विस्तृत जानकारी भी दी है। यह समूची जानकारी सामात्य 
जनमानस की अनेक बद्धमूल धारणाओं को तोड़ती है। 

आम तौर पर यह माना जाता है कि हिन्दू-मुस्लिम दोगे इस देश 
में मुस्लिम शासन के साथ ही प्रवेश कर गए थे लेकिन विभूति 
नारायण राय का कहना है कि साम्प्रदायिक दंगे भारत में साम्राज्यवादी 
अंग्रेजी शासन के अंतर्विरोध की देन हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजी राज 
से पूर्व यहां लोगों में धर्म के आधार पर तनाव उत्पन्न हो जाता था 
लेकिन वह तनाव एक वहुधर्मी-बहुनस्ली-समाज के समरस होने की 
प्रक्रिया का एक अंग था। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक तनाव को दूर 
करने में राज्य की भूमिका इस देश में अंग्रेजों के स्थापित होने से पूर्व 
बीच-बचाव की रहती थी लेकिन अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेदों के मामले 
में बीच-बचाव की अपेक्षा उन्हें भडकाए रखना अपने लिए अधिक 
लाभप्रद पाया। पहले एक मुस्लिम राजा और एक हिन्दू राजा आपस 
में लड़ते थे और अक्सर दोनों की सेनाओं में हिन्दू और मुसलमान 
मिले-जुले सैनिक और सेनापति होते थे, परं हिन्दू और मुस्लिम 
असैनिक आबादी के सम्बन्धो पर अधिक फर्क नहीं पड़ता था। पर 
अब राज्य ने तो काफी हद तक अपने को लौकिक और व्यापारिक 
बना लिया लेकिन उसकी नीतियों और प्रोत्साहन से हिन्दू-मुस्लिम 
जनता आपस में लड़ने लगी। बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद 
इसका एक उदाहरण है। अब तक के ज्ञात इतिहास में इस मुद्दे पर 
पहला तनाव या दंगा सन्‌ 853 -5 के दौरान हुआ था। अमेठी के 
सूफी संत बंदगी मियां के शिष्य मौलवी आमिर अली ने अयोध्या से 
यह खबर मिलने के बाद कि बैरागियों ने बाबरी मस्जिद नष्ट स 
है और उस स्थान पर कब्जा कर लिया है, लखनऊ में नवाब 
अली शाह से मुलाकात का प्रयास किया। मुलाकात में असफल 
पर उसने लखनऊ में है जेहाद की घोषणा कर दी। जेहाद की 
से चिन्तित नवाब वाजिद अली शाह ने समस्या के शांतिपूर्ण 
के लिए प्रयास शुरू किए। उनके आदेशों के बावजूद वे 
मस्जिद से कब्जा नहीं हटाया पर यह जानकारी लखनऊ तर्क 
गई कि मस्जिद तोड़ी नहीं गई है। मौलवी आमिर 


आकर हथियारवंद मुसलमानों की एक बड़ा फाज एकत्रित कर ली। 
यवाब के समझाने-बुझाने के बावजूद दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिद पर 
अडे रहे और मौलवी ने अपने सशस्त्र साथियों कं साथ अवाध्या का 
तरफ बढ़ना जारी रखा। सन्‌ SIGH बहूबेगम और ब्रिटिश रजाडट 
के बीच हई सन्धि के मुताबिक अयोध्या में शांति-व्यवस्था कायम 
रखे का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर था. अतः नवाब वाजिद 
अली शाह ने ब्रिटिश रेजीडेंट से अकुश लगाने को अपाल का। 
लेकिन ब्रिटिश ग्जीडेंट ने कोई भी कंटम उठाने से इन्कार कर दिया। 
विभति TMT शाय का कहना है कि यह इन्कार किसी सैनिक 
अममर्शता गे हीं उपजा था बल्कि उसके पीछे ST रणनीति 
काम कर रही शी। यह रणनीति थी हिन्दुओं ओर मुसलमानां क वाच 
विद्रमान Tt के बिंदुओं को लगातार उकसाते रहना, जिससे वे 
TEAS होकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए मंत्र्प न कर सकें। 
यह कोई संतोग Tat है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर 
तहाँ कोई मस्जिद बनाने का उल्लेख सबसे पहले एच.आर. नेविल 
द्वाग निर्मित फैजाबाद के जिला गजेटियर में आता है। मंदिर तोड़कर 
Hea a जाने के कणित दोग में सक्रिय “आईने अकबरी' के 
लेखक अवल फजल या सवसे वड़े गमभवत कवि गोस्वामी तुलसीदास 
एसी किया भी घटना का उल्लेख नहीं करते। 
विधृति नारयण गय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तीन 
गडावों-गदर (।$57 ), गैलर एक्ट का विगेध (।9।9 -।900 ) 
और सविनय अवज्ञा आन्दोलन (।980 ) के उदाहरण देते हुए राष्ट 
करिया है करि marr स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे प्रत्येक दौर के गन 
बाद , जिसमें हिन्दुओं और मूसलमागों मे मिलकर आजादी की 
लड़ाई में हिस्सा लिया हो, गांप्रदायिक टंगों का ग्राफ एकटम ऊपर 
चला गवा है। 5 फरवरी ।9? को गोरखपुर जिले के चौगे-नारा 
थान को उसमें मौजूद सारे पुलिसकर्मियों से साथ जला दिए जाने के 
फलस्वरूप गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे असाधारण 
रूप ग सक्रिय जनता अचानक कार्यक्रमविहीन हो गई। ऐसे में 'फट 
डाला आर गाज करा' क़ तहत ।%5 मं I5-% स्थानों पर 
सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें अग्रसर, लाहौर और हारनगर प्रमख थे। 
90 मं जिन स्थानों पर अव तक के भवंकरतम दंगे हा उममें 
प्रमुख थ-इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्‍ली, गुलवर्गा, कोहार, लखनऊ 
“a जवलपुर आर शाहजहांपुर! इन अभुतपूर्व दंगों aps था 
के यदि गज्य दंगों को रोकने के रथान पर उन्हें 
a ee : si aa गे का भाम्रका 
हैं। Wy के सविनय अवता आन्दोलन के se कि 
र i न हुए जन-उभार 
में सन्ते धार्मिक मतभेद दव गए और सांप्रदायिक टंग काफी 
TS धर्म I) इया आन्दोलन क्र ले [णन पेशावर 
फ हिन्द्र फोजियों न ल विली Fe 
गली चलाने मे इन्कार 
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MA पो प्र 
कर दिया था जो मुसलमान थे। मार्च IB) में इस आन्दोलन को 
वापस लिए जाने पर देश एक वार फिर सांप्रदायिक शक्तियों के 
चंगुल में फंस गया। ।93] में आगरा, वनारस और कानपुर मे 
भयानक दंगे हुए। कानपुर में हुए दग में सरकारी आंकड़ों के अन्ना 
चार सौ लोग मारे गए, बारह सौ से अधिक वायल हुए, ॥ 
मस्जिटें, 32 मंदिर तथा 248 हिन्दू ओर Ol मुस्लिम घर नष्ट हए। 
इसी टंग को रोकने के प्रयास में प्रखर गष्ट्रवादी नेता गणश शंकर 
विद्यार्थी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 

Te डालो और गाज करो' के मोटा ने आज और भी कई 
आवाम ग्रहण कर लिए हैं जिनके कारण अंग्रेजों के चले जान के बाद 
भी सांप्रदायिक दंगे समाप्त होना तो टूर, उन समुदायों के वीच भी 
होने लगे है जिनके वारे में कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसा सोचा भी नहीं जा 
सकता था। लोकतंत्र में थोक में वोट लेने का एक तरीका साम्प्रदायिकता 
का उभार भी हो सकता है, यह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के 
पश्चात्‌ हुए आम चुनाव में कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय से जितना 
स्पष्ट हुआ था, उतना किसी और घटना से नहीं। विभूतिनारायण राय 
ने दंगों के नियोजन के सभी कारणों को उदाहरणा सहित स्ट किया 
है। “हिन्दू या मुस्लिम व्यापारियों में आर्थिक प्रतिद्रद्विता, भू-माफिया 
की किसी भूखंड पर लगी हुई नजर या शीघ्र अथवा निकट भविष्य 
में होने वाला नुनाव कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके चलत कोई भी 
प्रभावी समूह तनाव के विन्टुओं को उकसाता रहता है और किसी श 
को तैयारी की ऐसी स्थिति में रखता है, जहां छोटी-गी घटना भी बड़ी 
हिसा का कारण बन जाती है।'' बनारस के साड़ी उद्योग में परंगरागत 
रूप से हिन्दू व्यापारी कच्चा माल देकर मुसलमान तुनकरें से साड़ियों 
वुनवाते थे। कुछ समय से मुस्लिम जुलाहे भी अपने व्यापारिक कोशल 


आर मेहनत से बड़ व्यापारी वन गए हैं। बनारस के कुछ दंगा म दा 


Tal 


वर्गा क साडी व्यापारियों की आपसी प्रतिद्रंद्रिता असली कारण १ 
है। इसीलिए दंगों में योजनावद्ध तरीके से विषशी गोदामों में लूटपाट 
का गइ तथा इस बात क प्रयास किए गए कि प्रतिद्रद्र व्यापारियों की 
दग स सम्बन्धित मुकटमों में फंसा दिया जाए। मुरादावाद में भी एमा 
ही प्रवृत्ति दिखाई देती है। ः 

अहमदाबाद में भृ-माफिया द्वारा ठंगों गे निभाई जाग a 
भूमिका भी टिलसग्य है। विभति नारायण राय ने इस पुस्तक के लिए 
शोध के टौरान पाया कि बिल्डर लाती के जाम स जागा जाते ad 
यह माफिया आपस मे पुरी तरह से धागिग्षश तभ रखता ६ 
अहमदाबाद में वहुत-य इलाके मिश्र आवादी वाले है। हर. द i 
बाद इन इलाकों से निकलकर हिन्द और मुसलमान आण Fi 
सुरक्षित वस्निवां तलाशते हैं। यही लोग इस लॉबी का निशान 
बिल्डर लादी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पहले he 
आवासात क्र जज; हे और उन्हें विकसित करना शुरू 
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वो | जाटों या मकानों के रजिस्ट्रेशन के दौरान व्यवस्थित ढंग से नगर में 
[क्के / द्वांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है। घबराकर मिश्रित आबादी में 
| मे} 'फंसे' लोग इजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देते हैं। बिक्री में कमी रह 
सार | ant तो फिर तनाव पैंदा किया जाता हैं और फिर डर हुऐ लोग 
is) facet की शरण में आ जाते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि 


५० 


हुए। | ब्रिल्डर सिर्फ अपने धर्मावलंबी के लिए मकान बनाए। तनाव पैदा 


का करने के लिए हिन्दू और मुस्लिम बिल्डर एक दूसरे की धन अथवा 
। बाहुबलियों के माध्यम से मदद करते हैं। बंबई I -9 में हुए 
कई | ह में चालो या झुग्गी-झोंपड़ियों को उनमें रहने वालों के साथ ही 
वाद | जला दिया गया था। मकसद था किसी भी तरह जमीन साफ कर वहां 
[भी | नई इमारतें बनाना। 
[जा | यह पुस्तक दंगों की तैयारी की भी विस्तृत जानकारी देती है। 
कता । दंगा कभी तात्कालिक कारण से नहीं होता। उसके पीछे लम्बे समय 
[के | तक बनाया गया तनाव होता है। तनाव को एक ऐसे शीर्ष पर ले 
[ता , आया जाता है जहां कोई मामूली-सी घटना, जो सामान्य स्थिति में 
गय | अनदेखी रह जाती है, भयंकर दंगे का कारण बन जाती ZI आम तौर 


पर माना जाता है कि मुसलमान क्रूर और हिंसक होते हैं तथा हिन्दू 
फिया | सहिष्णु और उदार। लेकिन दंगों में हुए जान-माल के नुकसान के जो 
यह सरकारी आंकड़े विभूति नारायण राय ने दिए हैं उनसे यह धारणा 
भी | पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। दंगों में कई गुना ज्यादा मुसलमान मरते 
“4 | है, उनकी सम्पत्ति का नुकसान ज्यादा होता है और उन्हीं की गिरफ्तारियां 
वड़ा | भी ज्यादा होती हैं। दंगों में मारे जाने वाले मुसलमानों में दंगे पर काबू 
पाने के लिए पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से मरने वालों की 
संख्या नगण्य होती है। अधिकांश दूसरे पक्ष की उन्मादग्रस्त दंगाई 
! भीड़ के हाथों मारे जाते हैं जो एक उदार और सहिष्णु माने जाने वाले 
CM समुदाय की होती है। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान दंगा शुरू करते 
हैं, इस कारण शुरू के कुछ घंटों में हिन्दुओं का अधिक नुकसान 
होता हो। आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि शुरू से ही मुसलमानां 
को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई भी समुदाय तभी 
एमं | दंगा शुरू कर सकता है जब वह पागल हो जाए या फिर उसे इस हद 
तक डरा दिया जाए कि वह आत्मरक्षा की खातिर पहले वार कर बेठे। 
विभूति नारायण राय ने भिवंडी (i970 ), रांची (970 ), जमशेदपुर 


eco} 
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लि (99 ) के दंगों की शुरुआत का जो ब्योरा दिया हैं, उससे इस 

ग | स्थापना की पुष्टि होती है। 

i ` सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक सामान्य नागरिक अपनी हिफाजत 

i के लिए राज्य से ही आशा रख सकता है। दंगों में पुलिस राज्य का 

i तह अंग होता है जो नागरिकों में सुरक्षा की भावना जगा सकता zl 
a लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं है। अलग-अलग समुदायों में दंगों के 

if वारान पुलिस के प्रति अलग-अलग भावनाएं होती हैं। आम तोर पर 
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| एसे अवसर पर हिन्दुओं को पुलिस मित्र मालूम होती है और 


मुसलमानों को शत्रु। सामान्यतः हिन्दू भी पुलिस को मित्र नहीं मानते 
लेकिन दंगों में उसे वह मित्र दिखाई देती है। विभति नारायण गव ने 
हिन्दुओं और मुसलमानों से एक प्रश्नावली के तहत यह सवाल पुछा 
कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान आप पुलिस को किस रूय में पाते 
ea, शत्रु, तटस्थ? जहाँ सौ प्रतिशत हिन्दुओं ने पुलिस को 
सांप्रदायिक दंगे के दौरान मित्र के रूप में पाया. वही लगभग मो 
प्रतिशत (नगण्य अपवाद को छोड़कर) मुसलमानां और Prat का 
मानना था कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस उनमे शत्रु जैसा 
व्यवहार करती हैं। यह स्थिति देश के लिए कितनी खतग्नाक हो 
सकती है, इस विषय में लेखक की इस राय से कोई भी असहमत 
नहीं हो सकता-“यदि नागरिकों का कोई वर्ग पुलिस पर अनास्था 
रखता है तो इस वात का हमेशा खतरा बना रहेगा कि इस वर्ग की 
राज्य पर ही आस्था समाप्त हो जाए...यह एक खुला तथ्य है कि 
984 में कत्लेआम की शक्ल में मारे गए सिखों के परिबार सिख 
आतंकवाद के लिए रंगरूट भरती करने के उर्वी क्षेत्र वन गए थे... 
हमें यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां, जिनमें 
कुख्यात आई एस. आई. सबसे प्रमुख है, भारत में निरंतर अपना 
समर्थन-आधार बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं और रज्य पर 
जनसंख्या के किसी भी वर्ग की आस्था समाप्त होते ही उन्हे अपनी 
जड़ें फैलाने के लिए उर्वर भूमि आसानी से मिल जाती 
एक औसत पुलिसकर्मी अपने धार्मिक समुदाय के लागाँ के 
लिए रक्षक होता है जबकि दूसरे समुदाय के लोग उससे : शांकित 
रहते हैं। इसके पीछे ब्रिटिश राज द्वारा किया गया समाज का 
सांप्रदायीकरण है जिससे सभी वर्ग प्रभावित हुए। पुलिस भी इससे 
अछती नहीं रही। आज भी एक आम पुलिसकर्मी मानता है दंगे 
मुसलमानों की शरारत के कारण होते हैं और उन्हें गेकना तभी संभव 
जब शरारती मुसलमानों पर सख्ती की जाए। विभूति नारायण nae 
का कहना है कि यह धारणा ऊंचे से ऊंचे पुलिस अधिकारी तक के | 
मन में गहरी जड़ें जमाए हुए है। “मुसलमान कूर और हिंसक होते हं | 
यह बात उनकी मानसिक बनावट में इतने गहरे बैठी हुई हैं कि 


थे कि मुसलमानों के मुकसान के लिए किसी भी रूप मे 
उत्तरदायी थे।'' पुलिस का एकतरफा झुकाव रिपोर्ट तैयार करने, निरो 
[क कदम उठाने और गिरफ्तारियों के मामले में भी is 

पुलिस में सांप्रदायिकता की स्थिति में सुधार 
नारायण राय ने यूरोप और अमेरिका के कुछ ब्रहुधर्मी a 
देशों की पुलिस-व्यवस्था को माडल बनाने व 


और अमेरिका ने मस्ली और जातीय 
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सफलता पाई है। अश्वेत, एशियाई मूल तथा आयरिश लोगों क 
प्रतिनिधित्व में वृद्धि से गोरे अमेरिकी या अंग्रेज पुलिसकर्मी को अपे gece ooo, 


दुराग्रह छोड़ने और आचरण को बेहतर बनाने में मदद मिली है। 5 अभिव्यांजना के दो नये प्रकाशन . 
अल्पसंख्यकों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने - = ; - a | 
से स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। विभिन्न धर्मागुयायी a s दा 
पुलिसकर्मियों वाला दल बलप्रयोग और गिरफ्तारियों में उस तरह का ब x = 
भेदभाव नहीं कर पाएगा जैसा अब तक दिखाई देता है। . a हैदर 
भारतीय पुलिस को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते १ 5 हिदी 
3 RR Rs os a श संपादक ॥ | हिन्द 
के लिए उसमें उपकरणों और संख्या में वृद्धि से कहीं अधिक ब संपादक ; कवर 
पुलिसकर्मियों x a s as ~ a 
आवश्यकता पुरि के एटीट्यूड को बदलने की है। इसके. ० डा. सुदर्शन मजीठिया: डा. बालेन्दुशेखर तिवारी | ae 
लिए एक तो बुनियादी प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों के मस्तिष्क को छ : a 
जि ना जाना 2 a E 
जाति, धर्म एवं क्षेत्रयता के दुराग्रहो से मुकत Sil | अनिवार्य © 8 त cise Gn a 
दूसरी ओर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कार्यकाल के. 8 रचनाओं का एक अनूठा संग्रह जी हिन्दी aR 
EN Se कि के ES al ४ व्यंग्य सााहितरा का लगभग समग्र चित्र | कभी: 
सक्षम ब A ४; के 
i Se A घरो को ` लम्बी भूमिका सहित a के अ 
के साथ-साथ जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक संघर्षो को वस्तुनिष्ठ ढंग से : लम्बी भूमिका का | उ व बहीः 
समझ पाएंगे। विभूति नारायण राय का सुझाव है कि इस तरह के ४ Bos F000, 300/- सात ० | उर्ट 
महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए समाजशास्रियों, थ i50/- पेपर बैक | 
मनोवैज्ञानिलो और Jaa को जोड़ा जाना चाहिए। उका छ : पुल 
कहना है कि इन प्रशिक्षणों में मानव-व्यवहार के अध्ययन पर विशेष १ : ae 
ध्यान दिया जाए ताकि पुलिस को अधिक मानवीय और संवेदनशील १ विशेष 
बनाया जा सके। " : ON 
विभूति नारायण राय ने राष्ट्रीय एकता परिषद के 2] जून र a किन 
[99 के अधिवेशन में स्वीकृत उस प्रस्ताव की सिफारिशों को $ ५ | रिया 
उनकी भावना के साथ स्वीकार किए जाने की संस्तुति की है जिसमें १ ; पुणा! 
लिएन a ‘TH { 
फे शांति एवं सदभाव बनाए रखने के लिए वरिष्ठ. १ उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के ६ नुक 
अधिकारियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण स्पष्ट शब्दों में किया गया... ग अधिकारी डा. सधाकर अदील द्वारा " 3m 
है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक रचित जाल हित जिसमें न 
जैसे उच्चाधिकारियों के दंगा रोकने में विफल रहने पर उन्हें टडिति a es व्मक कृति जिस 5 शि 
किए जाने, जांच आयोग, राज्य सी आई.डी अथवा सी.बीआई. को % हिन्दी उपन्यासो मैं प्रशासन तत्व ; | आलो 
सौंपी गई जांचों के समयबद्ध होने और उनकी रिपोर्टों पर ईमानदारी 5 के विविध रूपों का चित्रण बड़ी a a 
es किए जाने की भी सिफारिश की है। ये सिफारिशें यदि 2 प्रामाणिकता से किया गया él न 
दस्तक दे सकें तो इस देश की पुलिस अपनी साम्राज्यदाद के ब मूल्यः 250/- ¢ ate 
दौर की भूमिका को छोड़कर आज के लिए अधिक सार्थक बन सकेगी ब ० ४ a 
ओर देश का हर धर्म मानने वाला नागरिक उसमें अपने gato अभिव्यं जना a 
देख पाएगा ० ती- 70/7 न... |! 
४ Ol 70/72, ही. एस. आई. डी. सी. काम्लेक्, » | Rey 
a 
सी-25, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26 " aire रोड, दिल्ली-70095 द >> 4g | 
5 अं 
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बंगाल में टुर्गा-पूजा के अवसर पर बांग्ला पक्र-पत्रिकाओं के 
भव्य विशेषांक प्रकाशित होते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भी यह 
परंपरा है। वहां कुछ बड़े अखबार और समर्थ पत्रिकाएं दीपावली के 
अवसर पर विशेषांक निकालती हैं। हिन्दी में यह परंपरा कम रहीं है। 
हिन्दी के कुछ अखबार विज्ञापन के लोभ में दीपावली के अवसर पर 
अवश्य कुछ मोटे-ताजे अंक निकालते हैं, जैसे कलकत्ता से प्रकाशित 
दैनिक विश्वमित्र', सम्मार्ग', 'छपते-छपते' या नागपुर से प्रकाशित 
'लोकमत समाचार” या 'युगधर्म' और 'देशबन्धु' के विशेषांक। पर 
इनकी संख्या नगण्य ही रही है। नवभारत टाइम्स', दैनिक हिन्दुस्तान”, 
'जनसत्ता', 'जागरण', 'अमर उजाला' जैसे बड़े राष्ट्रीय अखबारों ने 
कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। किंतु अब इधर के कुछ वर्षो में कुछ 
साहित्यिक पत्रिकाओं ने इस तरफ सोचना शुरू किया है और दीपावली 
के अवसर पर कुछ विशेषांक प्रकाशित होने लगे हैं। इनकी सबसे 
बड़ी खूबी यह है कि इन विशेषांकों में साहित्य के साथ-साथ एक 
दृष्टि-सम्पन्नता और जागरूकता भी नजर आती है। 

दिशबच्धु प्रकाशन” की पत्रिका अक्षर पर्व (सं. आलोक प्रकाश 
पुतुल, देशबन्धु परिसर, रायपुर, म प्र का दीपावली के अवसर पर 
प्रकाशित विशेषांक उत्सव अंक के रूप में ही सामने आता है। यह 
विशेषांक इस कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि यह पूरी तरह साहित्य 
को समर्पित अंक होता है। विज्ञापन लोभ से अलग हटकर साहित्य को 
महत्व देना ही इस पत्रिका का उद्देश्य रहा है। कृष्ण बलदेव वैद, शैलेश 
मटियानी, शैवाल, कमल कुमार, विनोद शाही आदि की नौ कहानियां, 


“WOT तिवारी का उपन्यास अंश, स्व. डा. राम विलास शर्मा से प्रकाश 


मनु की बातचीत के साथ ही करीब दो दर्जन कवियों की कविताएं इस 
अक की महत्ता को बढ़ाती है। पर इस उत्सव-अंक की एक और 
विशिष्टता है इसका 'गजल उत्सव” खंड, जिसका संपादन व संचयन 
आलोक श्रीवास्तव ने किया है। अली सरदार जाफरी, बशीर बद्र 
लजार, निदा फाजली, कुंवर बेचैन, सूर्यभानु गुप्त, राम कुमार कृषक 


` जैसे विशिष्ट गजल लेखकों के साथ ही गोविंद आर्य “निशांत 


अमिलेश, राजेश रेड्री, तुफैल चतुर्वेदी, ज्ञान प्रकाश विवेक, आलोत 
श्रीवास्तव आदि की रचनाएं हमारा ध्यान खींचती हैं। देहावसान से कुछ 
Wa पूर्व दिए गए अपने साक्षात्कार में डा. राम विलास शर्मा ने जिन 
भरं को उठाया है, आज की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का 
तरह खुलासा किया है, वह विचारणीय है। डा. शर्मा नहीं रहे किंतु 
उके विचार तो आज भी हमारे इर्दगिर्द मंडरा रहे है। यह SRT 
+ अंक की एक उपलब्धि है। 
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° सुरेन्द्र तिवारी 
BS पत्रिकाओं के उत्सव अंक 


दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषांक हमारे सामने आया है वह है विदर्भ 

चंडिका का दीप चंडिका अंक। दीप-चंडिका (विशेषांक संपादक 
टोपक पुरोहित, सक्करदरा चौक, नागपुर) के इस अंक का विषय है 
क्रूरता मं पलता बचपन”। आज जिस तरह हमारे परिवारों में विघटन आ 
रहा है, सामाजिक 'स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं 
उस स्थिति में यह कहना गलत न होगा कि बच्चे अब मन के सच्चे 
नहीं रहे, बच्चों में क्रूरता आती जा रही है क्योंकि यह सब उन्हें उनके 
पालक और यह समाज दे रहा है।' संपादकीय चिन्ता यह भी है कि 

बच्चे अब अवोध भी नहीं रहे, वे वक्‍त के पहले सब कुछ जानने और 
समझने लगे हैं।' क्रूरता में पलता बचपन” हमारे वर्तमान की ऐसी | 
त्रासदी है जो आज हमारे दम्भग्रस्त चेहरे पर कालिख की तरह च्या है 
ज्ञानवर्धक किताबों की जगह हमने उन्हें क्रूरता के औजार पकड़ा दिए हैं। 
दीप चंडिका' का यह केन्द्रीय विषय पूरे भारतीय समाज की चिंता का 
विषय है। किंतु यह हैरान करने वाली बात है कि हमारा पूरा ध्यान इस 
तरफ नहीं है। इस अंक की रचनाओं में संकेत मिलता है कि आगर हम 
समय रहते सचेत न हुए तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। 
असभ्य संस्कारों की विरासत' (सुनील सुर्वे), कहां से आते हैं ये बाल | 
पर्दे” (रंजन Sel), क्रूरता और बचपन' (राजेश कालिया), 'आपका _ 
कुलदीपक बनाम मोहल्ले का दादा' (चुनी लाल सलूजा), . सूचना 
क्रांति के घेरे में बालक' (जयप्रकाश भारती), “भारतीय बचपन और 
हमारा ay (fast कुमार जैन) आदि लेखों में इस समस्या के 
गंभीरतम रूपों को उभारा ही नहीं गया है बल्कि उनसे कैसे निपटा जा 
सकता है इसके भी संकेत मिलते हैं। इसके अलावा श्याम नारायण 
राजेनद्र अवस्थी, आबिद सुरती और इन्दिरा किसलय की कहानियां भी 
इस अंक को पठनीय बमाती हैं। इस अंक में करीब चालीस कविताएं है 
जो यह प्रमाणित करती हैं कि हिन्दी साहित्य अभी भी कवियों के हाथ 
में ही है। 

नागपुर से ही प्रकाशित लोकमत समाचार (सं. विजय दर्डा 

लोकमत भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नागपुरु2 ) पिछले कई वर्षो 
से दीपावली के अवसर पर “साहित्य वार्षिकी' निकालता आ रहा हैं ee 
खंडों और करीब 550 पृष्ठों में फैला यह विशेषांक विशालकाय तो ड 
होता ही है, साहित्य की विविध विधाओं का संयोजक भी। ढेरों सामग्री 
से भरपूर, आज के लेखन के परिचायक इस विशेषांक को छोटे-बड़े ह 
लेखक का सहयोग मिलता है। इस अंक में ज्ञान प्रकाश 
सम्पूर्ण उपन्यास 'पतहीन' और महीप सिंह का उपन्यास 
सीमांत' विशेष रूप से पठनीय है। इसके अतिरिक्त फर्ण 


कालजयी कहानियों के साथ ही वसु मालवीय, अमर गोस्वामी, सत्यन 
कुमार, शंकर पुणतांबेकर, राबिन शा पुण, कुसुम असल आदि की 
उनीस कहानियां आज के कथा-लेखन से हमारा साक्षात्कार कराती है 
इसी तरह परिचर्चा खंड में विद्यानिवास मिश्र, काशीनाथ सिंह, बच्चन 
सिंह, केदारनाथ सिंह, अनामिका, मैनेजर पांडेय और निर्मल वर्मा ने 
'इवीसवीं सदी का साहित्यः स्वरूप और संभावनाएं, पर विचारोत्तेजक 
टिणणियां दी हैं। जहां विद्यानिवास जी का कहना हैं कि 'आदमी साहित्य 
के निकट जाने के लिए विवश होगा।' केदारनाथ सिंह का विचार है कि 
"वंचित अस्मिताओं की अभिव्यक्ति होगी आने वाली कविता', जवकि 
मेनेजर पांडेय कहते है कि "स्त्री ओर दलित दृष्टि से आधुनिक हिन्दी 
आलोचना प्रभावित हो रही Zl) कविताओं की कमी यहां भी नहीं ह। 
'कविता, गीत, गजल” खंड में वीस कविताएं हैं जिनमें आशा सिंहा का 
` खंड काव्य 'आर्यपुत्र' भी है। द्रौपदी का लेकर लिखा गया यह काव्य 
प्रश्‍न उठाता है कि वया द्रापदी अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं उत्तरदायी 
धी? खियों में अलग चसि वाली द्रौपदो की SAT सुलभ अनुभूतियों को 
शब्द दिए हैं आशा सिंहा ने। 
कथाक्रम (सं. शैलेन्द्र सागर, 4 आंजिट हास्टल, महानगर 
लखनऊ) का दीप-पर्व पर प्रकाशित विशेषांक है 'टलित विशेषांक' 
जिसके अतिथि संपादक हैं मुद्राराक्षस। दलित लेखन कया होता है, इस 
प्रश्‍न से कई लेखकों ने इस विशेषांक मे सीधी मुठभेड़ की है। "भारतीय 
' समाज में ब्राह्मण और शूद्र संस्कृति और प्रतिसस्कृति का ढंद्र' (भवदेव 
पांडेय), We दलित व दलित चेतना: ऐतिहासिक परिग्रक्ष्य' (भगवान 
, सिंह), दलित चेतना और दलित राजनीति' (विश्वनाथ त्रिपाठी), 'टलित 
लेखन A विपथित विमर्श की दिक्कतें' (शिव कुमार मिश्र), 'दलित 
चेतना के कुछ रचनात्मक प्रश्न (खोन्द्र ठाकुर), 'दलित मुवित और 
दलित साहित्य के नये अनविंगेध' (परमानंद श्रीवास्तव), 'साहित्य में 
उत्कृष्टता और पवित्रता का सवाल' (देवेन्द्र चौबे), 'दलित सवाल मे 
जुड़ कुछ सवाल' (प्रेम कुमार मणि) आदि विचारपूर्ण और विवेचनात्मक 
GE स सजा यह अंक इधर के कुळ वर्षो में प्रकाशित पत्रिकाओं के 
दलित विशषांकों में एक अतुलनीय अंक है। इसमें कुछ टलित लेखकों 
की कृतियों पर भी विस्तृत चर्चा है। किशोरी लाल ow का लेख 'टलित 
पाडा का Wildes दस्तावजः दलित आत्मकथाएं', तेज सिंह का 'टलित 
उपन्यासः ऐतिहासिक तर्क और आज की मांग' आदि लेख महत्वपर्ण ेत्वपर्ण 
6। आज के दलित साहित्य को समझने के लिए यह विशेषांक एक 
आवश्यक दस्तावेज 
दलित साहित्य को ही केन्र मं रखकर एक ओर पत्रिका वद्धरत 
हल त हे CV sn 
| हे 'गुजराती साहित्य में दलित केलम 
ड सहायाः आर गुजरात के दलितों के जीवन में ज्यादा फर्के नहीं है परंत 
मराठी दलित लेखकों ने जिस तरह लेखनं के माध्यम मे अपनी पीड़ा 
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को, सामाजिक तिरस्कार और उत्पीड़न को प्रकट किया है, लोगों का ६ 
यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, गुजराती दलित लेखक ऐसा ही 
कर पाए। इस विशेषांक ने, संभवत: हिन्दी में पहली वार गुजराती 
दलित लेखकों की रचनाओं, उनके विचारों और उनकी सोच को प्रसतृत 
किया है। मंदिर प्रवेश मत करो, दोस्तो' जेसी चर्चित कविता लिखने 
वाले प्रवीण गढवी के साथ साहिल परमार, राजू सोलंकी, जयंत परमा, 
नीरव पटेल, मधुर आनन्द, जीवण-ठाकोर; हरीश मंगलम आदि की 
कविताएं जहां दलित जीवन के चित्र उकेरती है वहीं अरविंद वेगड़ा, वी. 
केशवशिवम्‌, दशरथ परमा, मोहन परमार, मृलचंद श्रीमाल आदि की 
कहानियां दलितों की पेशेगत TSM, जातीय समस्या, छुआछूत जैसी 
त्रासदी को उभारने के साथ ही उनकी बेरोजगारी, घरविहीन होने के 
संकट, अंधविश्वासों, भेदभावो आदि की विवेचना भी करती हैं। दलित 
लेखको ने अपनी बात कहने के लिए साहित्य की हर विधा को आनावा 
है। कहानी-कविता के अलावा जोसेफ मेकवान, मणिलाल पटेल, रमणभाई 
वणकर के रेखाचित्र, दलपत चौहाण का नाटक 'प्रतियोगिता', जोसेफ 
मेकवान का उपन्यास-अंश, भी. न. वणकर और मोहन परमार के 
साक्षात्कार गुजराती दलित साहित्य की विविधता का-रेखाँकित करत हैं। 
आकल्प (सं. शोभनाथ यादव, प्रो. यादव कालेज, जोगेश्वरी 
(4) मुम्बई-@) ) का “समकालीन कविता- 2000 ' एक और महत्वपूर्ण 
विशेषांक है। इस अनियतकालीन पत्रिका ने पहले भी कई कविता-विशेपांक 
निकाले हैं पर यह अंक समकालीन कविता और उसके आयामों को 
विस्तार के साथ हमारे सामने रखता है। संपादक का कहना है, एक 
ऐसा विशेषांक आपके सामने प्रस्तुत है जिसमें समकालीन कविता के 
नये सरोकारों और प्रतिमानं को रचनेवाले न सिर्फ सभी चर्चित रचनाकारों 
की रचनाओं को बल्कि नये रचनाकारों की कविताओं को भी संकलित 
करने का प्रयास किया गया है जिनकी संभावनाओं के अंकुर से 
समकालीन कविता में विकसित होती नयी ऊर्जा का संकेत भी मिलता 
al करीब एक सौ कवियों की तीन सौ कविताओं का यह अनोखा 
सकलन किसी भी काव्य प्रेमी के लिए एक अनूठा उपहार है। AC 
श्रीवास्तव का समकालीन कविता का परिदृश्य” और रतन कुमार पड 
का 'समकालीन कविता के प्रतिमान' लेख आज की कविता की उ 
कई संदभा में विश्लेषित करते हैं, वहीं चद्धकांत देवताले, भर्व 
रावत, उदयप्रकाश, अरुण कमल, आलोक धन्वा और आणव A 
समकालीन कवियां पर लिखे गए आलेख इनकी रचनाधर्मिता और 
रचनाकर्म को उद्घाटित करते हैं। 'आकल्प' जैसी साधनहीन लु रिती 
के साथ इतने नए-पुराने कवियों-लेखकों का जुड़ना ही साहित्य के लिए 
काफी महत्व रखता है। वाजारूपन से अलग हटकर लबु पत्रिकाएँ अ 
विशेषता किस तरह बनाए रख सकती हैं, 'आकल्य | 
FSU आम आदमी' इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। 
जी-23270 , सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-$ 


| 
| 
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° डा. कुसुम अंसल 


पदूमा सचदेव 


साहित्य अकादमी का भव्य सभागार था, कुछ ही महीने पहले 
इसी सभागार में इतनी ही भीड़-भाड़ के मध्य पदमाजी की कविताएं 
सुनने का सुअवसर भी मुझे प्राप्त हुआ था। उस दिन 'नो-द-आधर' की 
कवि गोष्ठी में माननीया मुख्य अतिथि राजरानी श्रीमती कर्णसिंह इसी 
मंच पर आसीन थीं और पदमाजी की बीमारी को लेकर हम सभी के 
मन में हल्की-सी एक चिंता सरसरा रही थी। राजरानी जी अपना 
छोटा-सा प्रशस्ति वक्तव्य देकर चली गई थीं और पदमा जी ने सिर 
का पल्ला ठीक करते हुए आसन ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पहले 
डोगरी, फिर हिन्दी कविताओं और उनकी रचना-प्रक्रिया के बखान से 
श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पदमा जी से कविता सुनना अपने 
आप में एक अनिर्वचनीय अनुभव है। बहुत ही कम लेखक-लेखिकाएं 
सस्वर ऐसे मनोहारी उल्लास से कविता पाठ कर पाते हैं। बहुत दिनों 
तक मैं उस नौस्टैल्जिया से नहीं उभरी। साहित्य अकादमी के उस 
सभागार में बूंद-बाबड़ी की गोष्ठी में बैठते समय वह अनुभव धुंध-सा 
मन में कहीं भीतर उमड़ आया था। 
नामवर जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा- “पदमा मेरी 
भाभी लगती हैं। बीमारी के दौरान उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की और उन्हीं 
दिनों लेटे-लेटे मैंने 'बूंद-बावड़ी' को पढ़ा था। उस समय मुझे सारे 
प्रसंग याद थे, आज इतने दिनों बाद मुझे कुछ विशेष याद नहीं el 
अगर तब बोलने को कहा जाता तो ठीक से बोलता परन्तु अब बोलना 
ही है तो...” और उसके बाद वे कुछ वाक्य जो किसी भी लेखक की 
किसी भी रचना पर 'फिट' बैठ सकते थे। 
किसी आत्मकथा को हाथ में उठाते हुए, मन में प्रश्‍न उठता है, 
वह कौन सी घटना थी जिसने जीवनःपरिवर्तन को बाध्य किया, कौन 
से अनुभवों के अनमोल माणिक हैं जो उस रचना के पृष्ठों पर, उसकी 
बुनावट में छिपे हुए हैं, जैसे प्रसिद्ध उड़िया लेखिक इंदिरा गोस्वामी 
की आत्मकथा का मूल ज्योतिष” है। इंदिरा की आत्मकथा जिंदगी 
कोई सौदा नहीं” की भूमिका में अमृता प्रीतम ने लिखा है देन-रूदिया 
अमेरिका का वह आलिम (विद्वान) है, जिसने तीस से ज्यादा किताबें 
लिखी हैं-शायरी के बारे में, संगीत के बारे में। उसने ज्योतिष को 
Ser पहलू से नई डायमेंशंस दी हैं और वह चेतना की हर सतह 
पर उतरता है, सितारों की गर्दिश के उस समय की ओर संकेत करता 
, जब इंसान के पांव के नीचे से उसकी हिफाजत (सुरक्षा) की जाती 
ओर उसके पहचाने हुए हर मकसद (उद्देश्य) की ज़मीन हिल जाती 
। फिर बिल्कुल नये मकसद उसके सामने किसी Tat (दिव्य शक्ति) 
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की आत्मकथा 


ताकत से अजनबी फूलों की तरह खिल उठते हैं...वह समय इंसान के 
कायाकल्प का होता है और इस AG की बात करते हुए 
देन-रूदियार ज्योतिष को 'टू केसिस ऑफ एस्ट्रोलाजी' कहता है।'” 

साहित्य अकादमी का सभागार, उड़े हुए चेहरे...वक्ताओं के 
घरेलू वक्तव्य... पद्मा जी जैसी लेखिका की आत्मकथा-कायाकल्प 
...अग्निस्तान जैसा कुछ नहीं था। वहां के दरो-दीवार से पूछना चाह 
रही थी मैं-- कहां है वह गैबी आवाज... क्या हो रहा है यहां? कौन 
सी जगह है यह ‘Ts फ्री स्टाइल प्ले ग्रांउड', खेल का खुला मैदान 
...इस हाथ ले उस दे वाला 'बार्टर सिस्टम” तमाशा, क्या? 

एक साल के अंतराल में पदमा जी की एक और पुस्तक 
उनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद-- का विमोचन होना था। फिर से 
साहित्य अकादमी के इसी सभागार में। निमन्रण के बाद, पदमा जी के 
फोन आने शुरू हुए। मैने कहा, “पद्मा जी, निमन्रण मिल गया है. 
आप इतने फोन क्यों करती हैं...?”” तो उनका उत्तर था, “सुनो 
कुसुम, अपने मरे बिना मोक्ष कहां मिलता है।'” बात तो सोलह आने 
सही थी। मैं उस गोष्ठी में जा तो नहीं सकी, हां, 'बूंदबावड़ी' को 
पढ़ना अवश्य आरम्भ कर दिया। साहित्य अकादमी की इतनी जहेती 
लेखिका के बारे में जानने का कौतूहल मुझे हाथ पकड़ कर उनकी 
पुस्तक के पन्नों पर पहुंचा गया। 

पदमाजी ने अपनी आत्मकथा का आरम्भ यह कहकर किया है 

ये माना जिंदगी है चार दिन की 

बहुत होते हैं यारो चार दिन भी 
और अपने इन चार दिनों को संसार में जीने के लिए वह बैकुंठ के 
‘gent से झगड़कर, मौत के जबड़ों से निकल कर धरती पर लौट 
आई। उन चार दिनों की किस्साबयानी अस्पताल के कमरे से आरभ 
होकर अस्पताल के कमर में ही समाप्त होती है। अस्पताल वह स्थान है | 
जहां जिस्म बीमार हेता है पस्तु मन जिंदा रहेता है। अस्ताल के बाहर | 


परन्तु अस्ताल के अन्दर मन बीते हुए बसन्त, सावन, बससातों 
उदासियों की अनेकानेक स्मृतयो में उलझा रहता है। शरीर के ठीक 


भविष्य की चिंता में या उपलब्धियों की ललक में दूसरे ₹ 
का प्रयास करते है। पति, सहयात्री या ऊपर कुर्सियों प 
जिनके सहारे या नाम को पकड़कर हमार 
दुनियावीपन, गरिमामय या एक महिमामय 


a 
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एक सपने से दूसरे में तर जाता है। परन्तु हम भूल जात कि ये थामे 
हुए हाथ जो हमें एक ठोस दुनियावीपन पकड़ा रहे हैं, इसी शरीर तक 
ठह हैं... ये थाम हुए हाथ शरीर से उगे हुए हाथ हैं, केवल शरीर तक 
जाने के लिए। ये हाथ 'बोधिवृक्ष' नहीं हो सकते। 
पद्माजी की आत्मकथा में छोटे-छोटे द्वीप है। गलिर्या-मुहल्ली से 
अटे हुए हर द्वीप पर अनेकानेक वासी हैं। चाचा, चाची, फूफा, ताइ, 
मामियां, रिश्तेदार-बेतहाशा नामों की भीड़ जो बस भीड़ भर है। उस 
भीड़ से फुदक कर बाहर आती है चंचल-सी बालिका पदमा, जो कभी 
ढोलक पर गाती है, कभी पैदल तो कभी टंगे पर चढ़कर, कभी लारी में 
बैठकर एक शहर से दूसरे शहर चली जाती el एक आम-सा कस्वाई 
जीवन, बेहट साधारण, पूरी सांसारिकता से लदा-फंदा- "मेरे गांव का 
ये छोटा सा बाज़ार वेसाखी, चैत्र चतुर्दशी, सोमवती अमावस्या, शिवरात्रि 
त पूर्णिमा में गुलजार हो उठता था। जहां नजर दौड़ाओ सिर ही सिर, 
गुलाबी, बैंगनी, केसरी व मुंगिया पगड़ियों व रंग-बिरे घूंघर्टों में लिपटे 
सिर ही सिर, बिकती हुई मिठाइयां और खिलौने, श्रृंगार का सामान, 
हिंडोले, तमाशे। सारा बाज़ार टुलहिन की तरह सजता था।”” ऐसे गांव में 
एक TAM कविता का अंकुर पदमा के नन्हे मन में फूटन लगा था। 
सांसाग्किता से खचाखच भ॑र उस जीवन में जहाँ नटखट बन्ने, खोमचे 
वाले, टूकानदार, स्कूली टीचों, नई व्याहता भाभियां, सहेलियां, पिन्नी 
रामलीला में पार्ट करे वाले भाई-पूरा एक जमप्रट्टा, जिसका हिसाव 
रखना बहुत कठिन है. परन्तु वही परविश है जो तिनका-तिनका वनकर 
पद्माजी के जीवन की संरचना कर रहा था, उन्हें तरश रहा था। भीड 
वेस तो वेचारिकिता का बुठलाती है या गुमराह करती है परन्त भीड़ के 
Jed पर हाथ रखकर, उचक कर, आम से हटकर अपने आप में 
“व्यक्तित्व! हो जाना, विशेष घटना होती है। उस पल भीड़ सिकड़ जाती 
है, विचार वड़ा हो जाता है। पिता के अभाव में बड़ी होती 'बृंद-बावड़ी 
का पद्मा, सुंदर पद्मा, गान में अनल, स्वभाव की प्यार भरी 
उज्जलताओं के शिखर पर चमकते चांद-सी Fert अपने अवचेतन में 
कविता के फूटते अंकुर से पहचान वनाने लगी--''संधालिया चौगान की 
छत हमारी थी, खुला आकाश था। वहीं पर एक रोज शाम को जब मैं 
छत पर अकली लेटी थी आर शिवालिक पहाड़ों से आती ठंडी नम हवा 
के झक का अपन छोट से वजूद पर महसूस कर रही थी, तभी मे 
आसमान से मुहब्बत हो गई। उसके भीतर मुझे कितना कुछ दिखाई देता 
शा जा आज भा नया ह। न उसका नयाफन खत्म हुआ है न मेरी yeaa 
में हा वो कभा मरं पास आया न ही में कभी उसके पास गयी। पर यह 
सच हे कि उस शाम चारपाई पर लेटी बच्ची को आसमान ने आंख 
परकर डखा था। शज भी देखता है।” आसमान की मुहत्यत ने. पीपल 
का वड़ा-सा डाल पर पड़ झुले की गंग लत एहसास न पदमा जी से 
कविता लिखवा ली। वहीं मे क रचनाकार कवयित्री पद्मा का जन्म 
हुआ और वह कविता उन्हें रेडियो या कवि गोष्ठियों तक ले गई आर 


J 
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कविता के प्रति लगाव ने उन्हें दीप जी के आकर्षण में बांध लिया और | 
यह जानते हुए भी कि इन्हें शराब की लत है वह उनसे विवाह करे के 
लिए आतुर हो उठी- “पर मुहब्बत में और कुछ दिखाई नहीं देता। न | 
जिम्मेदारी, न विवेक, न समय, न काल। तो साहब दुनिया ae 
हसीन हादसा गुजर गया। पूरी रूह, पूरे जिस्म पर हावी हो गया। Wy 
दीप जी से इश्क हो Wa" बड़ी वेवाकी और सच्चाई से पदमा जी 
अपने पहले इश्क को बयान किया, जो वास्तव में उन्हीं के बलबते की 
बात है। वैसी साहसिकता और लेखिकाओं में नहीं है i | 

विवाह के बाद साधारण-से घर में सास का व्यवहार, सुखी बिवाह | 
का टूटता सपना और फिर बीमारी। एकाएक झटके से जीवन मृत्यु से | 
जूझता अस्पताल की देहरी तक आ रुकता है। अस्पताल की उन बटर 
दीवारों के वीच डूबती हुई सांसों से Gert हुई टुर्वल पदमा ने जीवन 
को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनके भीतर की लेखिका मे, उनके क्रिएखि 
Siege’ ने, उनके भीतर की जिजीविषा को बरकरार रखा। तीन साल 
के उनके अनुभव-हजार बारह सौ रातें उनके कायाकल्प में सहायक हुई 
जो जाने-अनजाने शरीर ही नही, अवचेतन मन को, उसकी रचनात्मकता 
को किसी न किसी रूप में मार्जित करती रहीं। पदमा अस्पताल प्रवास 
में भी भाग्यवान रहीं कि अब्बा जी और उनके परिवार ने उन्हें न केवल 
प्यार दिया, मानसिक सम्बल भी प्रदान किया। वह समय पदमा के 
कायाकल्प का समय था। उन तीन सालों ने उन्हे साहसिकता ही नहीं दी 
समझदार और व्यवहारकुशल भी बना दिया। अस्पताल के वाद उन्हें 
रेडियो पर काम लेना था। दीप जी से तलाक लेकर आगे जाना था। बस 
एक बड़ी-सी सिफारिश के पत्र के साथ दिल्‍ली में रेडियो की नौकरी 
आर साथ मं समझदार मित्र के रूप में afer सिंह, ऐसा अदभुत । 
इंसान, जिससे इश्क भी किया जा सकता था और इंडिया गेट पर घूमते । 
हुए पुराने पति की बातें भी की जा सकती थीं। वहां से पदमा के भाय | 
आर उपलब्धियों न उनके लिए एक नई राह का द्वार खोल दिया जहां 
उति के पथ पर जाते पदमा के रथ के अनेक सारथी थे, जो रासते में 
चमकती हुई सड़क पर फूल ही फूल बिखेरते हुए, तोहफे पकड़े हुए 
उनकी अगवानी कर रहे थे। इतनी चकाचौंध, इतनी कदम घूमती 
सफलताएं , आयकर 
अधिकारी-गायक पति जो बम्बई की पाश कालोनी के फ्लैट का द्वार 
खोल रहा था। जीवन जम्मू की बदबूदार गलियों से निकलकर बम्बई के 

के किनारे उन्मुक्तता के सुर्गधित झोके से सहला रहा था। हमा 
पदमा का, जहां नम्रता से झुककर पहली ही yeas पर पुरस्कार बादी 
अकार्दामयाँ भी शामिल थीं, जीवन एक बहत 'ग्लोरीफाइड HAT र 
या परीकथा में बदल रहा था। गांव की उपेक्षित कच्ती-सी बावड़ी की 
रदा मे बड़े शहरों के बड़े अनुभव आ मिले और वह गंवई वावडी 
अमृत कलश वन कर छलकने लगी। जहां एक ओर रेडियो की तर्क 

छाट बच्ची मीता को गोद में उठाकर ट्रांसमिशन करने और fie 


ह| 


Al 


बांध कर 
था, उनः 
लिए औं 
ऐसा भाः 


। गाथ औ 
| और उस 


गुटबाजी 
साथ चा 
पत्रिका 
बेलकर 
प्‌ः 
किसी र्भ 
हो सकत 


। रचनात्मः 


अंतराल 
जानना 7 
के बस | 
देश का 
हैं, इसा 


वोडने की सुविधा प्रदान कर रही थी, वहीं दूसरी ओर घर की बैठक में 

एक ओर तवला-सारंगी थाम साजिन्दों की बैठक सजती थी, वहीं प्लैटर 

पर परोस दिए जाते थे भारत के जाने-माने लोग- इस्मत आपा, ऐनी 

हद , रवि शंकर, सरदार जाफरी, सितारा देवी, भारती जी, डा. 

गश क्शमीमल्‍ल सिंघवी, कमला भाभी। जीवन, जो 'ऐडवेंचर' के रूप में 

आगे की ओर चला था, अब 'स्टेज' बनकर ठहर गया था, जहां भारत 
लाइन 


की | के सारे के सारे 'सेलिव्रिटीज' लाइन लगाए खड़े थे और पदमा उनसे 
Es | रिश्ता जोड़ रही थीं। कभी मुख्ब-अचार डालकर, कभी फुलके बेलकर, 
` | कभी राखी 
च | दध कर। तभी तो भारती जी जैसा भाई 'धर्मयुग' के पृष्ठ खोले खड़ा 
' | था, उनके लिखे साक्षात्कारो को एक अतिरिक्त आवुरता से समेटने के 
वि | नए और अकादमियां बांट जोह रही थी उनकी पुस्तकें छापने के लिए। 
द ऐसा भाग्यवान और कोई है कया हिन्दी के लेखकीय इतिहास में? मेरे 
त | पथ और भी बहुत से हिन्दी के लेखकों के अनुभव तो इतने कडवे हैं 
६ | और उस नेगलेक्ट से जोड़ते है जहां कोई किसी को बिना सहारे, बिना 
i गुटबाज़ी के नहीं पूछता। अकेला चलने वाला लेखक अपनी रचना के 
, साथ चाहे वह कितनी ही उत्कृष्ट क्यो न हो, ढेर सारे धक्के खाकर, 
पत्रिकाओं के सम्पादकों और पुस्तक के प्रकाशकों की हिकारत भरी नजरें 
दी. | लेकर ही अपनी रचना को छपवा पाता है Bis. ५ 
है a पदमा के लिए बम्बई प्रवास किसी भी 'यूटोपिया' से कम नहीं था। 
व कि भी लेखकीय मन के लिए वेसा समृद्ध “भूमि पर स्वर्ग) और कहां 
की | षी सकता है। वह पद्मा कें जीवन की आर्थिक, वैचारिक-भावनात्मक 
भु रचनात्मक समृद्धि और उपलब्धियों का स्वर्ण-युग था। समय के उस 


अंतराल में भारत की प्रायः सभी जानी-मानी हस्तियों से मिलना, उद्धें 


के | जानना ही नहीं, घरेलू सम्बन्ध जीना पदमा जैसी व्यवहारकुशल महिला 
तं | ® वस की ही बात थी। उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो-"इन कार्यक्रमों में 
मं | पेश का हर बड़ा कलाकार गाता-बजाता था। चूंकि मेरे पति भी गायक 
हए इसलिए सभी के साथ बड़े ही घनिष्ट सम्बन्ध हो गये। Mt 


[ती | Sl के नाम से जो कार्यक्रम हम करते थे, वह भी बहुत प्रसिद्ध 
कर | TART था। रंगभवन में नीचे लोग दरियां बिछाकर बैठते, कुर्सियां 
द्र | पाखच भरी रहती थी।'' ५ 

के 'इकेबाना' जापानी पद्धति से फूल सजाने की एक कला है। इसमें 
a | ख्य तीन फूल होते हैं जो अपने तने की लम्बाई के हिसाव से 
rq | ती’, 'मनुष्य' और 'आकाश' कहलाते हैं। बाकी सभी छोटे-बड़े 
त' | ले और पत्ते 'फिलर' कहलाते हैं। पद्मा की आत्मकथा में वह स्वयं 
की है i 

डी... खी-मनुष्य-आकाश सभी कुछ हैं-सीमा में असीम। और उनके पति 
| मतर = फिलर'। खाली स्थान का फिल इन द ब्लैंक जैसा सड़क के 
` किनरे खड़ा एक चश्मदीद गवाह जैसा या एक अंगरक्षक जैसा, जो 
आवश्यकता पड़ने पर सामने आकर ढाल बन जाए, मुसीवतों से उबार 
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ले या फिर आगे बढ़कर उन सभी से मित्रता कर ले जिनकी पदमा को 
ववत-वेवक्त जरूरत पड़ सकती है। 'ंटःवावड़ी' में सुरिदर जी का 
SRT केवल पद्मा जी के जीवन को सुधारने, उन्हें एक पुख्ता धरातल 
प्रदान करने, उनके लेखकीय अस्तित्व को ऊंचाई तक ले जाने में खर्च 
हो गया। बस इतनी भर इमेज” है जो सामने आती है, जैसे वह पदमा 
के लिए स्वयं को स्वयं के बाहर खो चुके हैं। णायद उस कारण भी कि 
अपने अस्तित्व को अपने भीतर समो कर रख सकें। उनके ताग के 
सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक होने का जी चाहता है। 
मंच की कवयित्री, मंच की संचालिका, रेडियो की उदप्रोपिका 

भारत ही नहीं विदेश में भी। लता मंगेशकर जैसी महान कलाकार के 
साथ उठने-वैठने का अवसर भी पद्मा को सहजता मे प्राप्त हो गया था! 

'बुंद-बावड़ी' के काफी पन्नों में लताजी की घनिष्टता और फिर आयकर 
सम्बन्धी किसी मामले में उनसे नाराजगी का व्यौरा मौजूद हैं। पेचीदा 
रास्तों पर संतुलन से चल कर उन सब कतारबद्ध लोगों को या विदेश 
यात्राओं को 'परपजलैस' नहीं होने दिया पदमा न। उन सब ने भी प॒दमा 
को एक उपयोगिता विशेष प्रदान की। मूरज जब भी निकला, उसकी 
गैशनी 'अल्टामाउंट रोड' या 'कारमाईकल रोड' वाले आंगन में समेट 
ली गई। बड़े-बड़े नामी, ओहदेदार व्यक्ति कड़छुल भरूभरकर किरणों 
के उस उजाले को पदमा की झोली में भरते रहे-- “जगजीत सिंहे 
पाकिस्तान होकर आए थे, तो सरदार जी ने इसी घर में उन्हें पार्टी टी 
थी। पत्रकार, संगीतकार कई लोग आए थे... जब उनका बेटा हुआ तब 
मैं उसे सिखाती शी-मुझे ताई कहना।'” ऐसा ही भरा-पूरा, नामवर लोगों 
से ठसाठस भर प्लेटफार्म मिला था शीला डुनझुनवाला को भी, जो 
उनकी आत्मकथा 'कुछ कही कुछ अनकही' में उभर कर सामने आया 
था। पदमा जी और शीला जी दोनों के पति बड़ आहद पर बठ आयकर 
अधिकारी थे, जिनके आगे बम्बई का फिल्‍मी परविश ही क्या, अभिनेता, 


सहजता से प्राप्त हो गया था। | 
राह कठिन उनकी होती हे जिनके साथ लोगो की या किसी. 


सोलिब्रिटी की भीड़ नहीं होती। जिनके जीने के लिए नेगलबट 


हवी 


अकेलेपन या इमोशंस की WaT की गहरी अंधेरी गली होती 


+ 


नाम जल-समाधि लेकर अपना अस्तित्व खो 
मुकत नहीं हो सकती। पद्मा जी की अच्य पुस्तकों 
कर्मठ स्त्री का लेखिका चित्र, वहं : 
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धरोहर' थी और जिसने उनकी लेखकीय इमेज' या चसिवत्ता की बुनावट 
में सबसे अधिक रोल प्ले किया था, वह उनके बम्बई प्रवास के पृष्ठों पर 
कहीं गम होकर धुंधला गया। आत्म-विस्मृति और आत्म-चेतना के मः 
य एक सोस होता है, उस पर पुल बांधने के प्रयास में हम आत्मकथा 
लिखते हैं परन्तु इस प्रक्रिया में भटक जाने का डर सदैव बना रहता है। 
वही हुआ- व्यवहार” या 'व्यवहारुकुशलता' को मुद्दा बनाकर साहित्य 
के नाम पर उपलब्धियां बटोरने में पद्मा जी का चित्र इतनी बार पुरस्कारों 
के स्वर्ण फ्रेम में जड़ा गया, कि उनका अपना असली चेहरा, कवियत्री 
पद्मा का चेहरा, कही खो गया और फ्रेमों के सोने की चमक बड़ी हो गई। 
अच्छा होता, पदमा जी अपने बम्बई प्रवास के बारे में कम लिखती, 
इतने सारे नामों की डुगडुगी न बजातीं। अपने अतीत के खेत खलिहानों, 
गलियों के इतिहास-अवशेषों दंतकथाओं और तवी नदी की TOT की 
अनछुई झलमल हिलोर को अपने पनां पर अधिक उतारती जो उनकी 
वैचारिक गहराई को SM’ या लौकिक के धरातल से उठाकर अलौकिक 
मानव यथार्थ तक ले जाता। 
और फिर दिल्‍ली आकर साहित्य अकादमी में चक्कर काटता 
उनका व्यक्तित्व कभी प्रभाकर माचवे, शानी, गिरधर राठी की परिक्रमा में 
व्यस्त, FHA चौधरी की बैठक में उहाके लगाता उनका लेखन एकाएक 
फिर बीमारी के शिकंजे में कस गया। पदमा जी ने बीमारी को हमेशा मुदा 
वनाया है। वह कभी सहानुभूतियों के खोखले शबदं से विरवत नहीं हुई है। 
हार नहीं मानी है तभी तो उनकी 'आत्मकथा' तमाशवीनों के रंगीन हुजूम 
में व्हीलचेयर पर बैठकर प्रधानमनरी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बाट 
जोह रही है-दुर्बल, पीली, बीमार परन्तु व्यवहारकुशलता का शाल लेटे 
कुछ सोचती, कुछ अटकलें लगाती हुई। 
६ शीला FAM जी की कुछ कही कुछ अनकही' पर संचेतना 
में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैने कहा था कि मुझे समीक्षा लिखने का 
कोई सलीका नहीं आता, परुतु उसके बाद कुछ फोन आए और बस में 
पकड़ी गई। पद्मा जी ने कहा-' तुमने शीला जी की आत्मकथा की 
समीक्षा बहुत बलंस्ड लिखी है। क्या मेरी बूंद-बावड़ी मे तुमे कुछ नहीं 
मिला लिखने को?'” 
आकाश में धमी हुई जल की बूंद में जब सूर्य की किरणें प्रवेश 
करती हैं, तब वे र में विभाजित होती हुई बिखर कर इन्द्रधनुष हो जावी 
al Tease देखने के लिए एक विशेष कोण पर खड़ा होना पड़ता है। 
a a ; वा को मेरी आख इतना भर देख पाई है जो 
र लिए a कल्पनाशील हलुसिनेशन जैसा है, एक बहुत बड़े 
TRH Me सच का दरवाज़ा खोलता हुआ। परु जैसा मैंने पहले कहा 
यह भरी मजदूरी है कि मेरा खड़े हेने को कोण मुझे वस इसी ssa 
अंतःधारा तक ला पाया है। 


SOE TT Tht 
० अशोक आंद्रे 


प्रेमचन्द की याद 
दिलाता है ‘orm Aer 


हिन्दी कथा साहित्य में गांव की बात आते ही अनायास 
्रमचन्द की याद ताजा हो उठती है। प्रेमचन्द की रचनाओं में गांव 
की जिन समस्याओं को अभिव्यक्त किया गया था, क्या आज के 
गांव उन समस्याओं से निजात पा चुके हैं? यह प्रश्न हिन्दी पाठक 
के मन को कुरेदता है। गांव से निकट से परिचित और गांव से 
असम्पृक्त किन्तु विभिन्न माध्यमों से गांव की आज की वास्तविकता 
का परिचय पाते रहने वाले पाठक जानते हैं कि आजादी से पूर्व 
अर्थात्‌ प्रेमचन्द काल में गांव जहां था, उसकी जो समस्याएं थी, 
जितना अंधविश्वासों में वह डूबा हुआ था, स्वतंत्रता के इतने वर्ष 
पश्चात्‌ भी वह वहीं है-बल्कि तब से कहीं अधिक दारुण स्थिति में 
जी रहा है आज का ग्रामवासी। 

कथाकार रूपसिंह चंदेल का नया उपन्यास पाथर टीला आज 
के गांव की वास्तविक छवि प्रस्तुत करता है। पाथर टीला केवल 
उत्तरप्रदेश का ही गांव नहीं है, बल्कि यह समस्याओं, राजनीतिक 
उठा-पटक, धार्मिक उन्माद और जीवन की विसंगतियों, विषमताओं 
आदि के कारण अपनी समग्रता में किसी भी भारतीय गांव की 
यथार्थपरक छवि प्रस्तुत करता है। 

'पाथर टीला' एक खलनायक प्रधान उपन्यास है अर्थात्‌ उपन्यास 
का मुख्य पात्र गजेंद्र सिंह (जिसके काले कारनामे गांव को श्मशान 
में परिवर्तित कर देना चाहते हैं) ही उपन्यास का नायक है। 

विवेच्य उपन्यास में उत्तरप्रदेश के कानपुर जनपद के गांव को 
कथानक का आधार बनाया गया है। गांव की भाषा, खेत, खलिहान, 
तीज-त्यौहार, मेला, व्यवसाय, रीति-रिवाज, संस्कार आदि विशेषताएं 
उपन्यास को आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं, 
फिर भी हम उसे एक अंचल विशेष में सीमित नहीं कर सकते। जो 
कुछ हम 'पाथर टीला' में पाते हैं वही सब बिहार, महाराषर 
आंध्रप्रदेश या मध्यप्रदेश के किसी भी गांव में देखा जा सकता है 
हर गांव में आज एक गजेन्द्र सिंह उपस्थित है, जो नव पूंजीवाद 
सामन्ती व्यवस्था का प्रतिरूप बन गांव का शोषण इस हद तक कर्ण 
के लिए तत्पर है कि गांव के लोग गोविन्द श्रीवास्तव या व्यू वी 
भांति पलायन करने के लिए अभिशप्त हैं, या जमादार के अत्याचार 
को सहते हुए गांव में ही घुटते रहते हैं। 

पाथर den’ का प्रारंभ एक गांव के बाहर ऊंचे =: a 
स्थापित बरियार बावा के चबूतरे के सामने मैदान में लगते वाले 


ee 
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से होता है। गजेन्द्र सिंह उस मेले का आयोजन करता है। बरियार 
। बाबा एक किंवदंती पुरुष हैं, जिनके विषय में बुजुर्ग गोधन माली तक 
$ को अधिक कुछ पता नहीं। गोधन ने अपने पूर्वजों से और उन्होने 
अपने पूर्वजों से जो सुना था वह यही कि बरियार सिंह उसी गांव के 
थे और गांव में एक मात्र पढ़े-लिखे धार्मिक पुरुष थे, अविवाहित रहे 
थे जीवन भर। नीति-नियम के पक्के। और लोगों का उन पर अटूट 
विश्वास था कि वे किसी भी विपत्ति में गांव के लोगों की रक्षा करने 
। में सक्षम हैं। वृद्धावस्था में वे गांव के बाहर उस टीले पर आकर रहने 
| लगे थे। वे कितने वर्ष पहले थे, यह कोई न जानता था, लेकिन 
| ones सिंह का शातिर दिमाग-गांव के लिए देवत्व प्राप्त बरियार 


| सिंह का भी यह कहकर इस्तेमाल करता है कि वे उसके खानदानी थे। 
| वह वहां प्रतिवर्ष मेला लगवाने की घोषणा करता है, जिससे मूर्ति पर 

चढ़ावे के रूप में आए धन से वहां मंदिर बनवा सके। वह मंदिर के 
। लिए एक समिति गठित करता है, चंदा उगाहता है और सारी राशि 
| शहर के अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। चंदे के रूप में डा. 
| गोविन्द की दी हुई ईट और सीमेन्ट से वह अपने घर का कुछ भाग 


बनवा लेता है। वह नत्थू पहलवान का गलत कामों के लिए इस्तेमाल 
करना चाहता है, लेकिन उसके विरोध करने पर उसे गांव छोड़ने के 
| लिए विवश कर देता है। पुलिस के साथ किसी भी आधुनिक माफिया 
की भांति उसका गहरा संबंध है। 
बाद में वह नत्थू के भाई को पुलिस हिरासत में भिजवा देता है 
और छुड़ाने के लिए मध्यस्थता के बहाने पैसा खाता है। 
उसकी चौपाल के कई स्थाई सदस्य हैं जिनका इस्तेमाल 
अलग-अलग कामों के लिए करता है। उसका जानवरों का घेर जुए 
का अड्डा है और वहीं से वह अफीम और चरस जैसे मादक पदार्थो 
। का धंधा करता है। गांव के अनेक लोगों को GU की लत डालकर 
वह उनकी सम्पत्ति हड़पता है तो मादक पदार्थों से अनेक परिवारों को 
तबाह करता है। शहर से गांव में आ बसे बाबू बलजीत सिंह को एक 
शहरी जुआरी के कल्ल के जुर्म में झूठे ही फंसा देता है। बलजीत 
सिह का मित्र बुधवा उसके पास जेवर गेहन रख पुलिस को रिश्वत 
५ बलजीत सिंह को छुड़वाता है। रिश्वत में गजेन्द्र सिंह का हिस्सा 
निश्चित है। वह अपने घेर में मादक ट्रव्यों के धंधे के लिए भी 
पुलिस को निश्चित रिश्वत देता है। पुलिस उसके हर अनुचित कार्य 
को आनते हुए भी ग्राम प्रधान हरिहर अवस्थी, जो एक सरल हृदय 
व्यक्ति हैं, के दरवाजे न उतर कर उसी के दरवाजे उतरती है। वास्तव 
गजेन्द्र सिंह का गांव में इतना दबदबा है कि अवस्थी भी उससे 
डरते हैं। शहरी के हत्यारे रामदीन से गजेन्द्र गांव के गरीब चरवाहे 
Risa के घेर में सेंध लगवाता है, लेकिन अनायास ही रामदीन 
सिड़िया की हत्या कर देता है। सिड़िया के यहां रामदीन को कुछ नहीं 
| "लिता; फिर भी पुलिस का भय दिखाकर वह रामदीन से धन ऐंठना 
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चाहता है, और आतंकित रामदीन आत्महत्या कर लेता ral 
गजेन्द्र सिंह अपनी मातृ-पितृविहीना भतीजी कमली तक को 
नहीं छोड़ता। धन की लिप्सावश वह कमली को दूर गांव में व्याह 
देना चाहता है, जिससे वह पिता की सम्पत्ति की मांग न कर सके! 
विरोध करने पर वह उसे मारता-पीटता है, उसके पढ़ने पर रोक 
लगाता है, लेकिन बाबू बलजीत सिंह के बेटे अजय और उनकी बेटी 
अनीता से प्रेरित कमली पढ़ने की जिद करती है और बाहर शेर बना 
रहने वाला गजेन्द्र सिंह घर में हारने लगता है। वह गांव के मजदूरों 
से भी हारता है। जब वे उसके अत्याचार और कम मजदूरी के 
विरोध में फसल बुवाई के सही वक्त पर काम पर जाना बंद कर देते 
Gl वह विवश होकर उनसे समझौता करता है। वह गांव में साम्रदायिक 
सद्भाव को नष्ट करने का भी प्रयास करता है और मुसलमानों की 
मस्जिद न बनने देने का षडयंत्र करता है, लेकिन उसका मंदिर तो 
नहीं बन पाता, मस्जिद की नींव हरिहर अवस्थी और बाबू बलजीत 
सिंह जैसे प्रतिष्ठित ग्रामीणों द्वारा रखी जाती है। वह डा. गोविंद के 
घर डकैती डलवाता है और उसे शहर पलायन के लिए विवश 
करता है। यही नहीं, रेलवे स्टेशन के सामने पचासों वर्षों से खाली 
पड़ी धर्मशाला पर वह कब्जा करता है और मिडिल स्कूल खोलता 
है, लेकिन उसके काले कारनामों से परिचित न तो पाथर टीला का 
कोई व्यक्ति वहां अपना बच्चा भेजता है, न दूसरे गांव वाले। इसे । 
भी वह अपनी पराजय मानता है। वह तब और अधिक तड़फड़ाता | 
है जब उसकी अवहेलना करती कमली दलितों के बच्चों को एकत्र 
कर बुधवा के घर में अनीता के साथ स्कूल चलाने लगती है। उसके 
पाले बिल्ले, रंगा, SRR जैसे लोग उसकी अनुमति के विरुद्ध जब 
दूसरे गांव में डकैती डालते पकड़े जाते हैं, तब वह बौखला जाता 
है और यहीं से उसमें विक्षिप्ता के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। अंत 
में वह विक्षिप्त हो पाण्डु नदी में डूब मरता है। 
चंदेल एक कुशल शिल्पी की भांति विवेच्य उपन्यास में कथा 
कहते दिखते हैं। अनेक उपकथाएं उपन्यास को बल प्रदान करती हैं। 
यह उपन्यासकार कंई प्रश्‍न भी छोड़ता है। पहला प्रश्‍न तो यही कि | 
गजेन्द्र सिंह का मरना आवश्यक क्यों था? क्या ऐसे पात्र मरते है? | 
यदि वह न मरता तो क्या उपन्यास का प्रभाव कम होता? इसके 
अतिरिक्त कमली, हरिहर अवस्थी, अजय जैसे पात्र जब और विकास 
की दरकार कर रहे थे तब उपन्यास का सिमट जाना अखरता 


mR दीला : रूप सिंह चंदेल; सामविक प्रकाशा, 
मूल्यः 250 रुपये sa 
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° सुशीला गुप्ता 
दिशा खोजती जिंदगियां 
चिंतन के लिए प्रेरित 
करनेवाला उपन्यास 


दिशा खोजती जिंदगियां कमलेश बख्शी का पांचवां उपन्यास 
है। उनके समस्त उपन्यासों में जिंदगी की जीवंत वास्तविकता का 
संदन है। प्रस्तुत उपन्यास भी जीवन के यथार्थ पर आधारित है, 
दार्शनिकता के पुट के साथ। 
मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अबोध बालिका की दृष्टि खिड़की 
के बाहर गई तो उसके मन में अनेक प्रश्नों का उदय हुआ-यह 
सृष्टि क्यों है? हम जन्म क्योंकर लेते हैं? लोग भागते हुए क्यों 
नजर आते हैं? हमारा हश्र क्या होगा? आदि-आदि। और वह 
बालिका बड़ी होकर एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक बनी। कमलेश जी भी 
चिंतनशील इंसान हैं-उनके चिंतन में कुतूहल है, शंका है और 
विश्लेषण की क्षमता है। वे स्वयं जिस चिंतन-परक्रिया से गुजरती हैं, 
हमें उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए बाध्य कर देती हैं या हम यों कह 
सकते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति के सम्मोहन में एड़कर हम उन 
तमाम प्रश्नों से टकराने लगते हैं, जो उन्हें कुरेदते हैं। विश्व के 
चिंताकोष का प्रश्न देखिए-मानव क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा भी 
मरती है तन के साथ या नहीं? संत-महात्माओं ने मुक्ति और निर्वाण 
किसके लिए कहा? क्या आत्मा संसार-चक्र के जीवन-मरण से मुक्त 
किसी स्थान पर रहती होगी? बचपन की अबोध और निर्भीक 
बालिका संपोलों और बिच्छुओं को मारने में माहिर उप्र की दहलींज 
पार करते-करते fered से यह महसूस करने लगी कि हमारे इद: गिर्द 
इंसानों के रूप में अनगिनत संपोले और fees है, जो कीड़े-मकोड़ों 
से ज्यादा खतरनाक है। कमलेश जी इनके विरुद्ध जेहाद छेड़ने में 
यकीन करती है बुराइयों से लड़ने की प्रतिबद्धता ही उनकी रचना:प्रक्रिया 
का उत्स है। 
दिशा Gist जिंदगियां' उपन्यास की पृष्ठभूमि एक सरकारी 
अस्पताल है जो अव्यवस्था और गंदगी का नमूना है। वहां हैं तड़पते 
मरीज, BPSK डॉक्टर, पैर पटकती नर्स, आया। अपनों की 
अपनों के प्रति लापरवाही ...अजीब-सा वातावरण. ..मरीज अस्पताल 
न कह बूचड़खाना कहने लगे थे उस इमारत Apa रहते हैं 
डॉक्टर. इनके बंगले में चले जाओ, पांच रुपया दे दो तो खुश रहते 
हैं। सब तो पैसे नहीं दे सकते। वैसे भी तो पैसे एते हैं, सरकारी 
दवा जो बेचते हैं। मरीजों की जिंदगियों से कैसे खेलते हैं सरकारी 


| डाक्टर। एक नहीं, हजारों उदाहरण शहर में तैरते फिरते हैं, पर 


न मीन 
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गरीब मरीज क्या करें। उन्हें फिरूफिर वहीं जाना पड़ता है। मरीजों 
का वर्णन लेखिका ने इस प्रकार किया है-'सामने की भीड़ 
अनगिनत उदास पीले चेहरे, पीड़ा-वेदना भरी आंखें, टुर्बलता 
गरीबी के जबड़े में दबा...धूल-मिट्टी से अटा, फटे मैले कपड़े से 
तन ढांकने का प्रयल करता मरीज।' डॉक्टर को कैसा होना चाहिए-इसका 
विवरण देखिए: डॉक्टर का मन-मस्तिष्क एकदम शांत होना चाहिए 
सब कुछ भूल अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को तोड़कर 
बाहर फेंक फिर मरीजों के निकट पहुंचना चाहिए, अन्यथा मरीजों के 
प्रति अन्याय होगा। कोरी भावुकता को, जो मनुष्य के मन को 
नियंत्रित न रख सके और उसे कर्तव्य-विमुख बनाए, लेखिका 
तरजीह नहीं देती। 

उपन्यास के पात्र सुनीता, राकेश, नीलेश, प्रीति, स्वणा, दीपा 
और वर्मा अपने जीवन की विभिन्‍न दिशाओं में समय के ate 
सहते हैं। सुनीता, नीलेश और दीपा नदी की भांति सिंधु की खोज 
में आगे बढ़ते हैं और कुछ सीमा तक जीने की दिशाएं खोज पाते 
हैं, वे झाड़-झंखाड़ों-पहाड़ों को चीरते हुए अपना मार्ग तय करते हैं। 
प्रीति, ar और वर्मा जैसे पात्र दलदली परिस्थितियों में सांस लेते 
हैं और अपने आपको तालाब के दायरे में सीमित कर लेते हैं। इस 
तरह सभी जिंदगियों को दिशा नहीं मिलती है। अधिकतर दिशाहीन 
हो समाप्त हो जाती है। कमलेश जी का दार्शनिक अंदाज देखिए-चारं 
ओर गहरी धुंध, अनेक चौराहे-दोराहे, अनेक मोड़-राहें बदल जाती 
होंगी, हर जिंदगी की अपनी पगडंडी होती होगी। किस मंजिल पर 
पहुंचना चाहता है जीवन यह भी कहां मालूम होता है! मृग-मरीपिका 
सी कल्पित मंजिल, जो मन बनाता है, वह धरती पर होती भी है?” 

फुटपाथ के लोगों को भी कमलेश जी दिशा की तलाश में 
पाती हैं-मुंबई की पक्की सड़कों पर भटकते क्या ये मंजिल पा लेते 
होंगे? इनकी तलाश धन होगा, जिसके लिए ये गांव-खेड़े, कस्बे, 
बाल-बच्चे सब छोड़ आते हैं।, 
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नारी तुम केवल श्रद्धा हो” के सिद्धांत से कमलेश जी सहम 


नहीं। ऋता शुक्ल की दृष्टि में गीली समिधाएं बनकर सुलगता है 
नारी की नियति है। क्‍या इस नियति को चुनौती दी जा सकती है? 
कमलेश जी मानती हैं कि आज की नारी विश्लेषण करे लगी है 
उनके नारी पात्रों की निर्भीकता इसका aga है। दीपा. जिस तरह 
राकेश का प्रीति से पिंड छुडाने में सहायता करती है वह कविले 

तारीफ है। मैत्रेयी पुष्पा का विश्वास है कि समय की जो परिमाण 
हमारे पास है, उसके हिसाब से मर्यादाओं, मानकों और सीमाओं 

टूटना ही होगा। प्रस्तुत उपन्यास में कमलेशजी ते वर्जनाओं ५ 
टिप्पणी की है-'चरित्रहीनता के मामलों में पुरुषों के जिस र्का 
कारण स्री कुलटा कहलाती है, पुरुष पर उसका उतना ही दोष 

नहीं लगता?” ...वर्षों, महीनों दूर रहने वाले पति की हः ल 
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gat रातों में करवटें बदलकर प्रतीक्षा करती, बच्चे पालती, घर की 
बारदीवारी से घबराकर यदि किसी की कामना भरी सहानुभूति से 
घिर समर्पित हो भी गई तो क्या नैतिक परिधि को लांघते कुछ क्षण 
उसके खून की नदियां बहा दें? इस तरह के ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर 
आज की नारी ही नहीं, आज का समय मांग रहा है। आज की नारी 
परिस्थितियों के आगे घुटने टेककर नहीं, सिर उठाकर चलने की 
ऊर्जा से संपन्न होना चाहती है। इससे यदि दकियानूसी विचार 
क्षत-विक्षत होते हैं तो आज की नारी का क्या कसूर! 
कमलेश जी का विश्वास है कि पीड़ा को भुला पाना असंभव 
है। अपने बाजी (पिता जी) की मौत के साये की सरसराहट उन्होंने 
नजदीक से महसूस की थी, उसे भुला नहीं पार्ती वे। यह उपन्यास 
उन्हीं को समर्पित है। किताब छप कर आई थी तो वे उसे सीने से 
लगा फूट-फूटकर रोई थीं। बाजी का अदृश्य हाथ वे आज भी अपने 
आस-पास महसूस करती हैं। उनका मानना है कि मन की पीड़ा मन 
में ही दबा कर कभी कोई कलाकार, लेखक स्वयं भोगी पीड़ा को 
आकार नहीं दे पाता। पीड़ा अदृश्य, अव्यक्त छोटे से मन के 
आकाश की विशालता और खाई की गहराई लिए भी अति सूक्ष्म 
हृदय के कोने में दबी पड़ी रहती है। चिमनी की तरह वे जीवन की 
कड़वाहट को बाहर निकाल देना चाहती हैं। 

कमलेश जी की 'वे गड्ढी चढ़ गयी' कहानी पढ़कर कई लोगों 
ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि वह घटना-प्रधान कहानी है और उसे 
उपन्यास का फलक प्रदान किया जा सकता है। 'दिशा खोजती 
जिंदगियां' उपन्यास के प्रकाशन पर पाठकों की यह अपेक्षा रही 
होगी कि यह उपन्यास भी घटनाःप्रधान होगा और उसमें लच्छेदार 
घटनाओं का सिलसिला होगा, लेकिन प्रस्तुत उपन्यास घटनाऱअधान 
नहीं, चरित्र-प्रधान और स्थिति-प्रधान उपन्यास है। चरित्र: 
प्रधान इसलिए कि संपूर्ण उपन्यास सुनीता के चस्ति पर केंद्रित है, 
जिस पर पूर्णतया कमलेश जी के विचारों की छाप है। जो कमलेश 
जी को नजदीक से जानते हैं, उन्हें सुनीता में उनकी छवि नजर 
आएगी। खास तौर पर उसके बचपन का व्यक्तित्व, सांप-बिच्छू 
मारने के लिए डंडा लिए दौड़ पड़ना, घर-गृहस्थी बसाने पर रात 
को नींद उचटने की स्थिति में जटिल विंतम:्रक्रिया से गुजरना 
उपन्यास स्थिति-प्रधान इसलिए है कि उसमें वर्तमान समय की तमाम 
विसंगतियां और मानव-जीवन की कमजोरियां एक साथ स्थापित हुई 
हैं भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की लत, चखिहीनता। परिस्थितियों 
् अंकन में चित्रमयता है, जिसके कारण यह उपन्यास रोचक और 
चिंतन के लिए प्रेरित करने वाला बन पड़ा है। 


दिशा खोजती — (उपत्यास): कमलेश बख्शी; अभिव्य॑जना 
— नई दिल्ली; मूल्य : 90 रुपये 
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प्रेमचन्दो्तर तेरह 
हिन्दी उपन्यास 


्रेमचन्दोत्तर तेरह हिन्दी उपन्यास तुलसी नारायण सिंह की 
आलोचनात्मक पुस्तक है। आलोच्य पुस्तक में जिन तेरह उपन्यासो पर 
बात की गई है वे हिन्दी साहित्य की महत्त्वपूर्ण पुस्तकें है। इन उपन्यासो पर 
पहले भी काफी लिखा जा चुका है। श्रेष्ठ कृतियों की ओर आलोचकों का 
ध्यान जाता ही है और जाना भी चाहिए। ये उपन्यास विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के पाठयक्रम में भी रहे हैं, इसलिए छात्रोपयोगी सामग्री भी 
इन उपन्यासो पर पर्याप्त मात्रा में लिखी गई है। जब इन पुस्तकों पर पहले 
से ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है तो फिर उनके मूल्यांकन की जरूरत 
तुलसी नारायण सिंह को क्यों अनुभव हुई तथा उन्होंने इन आलेखे में क्या 
नया कहा है? यह प्रश्न सहसा तथा स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। इस 
पर आलोचक को भूमिका में बात करनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं 
किया है। 
ras की महानता तथा कथाक्षेत्र में उनकी गौरवशाली परमा 
प्रयोग के रास्तों को अवरुद्ध नहीं करती। 'त्यागपत्र' की मृणाल बुआ, 
सुमन और निर्मला की शृंखला में होते हुए भी मूलभूत अत्तर के साथ 
उपस्थित होती है। युगों से नारी पर हो रहे अत्याचार, अन्याय, उसकी 
विवशता की बात प्रेमचंद करते है तो मृणाल बुआ ज्याय की मांग न कर 
स्री-पुरुष Braet से जुड़ी नैतिकता के परम्परागत मानदंड की फिर से 
समीक्षा की मांग करती है। इस प्रकार जैनेद्र नए प्रकार के उपन्यासो की 
नीव रखते है जो प्रेमचंद से अलग है। जैनेद्र के उपन्यासो में सेक्स तथा 
उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति बदलाव के लक्षण नज़र अपने लगते हैं। 
विवाह की ग्रंथि केवल दो प्राणियों के बीच की ग्रंथि नही, वह समाज के 
बीच की भी है।' शायद इसी कारण बुआ सामाजिक नैतिकता के खिलाफ 
विद्रोह की आवाज नहीं उठा पाती। इसी तरह शेखर : एक जीवम 
उपन्यास कथा-साहित्य में क्रांति लेकर आता है। शेखर का व्यक्ति | 
डार्विन, मार्क्स तथा फ्रायड की विचारधाराओं के मिश्रित प्रभाव को 
परिलक्षित करता है। यह उपन्यास व्यक्त के युगसंघर्ष को प्रतिबिम्बित 
करने के साथ-साथ समाज के चसि को भी उभारता है। आलोचक का. 
मानना है कि शेखर की क्रांति सम्बधी धारणा के पीछे eee का ना 
अभाव था। in 
व्वाणभट्ट की आमकथा' अतीत के झरोखे से भविष्य की ओर 
देखने की कलात्मक चेष्ट है। निरंकुश राजतंत्र, खर की समाज मी Eek 
धर्म और जाति के नाम पर कुत्सित खेल, राष्ट्र के प्रति निष्ठा: 
भाव का अभाव बाणभट्ट के समय में था और आज भी 
सातवीं शताब्दी के इतिहास में ले जाता है। उपन्यास 4 


| 


सनियोजित है। लेखक के पास स्पष्ट जीवन-दृष्टि है। कथाकार अराजकता 
की सतह को भेदकर सामाजिक शक्तियों और उनकी गति का रुख 
अपनाना चाहता है। a. 
गांधी जी मरकर भी सत्ता-सुख भोगने वालों के लिए उपयोगी बने रहे। 
राग दरबारी' में गांधी जी की जय-जयकार के साथ वैद्य जी क्या-क्या 
अनर्थ नहीं करवाते। उपन्यास में विकृति का बेलाग पर्दाफाश है। लंगड़ 
और रंगनाथ इसके खिलाफ विद्रोह का स्वर तो उठाते हैं, लेकिन बड़ा ही 
क्षीण और निग्रभावी। आलोचक का मानना है कि जिंदगी के प्रति एकांगी 
दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उपन्यास महाकाव्यामक कथा-साहित्य के 
स्तर तक नहीं उठ पाता।' महाभोज' में भी दा साहब जानते है कि चुनाव 
के समय बिना गांधी के नाम का पासा फेंके वोट नहीं मिल सकते। गांधी 
और नेहरू के साथ ही सैद्धान्तिक राजनीति का अंत हो गया। सार्वजनिक 
जीवन में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रही। महाभोज में दा साहिब और 
सुकुल बाबू ऐसी ही राजनीति का प्रतिनिधित्व करते है। कथा में हर पक्ष की 
संवेदनहीनता, घटियापन और पैतरेबाजी के तौर-तरीके -चाहे वह सत्ता-पक्ष 
हो या विरोधी पक्ष-स्पष्ट रूप से उजागर हो जाते है। मनू भंडारी 
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना चाहती हैं-कभी तो उद्देश्य की 
प्राप्ति होगी। 
कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा' बीसवी सदी के दो दशकों का 
सामाजिक जीवत प्रस्तुत करता है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों की 
दयनीय स्थिति उपन्यास में उभरती है। पर उपन्यास के शाह जी का चित्रण 
एक शांत व्यक्ति के रूप में हुआ है। पर भैला आंचल” के तहसीलदार 
देवनाथ मल्लिक की कूरता का वर्णन दिल दहला देने वाला है। उपन्यास में 
जातिवाद से ग्रस्त समाज का वीभत्स चित्र उभरता है। 
आलोचक ने झूठा सच” की कथा के माध्यम से स्थितियों-घटनाओं 
तधा समाज में आए परिवर्तो को स्पष्ट किया है। उपन्यास आजादी के 
कुछ समय पूर्व से नेहरू युग के इतिहास को कथा का आधार बनाता है। 
समाज, राजनीति, धर्म, अर्थःव्यवस्था में आए बदलाव को रेखांकित करता 
है। विभिन ड | दलों एवं उनकी विचारधाराओं को बेनकाब करता 
él पर इस तरह का विश्लेषण आलोचक ने नहीं किया। वह उपन्यास की 
कथा के बीच से गुजरते हुए स्थितियों-घटनाओं पर विहंगम दृष्टि ही 
डालता है। 
अरे बंद कमरे” उपन्यास देश-विभाजन के साथ मिली आजादी के 
बाद से दस-बारह वर्षों की कथा है। इसकी कहानी हरबंस तथा नीलिमा के 
व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठ कर हमें ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की 
चेतावनी देती है जिनसे हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता दोनों खतरे म पड़ 
सकती है। उपन्यास में स्थूल जगत के सहारे भाव-जगत की झलक प्रस्तुत 
कर का प्रयास किया गया है। आधा गांव' उपन्यास भी स्वतंत्रता के समय 
साम्रदायिक तनाव को ही व्यक्त करता है। अफवाहे फैल रही थी और 
आतंक और दहशत के माहौल में लोग घिरते जा रहे थे। देश-विभाजन के 
साथ ही मुस्लिम परिवारों के टूटने का सिलसिला जारी हो जाता है। आधा 
गांव” औरत की अभिशप्त जिंदगी को भी उभारता Fal 
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निर्मल वर्मा का वे दिन' नायक के अतीत के एक छोटे 
काल-खंड के अनुभवों का वर्णन है। मुक्त योन सम्बन्धो को आधुनिक 
जीवन में सामान्य माना जाने लगा है। पूरे उपन्यास में नारी की पहचान TH 
उसकी देह से जुड़ी दिखाई देती है। मूल्यहीनता की भयावह स्थितियों का 
चित्रण उपन्यास में हुआ है। व्यक्ति के सामने कोई बड़ा आदर्श नही है वह 
केवल छोटे-छोटे सुखों को प्राप्त करना चाहता है। 
अपने लोग' उपन्यास के केर में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की 
समस्या है। उच्च शिक्षा के उपरान्त काम की तलाश में वे नगर में आते है 
और फिर वही के होकर रह जाते हैं। आलोचक आलेख के अन्तिम 
अनुच्छेद में उपन्यास को विश्लेषित करने का प्रयास करता है। 'कसप' 
एक प्रेम कहानी है। देवीदत्त ने आर्थिक अभाव, विवशताओं भरा जीवन 
जिया, फिर भी अपने कठोर परिम से समाज में अपनी जगह बनाता है 
देवीदत्त जानता है कि यह धरा स्वर्ग क्यों नही बन सकती। देवत्व के 
आनन्ददायी अहसास के साथ-साथ परिवेश की विकृतियों को झेलना गकि 
की नियति है। 
आलोचक ने सन्‌ IG7 से 92% बीच प्रकाशित महततपू्ण 
उपन्यासो की इस पुस्तक में चर्चा की है। ये तेरह उपन्यास, उपन्यास विधा 
के विकास की यात्रा के साथ-साथ भारत के इतिहास, 
सामाजिक आर्थिक-राजनीतिक परिवेश में आए बदलाव को भी रेखांकित 
करते हैं। विभिन्न विचारधाराएं भी इनके माध्यम से स्पष्ट होती है 
मूल्यहीनता, भरष्ट होती राजनीति, सत्ता-लोलुपता, बढ़ती गुंडागर्दी, 
लूट-खसोट आदि का चित्रण इन उपन्यासों के माध्यम से हुआ है। शेखर: 
एक जीवनी' उपन्यास का विश्लेषण व्यक्तिगत, व्यावहारिक मनोविज्ञान के 
आधार पर होना चाहिए था तथा साथ ही यह भी देखने की आवश्यकता थी 
कि उपन्यास कहां तक आत्मकथात्मक है। इसी तरह राग दखारी' 
उपन्यास का विश्लेषण व्यंग्यात्मक उपन्यास के आधार पर होना चाहिए 
था। SAR बंद कमरे' भी गम्भीर अध्ययन और तर्कसंगत निष्कर्ष की मांग 
करता है। पर आलोचक अपने आलेख में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता 
है। आलोच्य पुसतक में जिन उपन्यासों को लेखक ने लिया है उनमें शतप 
ओर भाषा, कथ्यःविषयवस्तु की दृष्टि से स्पष्ट अन्तर है। शेखरःएक 
जीवनी' की भाषा तथा शिल्प और निर्मल वर्मा के उपन्यास वे दिन' की 
भाषा पर अलग से विचार करने की जरूरत थी। निर्मल वर्मा एक खास 
तरह की भाषा का प्रयोग करते है। भाषा तथा शिल्पगत अलगाव कैसे नज़र 
आता है, इस पर आलोचक की दृष्टि नही गई। लगता है, आलोचक गे 
RENT तरीके से Sarat को नही परखा है। वह उपन्यास के विभिन 
Teal को लेकर आलोचना नहीं करता। वास्तव में वह उपन्यास के प्रतिपा 
को पाठकों के सामने रखना चाहता है। इसलिए प्रत्येक आलेख में उपन्यास 
की कथा ही हवी रही है-विश्लेषण नहीं। यह पद्धति उपन्यास के 
मूल्यांकन में सहायक नही हो सकती। 
THIER तेरह हिन्दी SITE : तुलसी नारयण सिंह „ आशा प्रकाशत, 
नई दिल्ली-5; सं, ॥99 ; मूल्य 76) रुपये 
6/5 , अशोक नगर, नई दिल्ली-700!8 


माधुर 


गिरिजा कुमार माथुर रमृति सन्ध्या 

रूसी विज्ञान एवं सांस्कृतिक केद्ध में स्वगीय गिरिजाकुमार माथुर 
की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक संस्मरण एवं विचार गोष्ठी 
का आयोजन किया गया। गोष्ठी का प्रारम्भ करते हुए डॉ. अश्विनी 


|. पराशर ने माथुर जो की कई प्रसिद्ध कविताओं का पाठ किया। उनका 


कहना था कि माधुर जी की कविताओं में अनवरत स्मृतियात्राएं शब्द 
रूप में ढलती दिखलाई देती है 
माथुर जी के अभिन मित्र तथा सहयोगी श्री राजनारायण बिसारिया 
ने माधुर जी को माध्यम के विशिष्ट विशेषज्ञ के रूप में याद करते हुए 
कहा कि हिंदी का जो स्वरूप आज आकाशवाणी में है उसका श्रेय 
माधुर जी को है 

'साहित्यिक पाठ तथा बहुल ध्वनि” विषय पर आलेख प्रस्तुत 
करत हुए सुश्री अनामिका ने साहित्यिक पाठ के संरचनात्मक तथा उत्तर 
संरचनात्मक इतिहास को रेखांकित किया। उनका मानना था कि भाषा 
की टूट-फूट ही उसे बहुल ध्वन्यात्मक बनाती है और अलग-अलग 
वैयक्तिक रिस्पान्स के कई सिलसिले पैदा होते हैं 

डा. सुरेश धींगड़ा ने कहा कि उत्तर आधुनिकता ने साहित्यिक 
पाठ तथा विज्ञापन के पाठ को एक ही धरातल पर रख दिया है। उन्होंने 
प्रश्‍न उठाया कि क्या पाठ से बाहर भी कुछ है? यदि नहीं तो साहित्य 
का समझने की समाजशास्त्रीय एव इतर मान्यताओं को बदलना 
पड़गा। डा. हरदयाल का मानना था कि बहुल ध्वनि की स्थापना हमारे 
रच्य साहित्य में बहुत पहले की जा चुकी है। पतंजलि के महाभाष्य 
तथा बोद्ध अपोवाद में इस अवधारणा को देखा जा सकता है। उन्होंने 
कहा कि भाषा सिर्फ सूचना ही नहीं देती, वह संस्कार को भी आप तक 
पहुंचाती है। प्रो. नित्यानंद तिवारी ने उत्तर आधुनिकता की कई स्थापनाओं 
आक्षेप करते हुए कहा कि क्या उत्तर आधुनिकता मौलिकता को 
इछ मानती भी है या सभी कुछ पाठकीय रिस्पॉन्स है? बतौर बहुलवाद 
हिम हर कृति में से मनमाना अर्थ निकाल सकते tae स्थिति हमें 
अराजकता की ओर ले जाएगी जहां परम्परा और आदमी की भूमिका 
ही समाप्त हो जाएगी। 

गोष्ठी का समापन करते हुए श्री देवेद्ध इस्सर ने कहा कि हमें 
पाठ का नहीं, साहित्यिक पाठ का विश्लेषण करना है। उनका कहना 


al कि सांस्कृतिक पाठ का विवरण देना आसान है जबकि साहित्यिक 


आठ का विवरण देना कठिन। साहित्यिक शब्दःरचना शोर और 
खमोशी के बीच की सरगोशियों से बनती है। साहित्य का पूर्व पाठ हर 


। | प्रमय के साहित्य के पास होता है। सवाल यह जानने का है कि 


नहित्यिक पाठ में पूर्व पाठ, लेखकीय मन्तव्य और पाठकीय स्स्पास्स 
कितना शामिल है। यदि साहित्यिक पाठ की एक ही दिशा हो जाएगी 
लिखने से कोई लाभ नहीं क्योंकि फिर तो हम 'फाइनल टेक्स्ट 
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लिख चुके होंगे। 


गाष्ठा का सफल संचालन करते हुए डॉ. दिविक Ta ने कहा 

कि माथुर साहब सदा दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते थे तथा 
नए प्रतिभावान रचनाकारों को प्रोत्साहित करते थे। गोप्ठों में केदारनाथ 
सिह, Use यादव, अजित कुमार, शेरजंग गर्ग, गिरधर गठी 
ATCT चतुवदा, वार्द्र सक्सेना, रमाकान्त, मंजु गुप्ता, विवेकानंट 
सुरश द्विवेदी, डा. राहुल, अलका सिन्हा सुनीता शयाम, उदभ्रान तथा 
अन्य प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार उपस्थित थे। गोष्ठी का सफर 

सचालन डा. दिविक रमेश ने किया। 


प्रस्तुति: डा. गुरचरण सिंह 


डा. गुरचरण सिंह का आलोचना-कर्म 
खालसा कालेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय की आर मे 
डॉ. गुरचरण सिंह के आलोचना-कर्म पर केद्धित एक विचार-गोष्ठी का 
आयोजन किया गया। उनकी सद्यः प्रकाशित दो पुस्तकें नाटकीय 
शब्द ओर नरेद्र मोहन तथा समकालीन कविता के सरोकार 
विशेष रूप से चर्चा का आकर्षण थी। 
पुस्तकां का लोकार्पण करते हुए हिंदी अकादमी, दिल्ली के 
उपाध्यक्ष श्री जनान द्विवेदी ने कहा कि ये पुस्तकें डॉ. गुरनरण सिंह 
की आलोचना दृष्टि और सम्पादन कला की परिचायक हैं। इनके जग्ए 
उनके आलोचक और सम्पादक व्यक्तित्व के -कई पहलू खुलते है 
आधुनिकता और समकालीनता को लेकर कविता के क्षेत्र में कई काम 
हुए हैं लेकिन समकालीन कवियों को सन्टर्भित करते हुए उनके 
सरोकार जिस तरह से इस पुस्तक में उद्घाटित हुए हैं वैसा कम हुआ 
है। अपने आलेख में सुश्री अलका सिन्हा ने कहा कि आलोचना जे 
कवियों की सकारात्मक छवि को पहचाना है। कविता के बीच से 
गुजरते हुए वे कवि के सरोकारों को सामने रखते हैं। डॉ. चन्दन कुमार 
ने अपने आलेख में कहा कि आलोचक ने ऐतिहासिक सच्चाई, 


aA 


Tad करते हुए श्री प्रताप सहगल ने कहा कि नाटक में शब्दों 
प्रयोग और संवादों के बीच निरन्तर तारतम्य बनाए रखना कठिन 


के चुनाव पर उन्होने प्रश्‍नचिहन लगाया। डॉ. श्यामानन्द 
कला की प्रशंसा करते हुए AGA मोहन पर इसे एक संतुलित ' 
बताया। डॉ. पवन माथुर का मानना था कि समकालीन 
सरोकार' पुस्तक से आलोचक की कोई दृष्टि BESS 
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पहचाना है। इसमें आलोचक सफल रहा है। डॉ. सुरेश धींगड़ा पुस्तका 
के शीर्षक से संतुष्ट नहीं लगे। श्री जगदीश चतुर्वेदी ने पुस्तक में 
संकलित उनकी कविता पर जो लेख था, उसकी चर्चा करते हुए कहा 
कि वे डॉ. सिंह के मूल्यांकन से सहमत हैं। डॉ. निशिकान्त मिरजकर 
ने केवल पहली पुस्तक पर बात करते हुए 'अभंग गाथा' नाटक लिखने 
से पूर्व उसकी तैयारी तथा शोध के लिए डॉ. नरेन्द्र मोहन को वधाई 
दी। उन्होंने नाटक को काव्य विधा के निकट बताया। उन्हे नरेन्द्र मोहन 
का कविता से नाटक की ओर आना अच्छा लगा। अध्यक्षीय भाषण 
देते हुए डॉ. महीप सिंह ने कहा कि आलोचक को निर्मम होना चाहिए। 
बिना पक्षपात उसे रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। सम्पादक में धैर्य 
| होना चाहिए। डा. सिंह में ये गुण हैं। उन्होंने दोनों पुस्तकों के लिए डा. 
सिंह को बधाई दी। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डा. हरमीत सिंह 
ने डा. सिंह को बधाई दी तथा सभी उपस्थित विद्वानों को धन्यवाद 
| ` दिया। St. ars सिंह ने संगोष्ठी का सफल संचालन किया। 

| प्रस्तुतिः राजेश राय 


| शलभ श्रीराम सिंह की स्मृति में 


i हरदोई के कछौना कस्बे की साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था 
'अगभूति' की ओर से स्व. शलभ श्रीराम सिंह की स्मृति में एक 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चर्चा-प्रवर्तन करते हुए कु मधु गुप्ता 

4 ने कहा, “शलभ को अलग पहचान देने वाली और अपने समय का 

| महत्वपूर्ण कवि बनाने वाली चीज है उनकी व्यापक, सकारात्मक पक्ष 

| 

| 


[रता और पूर्वाग्रह से पूर्णतः मुकत जीवन-दृष्टि। वे समकालीन साहित्य 
के जंगल में एक दोहरी लड़ाई लड़ते रहे। अपनी बिरादरी-मोज में 
' उतका प्रवेश हर पंक्ति में बैठे लोगों को परेशान कर देता था और 
' इसीलिए उनका Gray उपदेशात्मकता के सतही स्तर से ऊपर है। 
| | उनकी कविता इस शापग्रस्त युग में बदलाव की पीड़ा को अभिव्यक्त 
|| कणत है। वे नारीत्व को अनुस्यूत, एकालक रूप से देखते हैं, उसके 
| र्ष प्रणत हेने में उनकी आसवित है।' 
डा. आरबी. लाल ने कहा, यह सच है कि शलभ का समग्र 
मूल्यांकन अभी होना है और यह मूल्यांकन न हो पाना किसी सुनियोजित 
` साहित्यिक पडयंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी जानी-मानी फ्रेम में 
फिट न कर पाने की हमारे आलोचकों की मजवूरी है।' 
ae मजीद अहमद के शब्दों में, हिन्दी कविता में युयुत्सावाद के 
Tah शलभ श्रीराम सिंह अनुभव और संघर्ष की लम्बी शृंखला से 
` गुरो वे मानवता की जमीनी पीड़ा झेलकर परिपदव हुए और इसीलिए 
TERA के साथ औद्योगिक संस्कृति से प्रभावित समाज 
उसके परिवर्तनशील जीवन-मूल्यों की पहचान तथा समझदारी 
उसव हा कुण्ठा ही नहीं, उसकी सम्भावनाएं भी उनकी 


ool अ आकरः 


कविता में जीवन्त अभिव्यक्ति पाती हें। साथ ही वे तात्कालिकता के 
संदर्भ में भी शाश्वत विषय-वस्तु से निरन्तर जुड़े रहे।' 
संगोष्ठी के अध्यक्ष डा. आनन्द अस्थाना ने कहा, शलभ संवाद 
धर्मी कविता के सहज पाठकों की मुक्ति के कवि हैं, उनका शब्द-सामर्श 
असाधारण है। उनकी भाषा में न कृत्रिम प्रवाह है, न आरोपित शब्द-चयन। 
शलभ को स्वीकारना भी कुछ आसान नहीं! जनकवि नागार्जुन ने कहा 
था कि शलभ से हिन्दी कविता का एक नया गोत्र प्रारम्भ होता है।' 
गोष्ठी में उपस्थित थे-सर्वश्री वेजनाथ कुरील, डा वीवी 
पाण्डेय, विधु श्रीवास्तव, चांद, बालकराम वर्मा और डा. मेवालाल 
मौर्य। गोष्ठी का संचालन पत्रकार जनमेजय त्रिपाठी ने किया। 
प्रस्तुतिः मजीद अहमद 


"यथाशा? सहज-भाव की अभिव्यक्ति है 

“यथाशा' की कविताएं बड़े ही सहज-भाव से लिखी गई हैं। 
यद्यपि मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन पाठक जरूर हूं और बड़े-बड़े कवियों 
की रचनाओं को पढ़ता रहा हूं। इस आधार पर मैं यथाशा” की 
रचनाओं को मानव के सहज-स्वभाव की अभिव्यक्ति मानता ZI इसमे 
किसी ऐसे प्रयल की वात नहीं आती कि जबरदस्ती जोड़-तोड़ कर 
कविताएं बनाई गई हों। ये उद्गार हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ वयोवृद्ध 
साहित्यकार श्रीं विष्णु प्रभाकर ने व्यक्त किए। वे महाराणा प्रताप 
इंक्लेव, नई दिल्‍ली स्थित अपने आवास पर 'कान्ति' के संपादक डा. 
अहमद के काव्य-संग्रह “यथाशा” का विमोचन कर रहे थे। 

री प्रभाकर ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्र डा. 
मुहम्मद अहमद ने अपने काव्य-संग्रह का मुझसे विमोचन कराया। मैंने 
'यथाशा' को पढ़ा है। इसकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। 'यथाशा' में 
हिन्दू धर्मग्रंथ के व्यक्तित्वों के जो उल्लेख किए गए हैं, वे बहुत 
सटीक हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि डा. अहमद का अध्ययत 
काफी गहरा है। उनकी अध्ययन की दृष्टि समझने की दृष्टि है और 
कोई दूसरी बात नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। कविता होनी ही 
ऐसी चाहिए, जिसका हमारे मन पर अच्छा और स्वस्थ प्रभाव डे 
उन्होंने कहा कि 'यथाशा' ऐसी ही है। इसमें गजल भी हैं, गीत भी ६ 
और क्षणिकाएं आदि भी हैं और इन्हें पेश करने का अच्छा सलीका 
भी है। अत: मैं इस कविता-संग्रह का स्वागत करता हूं और यह आशा 
करता हूं कि डा. अहमद आगे भी हिन्दी साहित्य को अपनी अच्छी 
रचनाओं का योदान करेंगे 

यथाशा के कवि डा. मुहम्मद अहमद ने प्रभाकर जी केरी | 
आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सर्वश्री अब्दुल हक फलाही। | 
महमद इलियास हुसैन, मुहम्मद यूसुफ yar’ आदि उपस्थित थी. 

प्रस्तुति : डा. मुहम्मद अहमद 
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= महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ 


७ कथाकार महीप सिंह 


डा. गुरचरण सिंह द्वारा संपादित महीप सिंह के कथा साहित्य के समग्र मूल्यांकन पर 26 
सुधी लेखकों/आलोचकों क्के महत्वपूर्ण लेख (पृष्ठ 232 मूल्य 450 रू. 
७ आधुनिक हिन्दी उपन्यास्रों में महानगर 
डा. वछुसुम अंसल द्वारा रचित महत्वपूर्ण आंछोचना ग्रंथ जिसमें देश के महानगरों की पृष्ठिभ्रूमि 
| पर लिखे गये आधुनिक उपन्यासों का विविध पक्षों से मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। (पृष्ठ 240 
| मूल्य 200 रू. 
| ७ व्डुसुम अंसल का कथा साहित्य 
| प्रख्यात लेखिका कुसुम अंसल क्के सम्पूर्ण कथा साहित्य, विशेष रूप से उनके बहुचर्चित उपन्यास 
'एक ओर पंचवटी? के कथ्य और शिल्प की RH परख प्ररलुत करने वाली प्रो. नगामा जावेद मलिक 
की विशिष्ट कृति (पृष्ठ 446 मूल्य 90 रू.) 
। ७ हिन्दी sacar में प्रशासन 
। डा. सुधाकर अदीन द्वारा रचित आलोचनात्मक कृति जिसमें हिन्दी उपन्यासों में चित्रित प्रशासन 
| तन्त्र का प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत किया गाया है। (पृष्ठ 288 मूल्य 250 रू.) 
| ७ कबीर यांथावली में प्रेम भक्त 
| संत कबीर के काव्य में चित्रित प्रेम भक्ति aca पर डा. कुसुम Sarda का महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ 
|| (पृष्ठ 300. मूल्य 450 रू.) 
९ सुदर्शन मजीठिया : सृजन के धरातल 
| डा. गुरचरण सिंह द्वारा संपादित डा. सुदर्शन मजीठिया के समग्र साहित्य एवं व्यक्तित्व का 
| मूल्यांकन करने वाली महत्वपूर्ण कृति (पृष्ठ 200 मूल्य 200 रू.) 
0 ® समकालीन हिन्दी कहानी : स्त्री पुरुष सम्बन्ध 
|| समकालीन हिन्दी कहानी में स्त्री-पृरुष सम्बन्धों को विविध कोणों से चित्रित किया गाया है। डा. सुनन्त कौर 
| ' ने इस पुस्तक में हिन्दी कहानी क्के इस पक्ष का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। (पृष्ठ 478 मूल्य 80 रू.) 
|| ७ साहित्य और दलित चेतना 
डा. महीप सिंह और डा. चंद्रकांत बांदिवडेकर द्वारा संपादित दलित साहित्य व्ही पृष्ठ-भूमि और 
| कछ प्रतिनिधि रचनाओं का संग्रह जिसने हिन्दी में दलित साहित्य की विशद चर्चा को जन्म दिया। 
| (पृष्ठ २१७ मूल्य 200) ट पथ 
॥ ® हिन्दी कहानी समकालीन परिदृश्य hs 
f हिन्दी के सुप्रसिद्ध कहानीकारों के अवदान पर डा. सुखबीर Rie द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण 
| Sees (पृष्ठ :42 मूल्य 80 रू.) , 
| ७ लेखक ओर अभिव्यक्ति की स्वाधीनता । 
| aw? क्के सम्मुख अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का प्रशन सदैव महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रश्न पर | 
! | Bleu कोणों से लिखे गाये सुधी लेखकों के विचारों पर हिन्दी में अपने ढंग की अनूठी पुस्तक। 
js डा. महीप सिंह (पृष्ठ 44 मू. ७० रू.) =. | 
| | ' संचेतना के साहित्य रसिक पाठकों के लिए सभी पुस्तकें आधे मूल्य परा 
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:डॉ. सुदर्शन मजीठिया के समग्र: 
साहित्य एवं व्यक्तित्व का 


Be 


मूल्यांकन करने वाली महत्वपूर्ण कृति 
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: अभिव्यंजना के आजा के दा ने प्रकाम नये प्रकाशन; 


स्वातन्रयोत्तर हिन्दी व्यंग्य: 
सृजन कोयात्रा ; 


संपादक | 
डा. सुदर्शन मजीठिया: डा. बालेन्दुशेखर fate 


fat HS 5 5 = me {र 
हिन्दी के 80 व्यंग्यकारं की रचनाओं का एका 


al 


अनूठा संग्रह जो हिन्दी व्यंग्य साहित्य का लगभग समः 
चित्र प्रस्तुत करतः हें। संपाटकद्रय द्वारा लिखित लम्बौ | 
भुमिका सहित। 


० पृष्ठ: 400 मूल्य- 300/- (सजिल्द) 

° {50/- (पिपर वैक) 

| 
Q Se See | 
fect उपन्यासो में प्रशासन 


| 
| 


डा. सुधाकर अदीब | 


उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी डा. सुधारक 
१अदीव द्वारा रित आलोचनात्मक कृति जिसमें हिन्दी उपन्य 
of प्रशासन तत्व के विविध रूपों का चित्रण बड़ी प्रामाणिक 
भ्य किया गवा है। | 

मत्यः 250/- 

अभिव्यंजना 
वी- 70/72, डी. एस. आई. डी. मी. काम्गलेक्स, 
लारँम गेड, दिल्ली-40035. 
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